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१. राधाक्ृष्ण धानुका प्रकाशव संस्थान 
८० मैसूर पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड 
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ब्रह्मकुटीर, डी० २५/(१८ नारदधाट 
वाराणसी (३० प्र०) 


३. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
धर्मसघ विद्यालय रमशरेती, बृन्दावन 
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४. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
(० मैसूर पेट्रो केमिकल लिमिटेड 
४०१/४०४ राहेजा सेन्टर 
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४. राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान ._ 
८० मंसूर पेट्रो केमिकलस लिमिटेड 
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मुद्रक-- 
सारा प्रिंटिंग वक्‍त 
कमण्छा, वाराणसो 


परब्रह्मस्वरूप 
धर्मसम्राट्‌ पूज्यपाद स्वासों श्री करपात्री जी महाराज 


भमिका 
७. 
अनन्त्श्रोविभूषित-जगद्गुरुशडूराचाये-पुर्वाप्नायगोवर्द्धनमठ पु री पी ठाधी श्व 


स्वामी श्रीनिरज्ञ नदेवजी तीर्थे महाराज 


वेद॑ वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपस्‌ । 

» सरस्वती ग्रुरूतु सर्वानु प्रणमामि मुहुमुंहुः॥ १॥ 
भूमिका स्वामिपदानां भाष्यस्थेयं निगद्यते। 
सारभूतेकविशत्या. विदुषां प्रीतिहेतवे ॥ २ ॥ 
स्वस्वरूपस्थितिमक्षो. वेदस्यैक॑  प्रयोजनम् । 
भगवउडक्तियोगश्च॒ द्वितीय॑ तत्पयोजनम्र्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्राववारवादोषपि.. बहुधा. सम्प्रकीतितः । 
न्त्रोधश्यं. स्पष्टमेबाह इद॑ विष्णुविचक्रमें ॥ ४॥ 
शकक्‍या एताहशा मन्‍्त्राः समुद्धतुं सहखशः । 
सगुणत्व॑ भगवतः साकारत्व॑ च साधितुमु ॥ ५॥ 
कमंकाण्डप्रवृत्तिरच वेदोदेश्य॑ तृतीयकम्ु । 
कमंणामननुष्ठानातू चित्तशुद्धि कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्रय॑ं. वेदेन बोध्यते । 
कमंभिश्चित्तशुद्धि: स्थादु भक्त्या चेकाग्रता भवेत्‌ ॥ ७॥ 
ततो ज्ञानेन मुक्ति: स्थादेष वेदस्य डिण्डिम: । 
सायणाचार्यपादेन महीधरबुघेन च॥ ८॥ 
विदुषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम् । 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्थास्तीति निश्चितमु॥ ९॥ 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कर्म॑नानं. प्रयोजनमु । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुधेः सदा ॥ १०॥ 
अन्तःकरणशुद्धयर्थ॑ श्रुति-स्मृतिमतानि हि। 
तमेतं॑ ब्राह्मणा' नूनं यज्ञनेत्यादि वेदवाक्‌ ॥ ११॥ 
झानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि। 
अत एवं महाभागः सायणायेः प्रकीतिताः ॥ १२॥ 


( ४) 
वेदार्थास्ते समीचीना नान्यरुक्ताः कथख़न। 
इतिहासपुराणैश्च सुत्रवाक्यैस्तथैव च॥ १३॥ 
निरुक्ते: प्रातिशाख्यश्व शिक्षाव्याकृतिभिस्तथा । 
मन्वादिस्मृतिकारैश्चयाज्ञिकार्था: सुसम्मताः ॥ १४ ॥ 
इदानीन्तनविद्वड्धि द॑यानन्दादिभिस्तु ये: । 
पाश्चात्यैरपि ये: केश्चिद भारतीयस्तदाशिते: ॥ १५ ॥ 


वेदार्था ये कृतास्ते वै न सत्या इति दर्शितम्‌ ७ 
करपात्रमहाभागैस्ततोी. भाष्यं प्रकीतितमु ॥ १६ ॥ 


अन्न सर्वोषपि वेदार्थथ समीचीन उदीरितः। 


शिक्षाव्याकृतिकल्पादिसम्मतो5थ निरक्तग: ॥ १७॥ 
सर्वधानुमतः सत्य इतिहासपुराणग:। « 
पूर्वेराचार्य॑वर्येश्च मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ॥ १८ ॥ 


अनुमोदित एवार्थ: स्वामिपादः प्रकीतितः । 
एतेषां स्वंशास्त्राणां ज्ञानं येषां न विद्यते ॥ १९५ ॥ 
बज्ञात्वा भाष्यमेतत्‌ ते खण्डनं कतुंमुद्यता: । 
एतेनैव. परास्तास्ते नोत्तर'ं तेषुविद्यते ॥ २० ॥ 
व्यर्थ ते खण्डनं कस्मात्‌ कुर्वन्त्यविधिनोदिता: । 
इदं॑ ते कि न जानन्ति स्थात्तु मोदकखण्डिका ॥ २१ ॥ 


--श्रीनिर झ्ननदेवतो थे: 


बेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान कराने वाली अपरा विद्या, परब्रह्म का ज्ञान कराने वाली परा विद्या- 
ब्रह्मविद्या, विध्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती और स्वविध ज्ञानों के स्रोत अपने सभी 
गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 

विद्वानों की प्रसन्नता के लिये अनन्तश्री धरमंसम्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज द्वारा विरचित 
वेदभाष्य की सारभूता 'भूमिका' इक्कीस इलोकों में लिख रहा हूँ ।। २ !। 

स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप हे'--जहाँ से कभी लौटकर नहीं आना पड़ता वही मोक्ष' वेदों का परम 
प्रयोजन, अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है । 'मोक्षोपयोगी भगवःद्गुक्ति का लाभ! भी वेदों का अवान्तर प्रयोजन है ॥ ३ ॥॥ 

इसी प्रसंग में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण भाग में भगवःद्धक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ के सगुण-साकार 
विग्रह और अवतारबाद का भी निरूपण है। “इदं विष्णुविचक्रमे त्ेधा निदधे पदसु। समृढ्सस्य पा()सुरे स्वाहा 
( शुक्लयजुर्वेदसंहिता ५.१५ ) इत्यादि अनेक मन्त्रों में भगवान्‌ के वामन अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ॥ ४॥ 

ऐसे और भी हजारों मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनसे भगवान्‌ का सगुण-साकार रूप स्वतः स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है ॥ ५॥ 

कर्मकाण्ड के बिना भगवान्‌ की भक्ति हो ही नहीं सकती, अतः कर्मंकाण्ड में प्रवत्ति कराना भी वेद का गौण उद्देश्य 
है । कमकाण्ड के बिना चित्त-शुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं हो सकता । न्ञानमुत्पदाते पुंचा 


(५) 


क्षयात्‌ पापस्य कर्ण: । यथाइइवद्वां तले प्रस्ये पश्यध्यात्मानमात्मनि ॥' ( महा० शान्ति० २०४.८ ), वाबिरतों 
दुश्चरितिन्नादान्तो भासमाहितः। नाज्ान्तमानसों वबापि भ्रज्ञानेनेनसाप्लुयातु ॥' ( कठो० १.२.२५ ) इत्यादि वचन-समूह 
से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। 'कमंकाण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग है” इस बात में 'तमेत॑ 
धेदानुबचनेन ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेत्र दानेन तपसाइनाशकेन' ( बुहदारण्यको ० ४.४.२२ ) इत्यादि श्रुति तथा 
'स्वाध्यायेन वर्तेहोंमिस्त्रविद्येनेज्यया सुतेः । महायज्ञेश्ष यज्ञेश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ॥' ( मनु० २.२८ ) इत्यादि स्मृति-बचन 
प्रमाण हैं। 'कर्मकाण्ड से चित्तशुद्धि और भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है” यही 
वेद का डिण्डिम घोष हैं। इसीलिये कर्म, उपासना और ज्ञान--इन तीनों का प्रतिपादन वेद” करते हैं ॥ ६-११५ ) ॥ 


इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार सबंदर्शन-पारावारपारीण सायणाचार्य, उत्बट-महीधर, बेंकटमाधव आदि 
प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने भक्ति और मोक्ष को बेद का परम प्रयोजन मानते हुए भी कर्मकाण्ड के ज्ञान को वेद 
का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रों का कर्मकाण्डपरक भाष्य किया है। भगवत्याद आद्यशद्धू राचाय॑, श्री रामानु- 
जाचाय॑, मध्वाचाय, श्रीनिस्वार्काचार्य, श्रीवल्लभाचाय आदि सभी पावन साम्प्रदाधिक आचार्यों का कमंकाण्ड के 
सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, "जब कि ज्ञानकाण्ड में अद्वेत, विशिष्टाहैत, शुद्धाद्व॑त, दवताईत और द्वैत आदि मतभेदों की 
भरमार है ॥ १२ || 

बेद मन्त्रों के प्राचीन आचार्यों द्वारा किये गये यज्ञादि कमंकाण्डपरक अर्थ ही वास्तविक अर्थ हैं । दयानन्द 
आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाश्चात्त्य विद्वानों एवं उनकी लकौर के फकोर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा किये अर्थ 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि सायण, उब्बट, महीधर, वेंकटमाधव आदि आचार्यों के अथं शिक्षा, कत्पसूत्र, व्याकरण (प्रातिशाख्य), 
मिरुक्त, छन्द, ज्योतिषशञास्त्र--इन वेदाज्थों के सम्मत हैं । इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दर्शनशास्त्र 
और मसन्‍्वादि स्मृतिकार भी इन्हीं अर्थों का समर्थन करते हैं । इसी बात को स्पष्ट करने के लिये ब्रह्मठीन धर्मंसम्राद्‌ 
श्रीकरपात्रस्वामीजी महाराज ने वेदार्थपारिजात” नामक वेदभाष्यभूसिका और वेदभाष्यरूप ग्रन्थ लिखा। इसमें जो 
बेद के अथे किये गये हैं, वे शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष, प्रातिश्ञाख्य ( वेदिक-व्याकरण ) और 
इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णछपेण समर्थित हैं ॥ १२-१८३ ॥। 

इन सभी शास्त्रों का जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है और स्वामिचरणों के वेदाथंपरिजात भाष्य की भूमिका को समझने 
में भी जो असमर्थ हैं, ऐसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए हैं, उनका खण्डन इसी से हो गया कि उन्हें किसी भी 
पूर्वांचार्य का समर्थन प्राप्त नहीं है, प्रत्युत उनका सिद्धान्त सर्वाचायंविरुद्ध है । फिर भी दुर्देव की प्रेरणा से वे खण्डन करने 
का दुस्साहस कर रहे हैं, क्या वे नहीं जानते कि उनके खण्डन की मोदक-खण्डिका' हो जायगी ॥ १९-२१ ॥ 


श्री;निरंजनदेव ठोर्थ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज द्वारा विरचित यजुर्वेदेसंहिता के 
हितीय-तृतीय अध्याय के भाष्य को सानुवाद प्रकाशित करते हुए हमें बहुत हष हो रहा हैं । इससे पूर्व प्रथम और चालीसवें 
अध्याय ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) का भाष्य अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुका है, यह आप लोगों को विदित ही है । 
प्रकाशन कार्य विस्तृत है । कई कठिनाइयों के कारण द्वितीय-तुतीय अध्याय का प्रकाशन शीघ्र नहीं हो पाया-- 
देर हो गयी। चतुर्थ और पश्चम अध्याय छप रहे हैं । प्रगति समुचित हैं। यथाज्ञीत्र आप लोगों को ये दोनों भाग 
प्राप्त हो सकेंगे । 
विदित हो, पृज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज की अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तों, विद्वानों, उच्च शिक्षाविदों और 
अधिकारियों के पास पहुँचती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम लोगों को शेष भाग शीघ्र प्रकाशित करने की सत्प्रेरणा 
प्रदान करते हैं । 
भाष्यमूमिका के लेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुनरीक्षक, प्रेसकापी साधक, अनुच्छेद 
( पैरायाफ ) के निर्धारक के रूप में और प्रकाशन सम्बन्धी सभी साज-सज्जा को तैयार कर इस अमूल्य ग्रन्थरत्न को 
सबके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले के रूप में जिन-जिन महानुभावों ने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कार्य को सम्पन्न किया 
है, उत सभी परम सम्माननीय, आत्मीय, पृज्य आचार, विह्नन्मूध॑न्यों के चरणकमलों में धन्यवाद और अभिनन्दनस्वरूष 
नतमस्तक होकर हम सदा ही कृपा की आशा रखते हैं । जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, वे हैं-- 
(१) अनन्तश्री जगदुगुरु शद्धुराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरज्ञनदेव तीर्थजी महाराज 
(२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 
(३) पण्डित श्री गजानन मुसलगाँवकरजी 
(४) पण्डित श्री मार्कण्डेय ब्रह्मचारीजी 
(५) पण्डित श्री ब्रजवल्लभ हिवेदीजी 
(६) पण्डित श्री रमावंशी द्विवेदीजी 
तारा प्रेस के सुयोग्य विद्वान्‌ प्रबन्धक तथा सहृदय कर्मचारियों के स्तेहपूर्ण सौजन्यभरे मुद्रणादि कार्यों के 
सम्पादन को स्मरण कर इन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं । 
वृस्वावन धास निवेदक 
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द्वितीयो5ध्या यः 


3% क्ृष्णोत्याखरेप्टोग्नये' त्वा जुष्ठ प्रोक्षाँसि वेदिरसि बहिषे त्वा जुष्ठां प्रोक्षांसि 
बहिरंसि खुग्भ्यस्त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ-हे इध्म ! कठिन वृक्षपर निवास करनेवाले तुम क्रष्णभृगरूपी यज्ञ के साधन हो । इसलिये अग्नि को 
प्रिय छगनेवाले तुम्हें जल से में सिद्धित कर रहा हूँ । हे वेदी ! देवताओं ने तुम्हें असुरों से प्राप्त किया है। इसलिये कुश 
धारण फरनेवाले को तुम्हारा उपयोग होता है। उस कारण जल से में तुम्हारा सिद्चन कर रहा हूँ । हे दर्भ ! तुम 
धेदी का विस्तार करने में समय हो, अतः ल्र्‌ चाओं को प्रिय छगनेवाले तुमपर मैं सिज्ञन कर रहा हूँ ॥ १॥ 


“इध्मं प्रोक्षति विस्न॒॑स्थ वेदिद्व बहिः प्रतिगृद्य वेच्यां कृत्वा पुरस्तादु ग्रन्थ कृष्णोध्सीति प्रतिमत्तम' 
( का० श्रौ० २७१९ ) । अध्वर्युरिध्म॑ तत्रस्थमेव विख्त॑स्य कृष्णोसीति मन्‍्त्रेण प्रोक्षेतर  वेदिरसीति वेदि भ्रोक्षेत, 
अग्नोभ्रापितं बहिहंस्तेनादाय वेद्यां पुरस्तादू ग्रन्थि यथा स्थात्तथा उदग्ग्रमासाथ बहिरसीति बर्हिः प्रोक्षेत | 
मन्त्राथंस्तु -हे इध्म त्व॑ कृष्णोसि क्ृष्णमुगरूपो यज्ञोसि, यज्ञसाधनत्वादिध्मपुले यज्ञत्वोपचार:॥ यद्यपि 
वर्णवचनो5पि कृष्णशब्दस्तथाप्यन्तोदात्त: स भवत्यय॑ त्वाशुदात्त इति कृष्णमृगपर एवायसु। तत्रापि यज्ञरूप 
एव क्ृष्णमृगो ग्राह्म:, यज्ञो ह देवेभ्योप्पचक्राम । स क्ृष्णमृगो भूत्ता चचार' ( श० ११४४१ ) इति श्ुतेः। यज्ञः 
कदाचिहेवेभ्यो3पक्रान्तः कृष्णमृगों भुत्वा वने याज्ञेयतरुषु प्रविश्य कुत्रचितू कठिने वृक्षे तस्थौ। अतः 
कृष्णमृगरूपयज्ञोईसि त्वमित्य्थ: । कीहशः ? आखरेष्ठ: आसमस्तातु खरे कठिने दुक्षे तिष्ठतीति आखरेष्ठ:। 
यहा आइध्यर्थंकः । ख॑ स्वर्ग राति ददातीति खर आहवनीयः । तदध्ि तदुपरि तिष्ठतोत्याखरेष्ठ: । अतोश्णये त्वां 
जुप्टमभिप्रेतमभिरुचितं शुद्धचर्थ॑ जकेन भ्रोक्षामि। वेदि प्रोक्षति । हे वेदे त्व॑ं वेदिरसि देवैरसुरेभ्यो लब्धत्वाद 
विद्यते लभ्यत इति वेदि: । ( बिदुल छाभे ) बहिंषे जु्श बहिषो धारणोपयोगितया जुझ्ां प्रियां त्वां भ्रोक्षामि। 
पृथिवीरूवाया वेदेः प्रजारूपस्थ बहिषो धारयितृत्व॑ युज्यत एवं। 'तद्यदेतेनेमां स्व॑मविन्दत तस्माहेदिनाम' । 
बहिरसीति बहिषः प्रोक्षणघ्‌। हे बहिः-दर्भ त्व॑ बहिरसि वेदिबृंहणसमर्थंभसि प्रभूतैदंभवेदेरुपबुहणातु, अतः 
सुम्यो जुद्ध लुचां धारकत्वात्‌ भ्रिय॑ त्वां प्रोक्षामि । 


भाष्यसार--संहितागत मन्‍्त्रों के रहस्यप्रकाशक श्रौवसूत्रों में से कात्यायन श्ौतसूत्र के अनुसार अध्वयुं नाम 
का ऋत्विक्‌ यज्ञिय भूमि पर रखे हुए 'इध्म' को खोल कर “क्रृष्णोइसि' इस मन्त्र से उन पर प्रोक्षण करता है। 'इच्यते 
अग्नि: अनेन! इस निरुक्ति के अनुसार यज्ञिय अग्नि के उत्तेजक ईन्धचन को इष्म' कहते हैं । अग्नीध नामक ऋत्विक्‌ के 
द्वारा अपित बहिं की हाथ में लेकर बहि की ग्रन्थि को पूर्व की ओर करके और उनको उदगग्र रखकर क्रमश: तीन मन्त्रों 
से उनपर प्रोक्षण करे । 


हे इध्म | तुम क्ृष्णमृगरूप यज्ञ! हो, तथा तुम कठिन वृक्ष में व्याप्त होकर रहते हो। अथवा स्वगंप्रदायक 
आहवनीय खर में व्याप्त होकर रहते हो, इसलिये तुम 'आबरेप्ठड! भी हो। यह यज्ञ किसी समय देवताओं से भागकर 


। ४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अध्याय: रे 


दयानन्दस्तु -/ईश्वरेणैतत्सव॑माग्रेध्ध्याये. विधायेदानीं प्राणिनां सुखार्थायोक्तकायंस्थ सिद्धि क॒तुं 
विशिष्ठा विद्या: प्रकाश्यन्ते। तत्रादौ वेद्यादिस्वनमुपदिश्यते। अग्निना छिन्नो वायुना कषितों यज्ञ 
असि भवति। सर्वत्र व्यत्ययः। समन्‍्तात्‌ु खनति य॑ तत्र तिप्ठतीति आखरेष्ठ:। अमये हवनार्थाय 
खा तद्धविः जुड्ध प्रीत्या संशोधित प्रोक्षाम शोधितेन घुतेनाद्रीकरोमि। वेदि: विन्दति सुखास्यनया 
सा असि भवति। बहिषे:्तरिक्षममनाय। बहिरन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ( निषण्टु १३ )। त्वा तां बेदिं 
जुष्टां प्रीत्या सम्पादितां प्रोक्षामि घुतादिना सिद्धामि। बहिः शुद्धमुदकं॑ असि भवति | बहिरुदकम््‌ 
( निघ० ११२ )। खुस्भ्यः स्रावयन्ति गमयन्ति हवियेंभ्यस्तेभ्यरत्वा तत्‌ जुट पृष्य्यादिगुणयुक्त' प्रीतिकर जल 
- पवन वा प्रोक्षामि शोधयामि। यतो<्यं यज्ञ आखरेष्ठ: कृष्णो भवति तस्मात्‌ त्वा त्वामहमग्नये जुु्ध प्रोक्षामि । 
यत इय॑ वेदिरन्तरिक्षस्थासि भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बहिंषे जुष्टां प्रोज्ञामि। यत इदं बहिरदकमन्त रिक्षस्थं 
सत्‌ शुद्धकारि असि भवति, तस्मातु त्वा तच्छोधितं जुु्ट हवि: खुस्भ्योहं प्रोक्षामि | भावार्थ:--ईश्वर 
उपदिशति सर्वे॑नुष्य॑बदि रचयित्वा पात्रादिसामग्रीं ग्रहीत्वा सम्यक्‌ शोधयित्वा तद्धविरग्नौ हुत्वा कृतो यज्ञः 
शुद्धेन वृष्टिजलेत सर्वा ओषधीः पोषयति। तेन सर्वे प्राणिल: सुखयितव्या:” -इति, तदपि विसज्भवमेव, 
प्रकतमन्त्रे वेदिनिर्माणविधानानुपलम्भात्‌ । नहि वेदिनाम्नैव वेदिनिर्माणमुपदेष्टं शक्‍्यम्ु, व्यत्ययोजपि यथा- 
श्रुतार्थनुपपत्ताविव सम्भवति। आसमस्तातु कि खन्‍्यते ? यद्यपि वेदि: खन्‍्यते, तथापि सा व्याममात्री मध्यसंग्राह्मा 
व्यज़ुला ओषधिमूलान्ता वा खन्‍यते। किशन, नहि मूर्तो यज्ञः क्वचित्‌ खाते तिष्ठति। याज्ञिकानां व्यवहारे 
त्वाहवनीयगाहंपत्यान्वाह्य॑पचतादिषु खरशब्द: प्रसिद्ध, न च तत्र खनन भवति। यच्यग्नौ होम एवं यज्ञस्तदा 
तु स आहवनीयादावेव तिष्ठति न वेद्यामु । जुष् प्रीत्या सेवितमभिरुचितं वा भवति, न शोधनमपि तदर्थ: । 
प्रीक्षाम घृतादिनाद्रीकरोमीत्यपि चिन्त्यघ्‌। वेदिशब्दोषपि शतपथे विष्णोय॑स्थ लाभाहेदिशब्दः प्रयुक्त:, 
ने च वेदे: सुखलाभो दृश्यते । न च वेदिर्घृतादिभि: सिच्यते, तथा विध्यदर्शनातु। शतपथे तु-- तद्देनेनेमाः 
सर्वा: समविन्दत तस्माह्वेदिर्नाम' ( श० १२१७७ ) इति श्रुत्ं संपृथिव्या लाभनिमित्तत्वाद्‌ वेदिनिरुक्ता । 
यज्नेवात्र विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद्देदिनमिति निरक्तम' ( श० १२११० )। पूर्व कृत्स्नपृथिवीलाभहेतुत्वेन नाम 
निरुक्तमु, अत्र तु यज्ञात्मकस्य विष्णोर्ताभाधिकरणतया वेदित्वमुक्तम्‌ | एवं बहिषेध्तत रिक्षममनायेत्यप्यस जु तम॒, 


अपनी रक्षा के हेतु कृष्णमृग का रूप धारण कर वन के यज्ञिय वृक्ष में प्रविष्ट होकर किसी कठिन वृक्ष में स्थित हो गया । 
इसी अभिप्राय से उसको “क्ृष्ण' और “आखरेष्ठ' कहा गया है। अतः अग्नि को प्रिय रूगनेवाछे तुम्हारो शुद्धि के लिये 
मैं तुम्हारा जल से प्रोक्षण करता हूँ। उसके पश्चात्‌ विदिरसि' मन्त्र से वेदि का प्रोक्षण किया जाता है । 'बिद्यते 
लम्यते इति वेदि:' यह वेदि' छाब्द की निरक्ति है। हे वेदे ! तुम 'वेदि' हो । देवताओं ने तुमको अधुरों से प्राप्त किया 
है । बहिं को धारण करने में तुम्हारा उपयोग होने से तुम प्रिय प्रतीत होती हो । इसहिये मैं तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ । 
तदनन्तर 'बहिरसि' मन्त्र से बह” का प्रोक्षण किया जाता है। हे दर्भ ! तुम “बहि' हो । तुम परिमाण में प्रभूत हो, 
अतः वेदि के बृंहण करने में समय॑ हो । तुम खुकपात्रों को अपने पर धारण कर लेते हो, उस कारण खुकपात्रों के तुम 
प्रिय हो ! मैं तुम्हारा भी प्रोक्षण करता हूँ । 


स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र को व्याख्या अपने मनमाने ढंग से की है, जो श्रौतसूत्र, छातपथ ब्राह्मण, तथा 
श्रौत यज्ञप्रक्रिया के विरुद्ध है। स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि “ईश्वर ने प्रथम अध्याय में 
जो कहा है, उसी का सबको अनायास ज्ञान कराने के लिये इस द्वितीय अध्याय में विशिष्ट विद्याओं को प्रकाशित किया 
जा रहा है । उनकी सहायता से सब प्राणियों को सुखी बनाना चाहिये ।”” 


मन्त्र: १ ] येदा्थपा रिजातमाष्यसहिता ३ 


बहिःशब्दस्थान्तरिक्षवाचकत्वेन नान्तरिक्षगमन तदर्थ:। अत एब-यं बेदिरन्तरिक्षस्थास्तीत्यप्यस ज्भतम॒, 
भूमिष्ठायास्तदसम्भवात्‌ । बहिष उदकवाचकत्वे तस्य अन्तरिक्षस्थत्वमिति नाथ: सम्भवति । हिन्दी- 
व्याख्यारीत्या-- यतोष्यं यज्ञों वेदिरचनया खाते स्थिरः क्ृष्णो भौतिकाम्निना छिन्नो वायुगुणनाकृष्टो भवति, 
अतो भौतिकाग्नौ होमाय प्रीत्या शोधितं यज्ञ होमसामग्रीं प्रोक्षामि घृतादिभिः स्निश्ध॑ करोमि। यतश्च वेदिरन्तरिक्षे 
स्थितास्ति, अतो बहिंषे हुतपदार्थानामन्तरिक्षे प्रेषणाय जुष्टा प्रीत्या सम्पादितां बेदितां वेदि प्रोक्षाम घृतादिभिः 
सिद्चामि स्निश्धं करोमि। यतश्च बहिज॑लमन्तरिक्षस्थं परदार्शोधक भवति, अतः पदार्थानां शुद्धये 
पुष्ट्यादिगुणोत्पादक॑ तद्धविः लुग्भिरनौ प्रक्षेपाय प्रोक्षामि शोधयामि” इत्यादिकम, तदपि सर्वथा निर्मेलमसज्धत॑ 
विप्रतिषि्ध च। यज्ञणब्दार्थों होमश्चेत्‌, यज्ञसामग्री कर्थ यज्ञपदार्थें: स्थातु । वेदिरन्तरिक्षस्थेत्यपि निर्मेलमेव । 
घुतादिना वेदेः संसेकेन कथं हुतपदार्थानामन्तरिक्षे प्रेषणं भविष्यति ? 


कश्चित्तु स्वपक्षीयामनुपपत्तिमसमाधायव उन्बटादिपक्षीय॑ व्याख्यानं दूषयितुं धृष्टतां करोति। 
तथाहि- 'यत्तूव्वटमहीघराभ्याम्र॒ अस्ति कृष्णशब्दों मृगवचन आशदुदात्त:, तदिहाद्युदात्तत्वात्‌ कृष्णमृगो गृह्मते, 
तदयुक्तम; वेदेष्वन्तरेणापि 'ृगार्ग्रहणमादुदात्तत्वस्य दर्शंनातु । तद्यथा- यमाय कृष्ण ( वा० सं० २४।३० ) 
इत्यत्न विशेषणत्वे वर्णवाचीति ताभ्यामेवोपर्युक्तमन्त्रभाष्ये व्याख्यातत्वातूु, अतः परस्परविरुद्धत्वादुपेक्षणीयमेतत्‌ 
इति हि तदीया पदुक्तिः, तब्मन्दम, भाष्यार्थानवबोधात्‌ । तथा चान्तोदात्त: कृष्णशब्द: वर्णमात्रपयंवसायी, 
आदुदात्तस्तु विशिष्टपर्यवसायीति तदथ॑त्वात्‌। 'यमाय कृष्णः' इत्यत्रापि कृष्णो न वर्णमात्रपयंवसायी, किन्तु 
कृष्णमेषपर एवं। प्रकृते तु श्रृत्यनुसारेण क्ृष्णशब्दः कृष्णमृगपर इत्युक्तत्वातु। अत एव सायणाचार्यो5पि 
काप्वभाष्ये--अन्त्योदात्त: कृष्णशब्दो वर्णवाची, अत एवं क्ृष्णं वास:', कृष्ण रूपम्र' इत्यादो अन्तोदात्त आम्नात 
इति | यथा पूवंत्र' कृष्णशब्दः श्रुत्यनुसारेण कृष्णभृगपरस्तथैवोत्तरत्र कृष्णशब्दोषपि पूर्व॑मन्त्राक्षरानु रोधेन 
कृष्णमेषपर इति न मनागपि विरोधावकाशः। ष्णो मृगसंयोगे' ( प्रा० २४२५ ) इति प्रातिशाख्यानु रोधेन 
कृष्णशब्दस्य मृगपरत्व आयदुदात्तत्वं विहितम्‌ । 


शतपथे तु - “प्रोक्षणीरध्वर्युरादतते | स इध्ममेवाग्रे प्रोक्षति ष्णोअस्याखरेष्टोअनये त्वा जुध्ट प्रोक्षामीति 
तब्मेध्यमेवैतदग्नये करोति” (श० १३३१), “अथ वेदि प्रोक्षति । वेदिरसि बहिंषे करोति” (श० १।३॥३२) । 


अधेध्मादीनां प्रोक्षणं विधत्ते | अग्नौ हीध्म आधास्यते। अतोन्‍्यथंप्रोक्षणेनेध्म॑ मेध्यं कृतवान्‌ भवतीत्यथे: । 


किस्तु उनका किया अथं सवंत्र विसंगत ही हो गया है। जो कार्य आहवनीय अग्नि में होता है, उसे वेदि में 
करना बता रहे हैं। जो प्रोक्षण जल से हुआ करता है, उसे वे घृत से करने के लिये बता रहे हैं। बह शब्द का 
'अन्तरिक्ष गमन' अथ करते हैं, जो छोकविरुद्ध है। छोकव्यवहार में “बहि' दब्द का अर्थ 'दर्भ' प्रसिद्ध है। बेदी को 
अन्तरिक्ष में स्थित बता रहे हैं । हिन्दी में जो अर्थ बताया है, वह भी स्बंथा निमूंल, असंगत और विप्रतिषिद्ध है । 
यज्ञ! शब्द का अथ 'होम' कर रहे हैं, किन्तु यज्ञ” और 'होम' भिन्‍न-मिल्न पदार्थ हैं । 

स्वामी दयानन्द के किसी अनुयायी ने दयानन्द स्वामीकृत अर्थ में उपस्थित होनेवाली अनुपपत्तियों का समाधान 
किये बिना ही उव्बटादि आचार्यों की व्याख्या में दोष प्रदर्शन करने की धृष्टता भी की है। किन्तु उब्बद भाष्य को 
अर्थन समझने के कारण ही वह ऐसी धृष्टता कर बंठा है। यदि सायणाचाय॑ के काण्वमाष्य, प्रातिशाख्य, दातपथ 
ब्राह्मण का अनुशीलन कर लिया होता, तो ऐसी ध्रृष्टता करने का दुशसाहस न हुआ होता । उक्त वैदिक ग्रन्थों के द्वारा 
दयानन्दीय अर्थ का समन अंशतः भी. उपलब्ध नहीं हो रहा है। अभी तक कही गई बातों को सविस्तर जानने के 


४ शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ अध्याय: २ 


वेदि प्रोक्षति बहिषे इति मन्त्रलिज्भातु स्तरिष्यमाणबहिरथ॑:, वेदि शुद्धां करोमि, प्रोक्षणेन बहिस्तरणयोग्यतां * 
वेदेरापादयति । नह्मत्र दयानन्दीयाथंसमर्थनं मनागपि दृश्यते । 


“अथास्मे बहि: प्रयच्छति तत्पुरस्तात्‌ पूर्वस्थां दिशि ग्रन्थ यथास्यात्तथा सादयति । तत्‌ प्रोक्षति बहि- 
रसि सुम्भ्यस्त्वा जुट प्रोक्षामीति तन्मेध्यमेवैतत्‌ खुग्भ्यःकरोति” ( श० श३३३ )। पुरस्तात्युवंभागे सन्नहन- 
रज्जोग्रन्थियंदा भवति तथा सादयति । तत्प्रोक्षत बहिरसीति मन्त्रेण, खुम्भ्यर्त्वा जुश्टप्‌ अभिरुचितं त्वा त्वां 
प्रोक्षाम | बहिंष उपरि खुचामासाथमानत्वाद एतस्मस्त्रकरणकेन प्रोक्षणेन बहिषस्तद्योग्यतां सम्पादयति। 
एतावता याज्ञिकप्रसिद्ध एवार्थोडभिप्रेत: । श्रुतिसूत्रसम्मत एवार्थं: सायणादिश्निः प्रतिवाद्यत । 'यदिमां विन्दन्ति 
तह्ेचे वेदित्वम' ( तै० ब्रा० ) इति श्रुतेः, ताहशीं त्वां बहिंषे जुष्ल॑ं बहिर्धारणोपयोगित्वेन प्रियां प्रोक्षामि। 
बहिषः प्रजारूपत्वादू वेदेश्च पृथिवीरूपत्वाद्‌ बहिर्धारकत्वं युक्तम्‌। तदप्याह तित्तिरि:--प्रजा वै बहिः पृथिवी 
बेदि;; तेन प्रजामेव॑ पृथिव्यां प्रतिष्ठापपतीति' | खुचां यजमानरूपत्वाद्‌ यजमानस्य प्रजानां मध्येःवस्थातु युक्तत्वात्‌ 
प्रजारूपे बहिषि यजमानस्थावस्थानं युक्तमेव । 


अध्यात्मपक्षेषपि --हे जीव ! त्वं कृष्णोईसि सदानन्दरूपोइसि। 'क्ृषिभुृवाचकः शब्दों णश्च निर्वुंतिवाचक: । 
तयोरैक्‍्य॑ पर ब्रह्म क्रष्ण इत्यभिधीयते।।' आसमन्तात्‌ खरे कठिने कुटवदभेद्रेडधिष्ठाने ब्रह्मणि तिष्ठवीत्याख रेष्ठीईसि। 
अग्नये परमात्मने जुष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं प्रोक्षामि कर्मोपासनादिविधानेन शोधयामि। त्वं वेदिज्ञप्तिरसि । 
बहिषे परमाकाशरूपाय ब्रह्मणे तत्पाप्तये त्वा प्रोक्षाम शोधयामि । बहिरसि चिदाकाशमिति | ख्रावयन्ति नाना- 
बिधानि सुखानीति खुचो देवास्तेभ्यो जुह्ं प्रिय त्वा प्रोक्षामि, देवानु भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं 
भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥” ( भ० गी० ३११ ) इत्ति गीतावाक्‍्यात्‌ | ब्रह्महष्टया संस्कृत आत्मा क्रमेण 
धर्मत्र्मप्राप्तियोग्यो भवति ॥ १॥ 


इच्छुक वेदाथरसिक वेदभक्त छोय ऊपर दिये गये मूझू करपात्र माष्य को सावधानी से पढ़ेंगे, तो सभी शंकाओं का 
यथाथ समाधान प्राप्त कर सकेंगे । 

अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अथे इस प्रकार होगा--हे जीव ! तुम कृष्ण हो, सदानन्दस्वरूप हो। भूवाचक 
शब्द कृष' है और सुखवाचक शब्द 'ण' है, उन दोनों का जो ऐक्य है, वही “परब्रह्म' है, वही 'कृष्ण' है। कुटबंत्‌ 
अभेद ऐसे अधिष्ठानभूत ब्रह्म में स्थित रहने के कारण तुम आखरेष्ठ द्वो । परमात्मा को प्रिय लगने वाले तुम्हारा 
हम शोधन, कर्मोपासना आदि के द्वारा करते हैं। तुम ज्ञप्तिह्प हो। परमाकाहरूप ब्रह्म की प्राप्ति के हछिये मैं 
तुम्हारा शोधन करता हूँ। तुम चिदाकादारूप हो । नानाविध सुखों को देने वाले देवताओं के तुम प्रिय हो, इसलिये 
मैं तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ। श्रीमज्भगवद्गीता ( ३॥११ ) में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं-- तुम 
लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उनन्‍नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार 
आपस में करतंव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे।” इस गौतावाक्‍्य से स्पष्ट है कि 
ब्रह्मृष्टि करने से संस्कृत हुआ जीवात्मा क्रमशः धम्म-ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है ॥ १॥। 


अदित्ये व्युन्दनससि विष्णों: स्तपोस्यूणम्नदर्स त्वा स्तृणामि स्वास॒स्थां देवेभ्यो भुबंपतये 


स्वाहा भुवंनपतये स्वाहा भतानाम्पतये स्वाहा ॥ २ ॥ 


सन्वार्थ-हे प्रोक्षणावक्षिट जल ! तुम पृथ्वी को आएं कर देने वाले हो । हे कुशसुष्टिरूप प्रस्तर ! तुम यज्ञ की 
शिखा के समान हो । हे वेदे ! ऊर्णाबच्च के समान भृढु॒ और देवताओं को सुख से बेठने योग्य तुम बन सको, इसलिये 


मस्त: २ ] वेदाथंपारिजातभमाष्यसहिता हि 


तुम पर में दर्भों को बिछा रहा हूँ । हृविश्रृहण के समय हँविव्रंव्य का भाग, जो परिधि के बाहर गिर जाता है, वह 
अग्नि के जो तीन भाई भुवपति, भुवनपति और भूतानांपति हैं, उनके त्रिये सुहुत हो। ( थे तीनों अग्नि के भाई, 
परिधिरूप बन गये, उनपर गिरा हुआ ह॒विर्भाग उन भाइयों को देना चाहिये, यह कथा वेद में है। ) ॥ २॥ 


शोष॑ मुलेषृपसिश़न्त्यदित्ये व्युन्दनम' ( का० श्रौ० २७३० ) । अध्वर्यु: प्रोक्षणीशेषं मूले निनयेत्‌ । 
हे प्रोक्षणशेषोदक ! त्वमदित्य॑ अदित्या भूमे:, व्युल्दनमसि विशेषेण उन्दनं क्लेदनं व्युन्दममसि । “'पवित्रे निधाय 
प्रणीतासु बहिविख॑स्थ पुरस्तातु प्रस्तरग्रहणं विष्णोरिति' ( का० श्रौ० श७छ२१ )। अध्वर्युहंस्तेन बहिविस्॑ंस्य 
बहिर्भागस्य पुरस्तात्‌ कुशमुष्ठेग्रंहणं करर्यात्‌। हे प्रस्तर दर्भमुष्टिरुप ! त्वं विष्णोय॑ज्ञस्थ स्तुपोइसि ( ष्ट्र स्त्ये 
शब्दसंघातयो: ) धात्वो: औणादिके ड॒पूप्रत्यये तद्गूपनिष्पत्ति:। दर्भसद्धातरूपत्वात्‌ केशसच्भातरूपा शिखेव भवसि । 
बेदि स्तृणात्यूण॑त्रदसमिति” ( का० श्रौ० र»२२ )। अध्वर्यु: प्रस्तरं ब्रह्मणे समप्यं बन्धनरज्जु विख्न॑स्य 
रज्जुत्वरूप परित्याज्य दक्षिणस्यां वेदिश्नोणी उदगग्न॑ं निधाय संनहनाच्छादनैस्तृणः संनहनं प्रच्छाद्य ऊर्णम्रदसमिति 
मच्त्रावृत्त्या त्रिवृत्त प्रागग्न॑ वेदिमाच्छादयेत्‌ । हे बेदे ! त्वां स्तृणामि बहिषाच्छादयामि । कोहशीं त्वाम ? ऊर्णम्रदसम्‌ 
ऊर्णमिव मृदुतराम्‌ । अतिशयेन मृदुम्रंदीयसी ईयलोपश्छान्दसः । तथा च ऊर्णाभिमृंद्ी कतुँ स्तृणामि। यथा विशिष्ट- 
पुरुषाणामुपवेष्दु कम्बलादिना भूमिराच्छाद्यते काठिव्याभावाय, तथा दर्भराच्छादिता भूमिमृंदु: स्थात्‌ । पुनः 
कीहशीम्‌ ? देवेभ्य: स्वासस्थां देवानामुपकाराय सुखेनासितुं स्थानभूतां सुखेन आसेन आसनेन स्थीयते यस्यां 
सा स्वासस्था, ताम। सुष्ठु साधुमर्यादया यस्यामासीदन्ति देवास्तां त्वां देवेभ्योर्थाय स्तृणामि दर्भराच्छादयामि | 
'सकन्नमभिमृशति भुवःपतये स्वाहेति' ( का० श्रौ० राशर२ )। भुवःपतये स्वाहा । अस्याग्नेर्ये भ्रातरः 
पूर्व त्रयो बभूवु, ते वषट्कारभयाद इमां प्ृथिवीं प्राविशन्‌ु । अय॑ चारिनः प्रपलाय्याप्सु प्राविविक्षत 
प्रवेष्टुमेक्षत । स देवैरानीय स्वाधिकारे पुनः स्थाप्यमान एवमुवाच-यदेतैमंद्भ्रातृभिर्मा परिधत्तैषाद यज्ञभागः 
कल्प्यताम । ततस्तेडननेभ्रातिर: परिधयो जाता: तेषाग् स्कन्न॑ हृविर्भाग: कृत: । भुवःशब्देन मध्यमा व्याहृतिरुच्यते, 
भुवनशब्देन जगदुच्यते, भूतानामिति शब्देन भूतान्येवोच्यच्ते। तैषां येइधिपतयस्ते भ्यः स्वाहेति सम्बन्ध: | 

दयानन्दस्तु--यतोअय॑ विष्णुय॑ज्ञोडदित्या व्युन्दनकारी भवति, तस्मात्तमहमनुतिछ्मामि । अस्य विष्णोय॑न्नस्य 
स्तुपः प्रस्तर उलूखलाख्यः साधको5स्ति । तस्मात्‌ त्वा तमहमृणंम्रद्सं स्तृणामि । वेदिदेवेभ्यों हिता भवति। 
तस्मात्‌ तामहं स्वासस्थां रचयामि । कस्मे प्रयोजनाय ? यतोज्यं भुवःपतिः, भुवनपतिः, भुवतानांपतिरीश्वरः 
प्रसन्नो भवति, . भौतिको वा सुखसाधको भवत्ति, तस्मै भुवपतये स्वाहा विधेया, भुवनपतये स्वाहा वाच्या, 
भुतानां पतये स्वाहा प्रयोज्या भवतीत्यस्म॑ प्रयोजनाय” इत्याह। तद॒पि तदीयकल्पनामात्रमु । यज्ञ: कथ॑ं पृथिव्या 
व्युद्दनमू, विविधानामोषधीनां क्लेदनं भबतीति न स्पष्टम्‌। यज्ञ एवं उलूब॒लः, कर्थं यज्ञस्य स्तुपः शिखा। 


भा० सा०--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार प्रोक्षण करके बचे हुए जकू को मूल पर डाल दे । है प्रोक्षणशेषोदक ! 
तुम अदिति यानी भूमि को आदर बना देते हो, अर्थात्‌ भ्रूमि के सेचक हो, अत एवं 'उदक' कहलाते हो | तदनसन्‍्तर अध्वयु 
अपने हाथ से बहियों को खोल कर उनके अगले भाग से कुशमुष्टिलुप प्रस्तर का ग्रहण करे। अध्वयुं कहता है कि हे 
प्रस्तर | तुम यज्ञरूपी विष्णु के स्तुप हो, भर्थात्‌ दर्भसंघातरूप होने से केशसंघातरूप शिखा के समान हो। यह 
कहते के पश्चात्‌ अध्वयुं उस प्रस्तर को ब्रह्मा के हाथ में देकर बाँधी हुई रज्जु को खोल कर बेदी के दक्षिण श्रोणि 


द्‌ शुक्लयजुवदसंहिता [ अध्याय: २ 


न च॒ 'यज्ञों वै विष्णुस्तस्येयमेव शिखा स्तुप:” ( श० ११५ ) इति श्रुतिरेव तत्र मानमिति वाच्यघू, तस्या 
अन्‍्याथ॑त्वात्‌ । अथ विख॑स्य ग्रन्यि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्ल॒ति विष्णो: स्तुपोड्सीति । यज्ञों वै विष्णुस्तस्येयमेव 
शिखा स्तुप एतामेवास्मिन्नेतदधाति पुरस्तादु गृह्लाति' | अन्न उलुखलस्य प्रसद्भ एव नास्ति । अत्र प्रस्तरग्रहणं 
विधत्ते-बहि:सन्नहन रज्जुग्रन्थि विमुच्य पुरल्‍्तात्‌ पूर्वादिनभागे करोति विष्णो: स्तुपोश्सीति मन्त्रेण प्रस्तरं 
गृह्लीयादिति विधानम्‌ । 


मन्त्रा्थस्तु--हे प्रस्तर कुशमुष्टे ! त्वं विष्णोय॑ज्ञस्थ स्तुपोईसि शिखाकेशसद्भतरूपोडस । आहवनीयनिकटे 
तद्ग्रहणात्‌ शिखामेव तस्मिन्‌ स्थापितवान्‌ भवतीत्यर्थ: । पिण्डीभावेन बद्धो मानुषः स्तुपः केशसद्भात: शिरतः 
पूवंभागे भवति। अतो यज्ञस्थापि पृ्व॑भागे स्तुपधारणाय पुरस्ताद ग्रहण युज्यत इत्यर्थ:। इति तत्रत्यं सायण- 
भाष्यम्‌। ऊणणंमग्रदसमितिं पदस्थ पाषाणमय उलूखलोज्थों इत्यपि निर्मुलम। न च ऊर्णा धास्याच्छादनानि 
तुषाणि म्रदयति, येन तम्त्‌ ऊण॑म्रदर्स पाषाणमयमिति व्यूत्पत्तिस्तत्र मूछमिति वाच्यमसु, ऊर्णापदस्य धान्याच्छादक- 
तुषाथंकत्वे मानाभावात्‌ । एवं तुषापनोदक त॑ पाषाणमुलूखर् च स्तृणामि पदार्थराच्छादयामी त्यप्युन्मत्तप्रलपितमेव, 
ताहग्िधानानुपलम्भात्‌ । एवमेव वेदिविद्व:द्ूबो दिव्ययुवेभ्यों हिता भवति, तां स्वा्सस्थां हुतपदार्था यत्र स्थिरा 
भवेयुस्तथा भुतां तां करोमीत्यपि निरथंकम, हुतानां पदार्थानामाहवनीयादिषु खरेष्ववस्थानं भवति, न वेद्यामिति 
याज्ञिकविधानाज्ञानात्‌ु । वेदिनिर्माणेन संस्तरपति: लोकछोकान्तरपतिः सांसारिकपदार्थ॑पतिः प्रसीदतीत्यपि 
निर्मूलस्त, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । स्वाहाशब्दार्थविचार:--स्वाहा विधेया, स्वाहा बाच्या, स्वाहा प्रयोज्या इत्यपि 
निःसारस्‌ स्वाह्शब्दस्यार्थेक्यात्‌ प्रयोगभेदासम्भवात्‌ | यत्तू -“स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येत सू आहेति वा सवा वागाहेति 
स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजुंहोतीति” (नि० ८२०) इति निरुक्तमुद्धृत्य तदर्थतया 'यत्‌ शोभनं वचन संत्यकथन 
स्वपदार्थानु प्रति ममत्ववचः, मन्त्रोच्चारणे हवन चेति स्वाहाशब्दार्था विज्ञेया:? इत्युक्तम, तदष्यज्ञानविजु म्थितम, 
स्वाहक्ृतं हविरदन्तु देवा: ( ऋ० सं० १०।११०११ ) इति मन्त्रान्ते श्रवणात्‌। तस्मिन्नेवार्थे कं स्वाह्शब्द- 
निरुक्तिरित्याह --अथ स्वाहेति । कस्मात्‌ तत्राह--सुष्ठु आह इति वा यदेव सम्प्रदानदेवताये॑ किद्िदाज्यस्थ 
इत्यनेन मन्‍्त्रेणाह तुभ्यमिदर्मिति तदेव सु आह शोभनमाह । अत सु: पूर्वपदस, आहेत्युत्तरपदम । अथवा इदमन्यद्‌ 
ब्राह्मणान्तगंत॑ निव॑चनं सवा वागाहेति । विज्ञायते हि त॑ सवा वागवदज्जुहुधीति तत्स्वाह्यकारस्य जन्म! ( मेत्रा० सँ० 
१८१) । अन्न स्वशब्दः पू्वपदम, आहेत्युत्तरपदण । अथवा स्व॑ प्राहेति को विशेषः पृर्व॑स्मादिति चेतु, पुर्व॑पदस्य 
कारकान्यत्वम्‌, सवा वागाहेति कर्तरि स्व॑ प्राहेति कमंणि प्रपृवंक॑ चोत्तरपद प्रकषधोतनाय स्वाहुतं हविजुंहोतीति 
तदेव सुष्ठवापाद्य यथाभिधानम ग्नौ जुहोति । अत एवं नहि सत्यवचने शोभनवचने बेदपठने स्वस्वत्वग्रहणे वा स्वाहा- 


पर उसे उदग्रग्न रख कर सनन्‍्नहनाच्छादन रूप तृषों से सन्‍नहन को आच्छादित करके 'डर्णत्रदसम्‌' मन्त्र की तीन 
बार आवृत्ति करके उसे त्रिवृत्‌ और प्रागग्र कर के वेदि में बिछा दे । हे वेदे | मैं तुझ को बहि से आच्छादित करता 
हैं। जिससे तू ऊर्णावद्ष की तरह म्रृदुतर हो और देबताओं के लिये 'स्वासस्था बन सको, यानी देवता तुझ पर 
सुख से बैठ सकें, ऐसी तुझे बना रहा हूँ । भुवषति आदि तीन भाई वषद्कार के भय से भूप्ति में प्रविष्ट हों गए। 
उससे दुःखी होकर अग्नि मी पछायन करके उदक ( जल ) में प्रविष्ट हो गया । पश्चात्‌ देवगण, वहाँ से उसको 
छाकर अपने अधिकार में रखने लगे । तब वह अग्नि कहने छूगा कि भुवपति आदि मेरे भाइयों ने मेरी रक्षा की है, 
इसलिये उनके भाग की भी कल्पना की जानी चाहिये। तव वे भाई अग्नि के परिधिरूप बन गये। उनके लिये 
स्कन्‍न ( गिरा हुआ ) हवि का भाग देने का निरचय किया गया । “भुवः” शब्द से मध्यमा व्यावृत्ति, 'भुवन” दाब्द से 
जगत्‌ और 'मृतानाम्‌' शब्द से समस्त भूतप्राणिव्ग बताया गया है। उनके जो अधिपति हैं, उनके लिये यह स्वाहा 


मन्त्र: २] वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता ७ 


काराः शिष्टग्रन्थेषु प्रयुज्यमाना हृश्यन्ते । अधिक तु भूमिकायामुक्तम्‌ । भुवःपतये, भुवनपतये इत्यादौ सम्प्रदाने 
चतुर्थीति देवताये ह॒विर्दान एवं स्वाह्यकारो युक्त: | शतपथे तु सनातनभाष्यानुसायेंव व्याख्यानम्‌ । तथाहि --अथ 
विन्नंस्य ग्रन्थि पुरस्तात्‌ प्रस्तरं गृह्लाति' (श० १॥३॥३॥१)। व्याख्यातप्रायमेतत्‌ । अथ सन्नहन॑ विस्न सयति प्रक्‍लप्त 
हैवास्य स्त्री विजायत इति तस्मात्‌ सन्नहनं विस्नसयति तद॒क्षिणायां श्रोणौ निदधाति | नीविहँवास्येषा दक्षिणत 
इब हीय॑ नीविस्तस्माद दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति। तत्पुनरभिच्छादयति। अभिच्छन्नेव हीय॑ नीविस्तस्मात्‌ 
पुनरभिच्छादयति ।' ( श० १३३६ ) इति । 


सन्नहनरज्जोविस्र सनं विधाय प्रशंसति -अथेति | सन्नहनस्य विख्न सने सत्यस्य यजमानस्थ स्त्री प्रक्‍लप्त 
प्रक्षण क्ल॒प्त॑ दशमाससंपूर्णावयवमपत्यं विजायते प्रसूबते। इतिशब्दो हेती। यस्‍्मादेव॑ तस्मातु 
सन्नहनरज्जोर्देशविशेषे स्थापनं विधत्ते दक्षिणायां श्रोणौ निदधाति। नीविह वे अस्य यजमानस्थ एषा 
रज्जुवीवी भवतीत्यथं:। नीवीरूपत्व॑ हृष्टान्तोनोपपादयति--लछोके वाससः परिधाने दक्षिणपार्वे एवं हि नीवि: 
परिकल्प्यते । तस्मादु दक्षिणश्लोणो सन्नहनरज्जुनिधानं नीविपरिकल्पनमेव । सन्नहनस्योपरि दर्भान्तरैश्छादनं 
विधत्ते | तदुपपादयति--अथ बह: स्तृणाति । अय॑ हू वे स्तुपः प्रस्तरोष्थ यान्यवाश्नि लोमानि तान्येवास्य 
यदितरं बहिस्तान्येवास्मिन्नेतद्धाति तस्माद्‌ बरहिः स्तृणाति। ( श० १३३७ ) 


बहिष: स्तरणं विधत्ते--अथेति । स्तृणाति वेदि छादयति तत्प्रशंशति--अयं हेति । अयं प्रस्तरः 
ऊध्वंबद्धकेशसंघातात्मक: स्तुप:। अथ यान्यवाब्चि लोमानि स्मश्रुप्रभूतीनि यान्यवाडःमुखानि लोमानि तान्येवास्मि- 
ब्रिदधाति | स्तीयंमाणेन बहिषा अस्य यज्ञस्थ तान्येव सम्पच्यन्त इत्यथं:। तस्माद बहिः स्तृणाति। 
प्रकारान्तरेणापि बहिस्तरणं समर्थंयते । योषा वें वेदि: । तामेतहेवाश्च पर्य्यासते ये चेमे ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो3- 
नृचानास्तेष्वेवैनामेतत्पर्यासीनेष्वनग्नां करोत्यनग्नताया एवं तस्माद्‌ बहिः स्तृणाति । ( श० १३३८ ) 


ह॒विग्रहणायागत्य ये देवा वेदे: परित उपविशन्ति, ये च शुश्रुवांस: प्रयोगाभिज्ञाना अनुचाना अनुषछ्ठातार 
ऋत्विजो ब्राह्मणास्तेषु पर्यासोनेषु स्त्रीरूपा इयं वेदि: स्वयमनाबुता सती तेभ्यो लज्जावती भवति, अतस्तस्या 
बहिषाच्छादनमनग्नताये सम्पद्यते । तस्माद्‌ बहिस्तरणं कतंव्यघु॥ यावती वा वेदिस्तावती प्रथिव्योषधयों 
बहिस्तदस्थामेवैतत्पृथिव्यामोषधीदंधाति । ता इमा अस्यां प्रृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादु बहिः स्तृणाति ॥' 
( श० १३३॥९ ) । 


है। 'स्वाहा' शब्द 'निपात' है, देवताओं के प्रति 'दान'ं वाचक है, क्योंकि श्रुति ने कहा है--स्वाहाकारं च॑ 
वषट्कारं च देवा उपजीवन्ति' । स्वाह्कार और वषद्कार के आश्रय से देवता रहते हैं । 


स्वामी दयानन्द ने इस मस्त्र की व्याख्या करते हुए जो कहा है, वह सब उनकी कल्पनासमात्र है, उस कल्पना 
का कोई आधार नहीं है। यज्ञ को पृथिवों का व्युन्दन कहा है, किन्तु वह सम्भव नहीं है। विविध ओषधियों के 
क्लेदन की बात को स्पष्ट नहीं किया है। यज्ञ को जब उलूखछ कह दिया तो वही उसकी शिखा कंसे होगी । किसी 
श्रुति को भी अपने समर्थन में नहीं पा सकते, क्योंकि जिस श्रूति को आप देंगे, उसमें उलूखल का प्रसंग ही नहीं है । 
उस श्रुति में तो प्रस्तरप्रहूण का विधान किया है। अतः स्वामी दयानन्द की व्याख्या निराधार रहते से सवंधा 
उपेक्षणीय है। इस सम्बन्ध में विस्तार से जानना हो तो ऊपर दिये गये करपात्रभाष्य का अध्ययन करना चाहिये । 
हिन्दी में तो बहुत ह्वी संक्षेप में भाष्य का सारमात्र दे दिया गया है। 


८ शुक्लयजुवेदसं हिता [ अध्याय: है... 


प्रकारान्तरेण तत्पशंसति । वेदिरियं सम्पूर्णपपूथिवीरूपा बहींषि चौषधिरूपाणि बहिस्तरणं पृथिव्यामोष- 
धीनामेव प्रतिष्ठापनं मन्तव्यम्‌ । तस्मात्तयुक्तमेव । तह बहुल॑ स्तृणीयादित्याहु:। यत्र वा अस्थे बहुलतमा 
ओषधयस्तदस्या उपजीवनीयतम तस्माद्‌ बहुल स्तृणीयादिति तह तदाहर्त॑येंवाधि त्रिवृत्‌ स्तृणाति त्रिवृद्धि 
यज्ञोप्थो अपि प्रबहँ स्तृणीयात्‌ स्तृणन्ति बहिरानुषगिति ह्ूषिणाप्म्यनुक्तमधरमूल स्तृणात्यधरमूछा इव हीमा 
अस्यां पृथिव्यामोषधयः प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूर्ल स्तृणाति । ( श० १३३१० ) 


स्व॒रणस्थ श्लक्ष्णतां विधत्ते-बहुलं निरन्तर यथा भुमिन॑ दृश्येत तथा स्तृणीयादित्यभिज्ञा आहुः । 
तथा वदतामभिप्रायमाह-यत्र वा अस्ये इति पष्ठचर्थ चतुर्थी ( पा० सू० रे।रे!६ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन । 
अस्याः पृथिव्या: संबन्धिनि स्थाने ओषधीनां बाहुलयं भवति। तदेव स्थान सर्वे: प्राणिभिरतिशयेनोपजीव्यं भवति। 
तस्मादूपजीवनीयत्वसिद्धये. बहुल स्तरणं कतंव्यमित्यनेनाभिप्रायेण । भूमेश्पजीवनीयतमत्वेषपि यजमानस्थय 
को लाभ इत्यपेक्षायामाह -तदँ तदाहतं॑येंब्र तस्य बहिंषो य आहर्ता यजमानः, तस्मिन्नेव बहुलस्तरणकृतमुप- 
जीवनीयतमं भवति, अनुष्ेयक्रियाफलस्य कतुंगामित्वात्‌ । ॒ 

शास्त्रफल प्रयोक्तरि, तल्‍लक्षणत्वात! (मी० सु० ३७१८ )। स्तरणस्थ त्रिदृत्व॑ विधत्ते-- 
त्रिभिमूंष्टिभिबंहिस्त्रिधा यथा भवति तथा वेदि छादयेत्‌ । सवनत्रयवत्वेन त्रिवृंद्धि यज्ञः। तत्रेक॑ 
मुर्टि वेदेः पू्व॑भागे स्तोर्ता द्वितीय॑ तत्मध्यभागे पूर्व॑मुष्टिना सम्बद्ध स्तृणीयातु। ततस्तृवीयं मुश्टिमषि 
वेदेरपराधें ्वितीयमुष्टिता संबद्धं स्तृणीयात्‌ु। एवं स्तरणं प्र्यकपरिसमाप्तिरित्येकः पक्ष:। पक्षान्तरमाह-- 
अथो अपि प्रबहँ प्रवृह्य प्रथममुर्टि वेद्यपरा्धे स्तीर्तता तस्याग्रमुथ्म्थाधस्तात्‌ तत्सम्बद्धद्वितीय॑ मुटि स्तृणी- 
यातु । एवमेव तृतीयमपि | एवं मुष्टित्रयस्थ परस्परसम्बन्ध ऋच्मन्त्रोद्धरणेन द्रढ्यति -स्तृणन्तीति । अनुषक्त 
परस्परसम्बद्ध बहिरध्वयंवः स्तृणन्‍्तीति ऋवपादस्याथं:। अतोः्स्मान्मस्त्रलिड्धातु पुव॑मुष्टि प्रवृह्य अधस्ताव्‌ 
तत्संसक्तमेवापर मुर्टि स्तृणाति । अस्मिन्‌ पक्षे स्वरणस्थ प्रागवर्गंता पक्षद्ययेषपि । बहिमुंलस्याधरत्वं 
विधाय प्रशंसति--स स्तृणातीति। ऊ्ण॑म्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्य इति साध्वीं देवेभ्य इत्येवैतदाहोणं म्रदसं 
त्वेति । स्वासस्थां वेवेभ्य इति स्वासदां देवेभ्य इत्येवैददाह । ( श० १॥३।३११ )। विहितं स्तरणमनुद 
मन्त्र विधत्ते-स स्तृणातोति । ऊर्णस्रदसमिति मन्त्रगतपदद्धयस्थ पर्यंवसितमर्थभाह-साध्वीमिति । ऊर्णासृत्र- 
निर्मितकम्बलवदु मृद्ुभ्रुतां त्वां हे वेदे स्तृणामीत्यस्थ साध्वी देवेभ्यः प्रीतिकरीमित्यर्थ: सम्पद्यते । 
मन्त्रस्य द्वितीयभागमनुद्य व्याचप्ठें--स्वासस्थामिति । सुखेनासितुमुपवेष्टुं योग्यां स्वासस्थासु । एतस्येवाभिप्रायः 
स्वासदां सुखेनासितुमुपवेशनं कतुँ शक्या स्वासदा तामित्यर्थ:। अन्न ऊर्गपदस्य धान्याच्छाइनतुषाथथंकरणेनोलू- 


मस्त्र का अर्थ यह है-हे प्रस्तर ! तुम यज्ञरूप विष्णु को शिखा ( स्तुप ) हो, क्योंकि यज्ञ के समीप ही 
पूर्व भाग में तुम्हारी स्थापना होने से तुम्हें शिखा के रूप में समझा जाता है। शिखा भी निकट और शिर के पूर्वंभाग 
में रहती है । 

स्वामी दयानन्द ने 'ऊर्णम्रदसम्‌' का अर्थ 'पाषाणमय उलूखल” किया है, किन्तु वह निमुं है । भागे चलकर 
'देवेम्य: स्वासस्थाम्‌' का अर्थ भी याह्लिक विधि परम्परा [ प्रक्रिया ) का ज्ञान न रहने से निरथंक हो गया है । 
इसी तरह 'स्वाहा' शब्द का अथ॑ भी नहीं कर पा रहे हैं। स्वाहा छाब्दों का यहाँ एक ही अर्थ होता, तो उनके भिन्न-भिन्न 
प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्‍यों होती ? निरुक्त का उद्धरण देकर जो जो भथ बताया है, उससे स्पष्ट होता 
है कि उन्हें निरुक्त का मी ज्ञान नहीं है। स्वाहाइतमदन्तु देवा: ऋग्वेद की इस ऋचा को और मंत्रायणी श्रुति 
को देखने से स्वाहा शब्द का अथ स्पष्ट हो जाता है। इससे सम्बद्ध चर्चा सम्यकृतया विस्तार के साथ भूमिका 


' मन्त्र: २ ] वेदाथपारिजातमाष्यसहिता रु 


खलाथथंग्रहणमर, तस्थ च यज्ञस्तुपत्वाज्भीकरणं सर्वथा वैदिकसम्प्रदायानभिज्ञतामुलकमेव । शतपथच्ष्टया 
मनुष्यातिरिक्ता जातिविशेषा देवा भवन्ति। तेषाश्व यज्ञे समागमनं भवति । वेदिश्च योषारूपेति तस्या 
अनमताये बहिराच्छादनं युज्यते । प्रस्तरपदेन कुशमुष्टिरभिप्रेयते । तस्मित ऊध्व॑सम्बद्धकेशसल्भातरूपत्वाद 
यज्ञस्य स्तुपत्वारोप:। अथारग्नि कल्पयतीत्यग्नेः प्रब्ीकरणविधानं कलृप् हविदंहुनसमर्थ करोति। तच्चा- 
हवनोयस्थैवेति तत्र शिरस्त्वारोप:। यथा देहस्य पुर्वभाग: शिरों भवति, तथैवाहवनीयो5पि बेदेः पुव॑भागेःवस्थानाद्‌ 
यज्ञस्य शिरों भवति । अत आहवनीयाग्निप्रबह्लोकरणेन यज्ञस्य शिर एवं कल॒पघं भवति। तदानीमेव 
अग्नेरत्यन्तसब्निकृष्टो परिभागे प्रस्तरस्य धारणं विधत्ते--उपर्युपरि प्रस्तरं धारयन्तं कल्पयति । यज्ञशिरस आह- 
वनीयस्योपरि प्रस्तरं धारयन्‌ एतमेव केशसंघातरूप॑ स्तुपमेबैतस्मिनु प्रतिसन्दधातीति द्वादशकण्डिकाभिप्रायः । 


अथ परिधीतु परिदधाति” इति परिधिविधानम्‌ । परितो धोयन्त इति परिधयः। 'उपसर्गे घो: किः! 
(पा० सू०॥३९२ ) कर्मंणि प्रत्ययः। परिधिपरिधानो पपादनायेतिहासमाह-यत्रेममर्म्ति पुरा देवा होतराय होतृकमंणे 
प्राबुणत प्रवृतवस्तः। तदानीमग्निरुक्ततानु--र खल्वहमिदानीमृत्साहं करोमि यद्‌ युष्माक॑ होता स्थां ह॒व्यं च 
वहेयमिति । यतो हे देवा यूयो मदीयान्‌ पूर्वपुरुषान्‌ त्रीनग्नीनु प्रवुतवन्तः स्थ । ते च तत एव प्राधन्विषु प्रामृषत्र। 
तच्च पूव॑माम्तातमु--“चतुर्धा विहितो हू वा अग्नेशग्निरास' (श० १३३१) । तान मदीयान्‌ पूव॑जानू अवकल्पयत 
मूर्िसामर्थ्ययुक्तात्‌ कुछत । अथ होता भवितुमुत्साहं करिष्ये । ते च देवास्तथेत्य ज्रीकृत्य एतानू समर्थानु 
मूर्तियुक्तानकुब॑ंद । ते चेमे परिधयों जाता; । आख्यायिकारूपोध्यमितिहासः सुखाबबोधार्थ, न 
घटनामुलकः, मन्त्रब्राह्मगात्मकस्य वेदस्थानादित्वातु । एवमाख्यायिकया परिधीनामुरत्पत्ति प्रतिपाद्य तैरग्नेः 
परिधान कार्यमित्यपि प्रतिपादितस । देवानु प्रत्यग्निस्वाच--प्रावृणकवबद्काराड्धीत॑ मां प्रकर्षणावजंयत रक्षत 
पेत परिधानेन हे देवा वषट्कारात्मको बज्जो मां यथा न हिस्यात्‌ तदेतन्मम परिधान कुरुत । देवास्तथाज्लीकृत्य 
परिधिन्नि: प्यंदधु: । अतो देव: परिधानकरणात्‌ तमग्ति वद्जालकों वषट्कारों नाबाधिष्ट । अतः परिधिपरिधान- 
मग्ने: कवचबन्धनमेवेत्यवश्यं तत्कतंव्यमिति भावाथं+। ( श० १३३१४ ) 


'ते उ हैत ऊचु:। इदमु चेदस्मान्‌ यज्ञे युदवथास्त्वेवास्माकमपि यज्ञे भाग इंति' (श० १३३१५) । तथेति 
देवा अब्रुवतु। यद्‌ बहिष्परिधि स्कन्त्स्यति तयुष्मासु हुतमथ यद्धि उपर्युपरि होष्यन्ति तद्बोज्मविष्यत्यथ यदग्नौ 
होष्यन्ति तद्ो भविष्यतीति | स यदग्नौ जुद्धति तदेनानवति । अथ यदेनानुपर्यूपरि जुह्ृत्यथ यद्‌ बहिष्परिधि 
स्कन्दति तर्देतेषु हुत॑ तस्मादु हू नाग इव स्कन्न स्थादिमां वैते पृथिनीं प्राविशव | यद्वा इंद किद्न स्कब्दत्यस्यामेव 


में की गई है। शतपथ ब्राह्मण में जैसी व्याख्या है, तदनुसार हो प्राचीन आवचार्यों ने व्याख्या की है । एवं च शत4५, 
काप्वभाष्य, पारस्करगृह्मसूत्र, कात्यायनश्रौतधुत्र, तैत्तिरीयब्राह्मण, छान्दोग्यब्राह्मण आदि प्रामाणिक प्रात्रीन ग्रन्थों 
के विरुद्ध व्याख्यात स्वामी दयावन्द ने किया है । अतः स्वामी दयाननन्‍्द का व्याख्यान उनका अपना कल्पनाजाड 
रहने से निराघार ही है। तथा मुब॒पति, भुवनपतति, भूतानाम्पति--इन मन्त्रगत शब्दों का मनन्‍माना अब स्वामी 
दयानन्द ने किया है । ये तीनों नाम जिनके हैं, उनके न बताकर और द्वी किसी के बता रहे हैं। माता-पिता 
ने 'दयानन्द' नाम जिसका रखा है, उसका न बताकर, यदि दया का आनन्द है जिसमें, वह 'दियानन्द' 
है! कहा जाय, तो किसी भी व्यक्ति को 'दयानन्द! शब्द से समझा जा सकेगा, तब स्वामी जी का बांध नहीं हो 
पायगा । अतः नाम! छाब्दों में मन-मानों व्युत्पत्ति नहीं की जाती। जिसका नाम है, उसी का बोधन उस नाम 
से किया जाता है। दयानन्द स्वामी के किसी अनुयायों ते 'परिधियों' को “इध्म' के अवयव बताया है, जब कि 
परिधि! को पलाशरूप ब्रह्म का विकार होना शतपथ ब्लाह्मण बता रहा है। अतः शतपथ ब्राह्मण के विरुद्ध व्याज्यान 


र्‌ 


३७ शुवेलयजुर्वेदसंहिता [ अध्याय: रे 
तत्सव॑ प्रतितिष्ठति ! ( श० १३।३१६ ) । अथ स्कन्नममभिमृशति--भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां- 
पतये स्वाहेत्येतानि वे तेषामग्नीनां नामानि यज्भुवपतिभुवनपति भ्रृंतानांपतिस्तद्यथा वषटक्ृतं हतमेवमस्ये- 
तेष्वग्निषु भवति ।' ( श० १।१३॥१७ )। प्रसज्भाद भुवःपतये इत्यादिमन्त्रै: स्कन्नस्थ हविषोडभिमर्शनं विधित्सुः 
परिधिरूपेणावस्थितानां भुवपत्यादिसंज्ञकानां तेषामग्नीनां स्कप्नद्रव्यभाकत्वमुच्यते-ते उ हेत्यादिना | त ऊचु:-- 
अस्माश्चेयज्ञे पुनः युदकथा:, तहा॑ंस्माकमपि यज्ञे कश्चिद्धागो3स्त्विति । ते देवास्तथेति प्रत्यश्यण्वन्‌ चैवमबुवन्‌ 
परिधीनां बाह्मदेशे यद्धवि: स्कन्त्स्यति तद्युष्मासु हुतमस्तु, युष्म:ड्रायों भवत्वित्यर्थ:। अथ घ॒ युष्माकमुपर्युपरि 
यद्धविः होष्यन्ति तद्ो युष्माव्‌ अविष्यति तृप्तानु करिष्यति । “अब रक्षणयतिकास्तिप्रीतितृप्त्यवगमेषु' । 
यच्चाग्नो होष्यन्ति तदपि युष्माक तृप्तिकरमस्त्विति । एवं देवैस्तेषामस्नीनां भागो. दत्त: । यस्मादेवं तस्मादिदानी- 
मप्यस्नों हृवनादिकमेनांस्तपैयति। यस्मादेव॑ परिधिरूपास्तीनां स्कन्न॑ं हविर्भागत्वेन परिकल्पितं तस्मातु स्कन्न॑ 
यद्‌ आगः अपराधों न भवति। ते प्रगता अग्तय इमां भूमि प्रविष्टाः। यदाज्यादिकं किमपि हृवि: स्कन्दरति 
तत्सर्व॑ पृथिव्यामेव प्रतितिष्ठति । एवं तेन स्कच्नेन तत्रत्याग्नीनां सम्बन्धातु तृप्तिभ॑विष्यतीति न स्कन्नदोष: । 
एवं स्कन्नं हवि: परिध्षिर्येणावस्थितानां भूमौ प्रविष्टानामस्नीनां भाग इत्युपपाद्य तत्तदग्नीनां नामधेययुक्तैमंस्त्ै 
स्तस्थाभिमशंन विधत्ते--स स्कन्नमित्ति । तत्रैवं नामोद्रेशेनाभिमरशने कृते सति यथा वषट्कृतं वषट्कारेण प्रत्तं 
हृविस्तस्थी देवतायें हुत॑ भवति, एवमेवास्थ यजमानस्थ भुवपत्थादिनामकेषु परिधिरूपाग्निषु तत्स्कन्न॑ ह॒विहुंत॑ 
भवति । एतत्सव॑मविज्ञायेव भुवपत्य इत्यादिभिभूंपतिछोकलोकान्तरपतितत्रत्यभूतानांपतिभ्यः स्वाहा 
वाच्येत्याद्र्थ: कृत: । अत्र स्पष्टमेव तेषामस्नीनां नामानि यद्भवपत्तिर्भुवनपतिश्रृतानां पतिरित्यग्निनामान्येतानि । 
नहि दयानन्दपदेन दयाया आननन्‍्दो यत्र स दयानन्दो यः कश्चिदपि ग्रहोत॑ शक्यते । 

तेषां परिधीनामिध्मावयवत्व॑ केचिन्मन्यन्ते, तदपाकरोति । अग्निसमिन्धनाय हीध्मः क्रियते, 
अतस्तदवयवानां समिन्धनसामथ्यंगेव, न तु परिधानसामथ्यंभिति तदनवक्लप्तिरेव। ( श० १३३१८ ) 
ति वै पाछाशाः स्थुः। ब्रह्म वै पछाशो ब्रद्माग्निस्मयों हि तस्मात्‌ पालछाशाः स्थुः (श० शशञश१९ )। 
परिध्युपादानदृक्षानुत्तराननुकल्पतयोपादेयानु विधत्ते-पालाशा इति। ते खलु पलाशवृक्षजा भवेयु:। "ब्रह्म वै 
पलाश:। ब्रह्मविषयस्य श्रवणात्‌ पलाशवबृक्षो ब्रह्मात्मक:। देवा वे ब्रद्मन्ननदन्त तत्‌ पर्ण उपाश्ुणादिति” ( तै० ब्रा० 
३४७३ )। अग्निवाय्वादित्यहूपेण हिरण्यगरभेस्थ ब्रह्मण एवास्थानादग्निरपि ब्रह्मात्मकः। ताहगर्न्यात्म- 
कत्वे च परिधीनां प्रतिपादितमेव । अतो5स्निख्पब्रह्मात्मकानां परिधीनां पलाशरूपब्रह्मविकारत्व॑ युक्तमित्यथ्थ: | 
यदि पलाशाज्न विन्देतु, अथो अपि वैकद्धुताः स्थुयंदि वैकद्धुतान्न विन्देदथों अधि काष्मंय्य॑मयाः स्थुयंदि 
काष्मंय॑मयान्न विन्देदथों अपि वैल्वाः स्युरथों खादिरा अथो औदुम्बरा एते हि बृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां 


करना दयानन्दीय कल्पनाजाड होने से निराधार ही है। सस्तुप” दाब्द में सायणाचार्य के द्वारा प्रदर्शित व्याकरण 
प्रक्रिया को तथा महीधराचायं की उक्ति को दूषित बताने का जो दुःसाहस किया है, वह भी व्याकरण प्रक्रिया न 
जानने का ही परिणाम है | अतः सायण-महीघर आदि की उक्ति युक्तियुक्त ही है । 


अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ यह होगा--हे आत्मनु ! तुम अखण्ड चिदानन्दरूप अदिति भगवत्ती के चित्त को 
आदर कर देने वाले हो । सवंपालक विष्णु यज्ञ के शिखा ( स्तुप ) रूप हो । उसी के अंश रूप तुम हो, इसलिये ऊर्णा बच्ध 
के समान कोमल भूमि बनाने के निमित्त सुखपूवंक आसन पर बेंठ सको, इस उद्देश्य से उस भूमि पर कुशाओं को 
बिछा रहा हूँ। जैसे प्रभु के बैठते के लिये बड़े कम्बल को तह करके पृथ्वी पर बिछाया जाता है, जिससे पृथिवी की 
कठोरता दूर होकर वह मृदु प्रतोत होतो है, उसो तरह देवताओं के उपकाराथे उनके सुखपूबंक बैठने योग्य तुम्हें बना 


मन्त्र: २ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ११ 


भवन्ति” ( श० १३३२० )। स्पष्टमेवातों न व्याख्यायते | 'ते वा आर्द्रा: स्यु:। एतद्धच्रेषां जीवनमेतेन सतेजस 
एतेन वोयंबन्तस्तस्मादार्द्राः स्यु:।” (श० १।३४/१ ) इति परिधीनामाद्रंताविधानं प्रशंसनं च। आद्ंत्व॑ 
खलु जीवतां जीवनलिज्भधम। स्थावरजज्भमादिशरीरे यत्र खल्वाद्रंत्वं भवति, ते सतेजसोध्वयवकान्तिलक्षणेन 
तेजसा युक्ता भवन्ति वीयंवस्तश्र भवन्ति । अतः सतेजस्त्वादिसिद्धये ते परिधय आर्द्रा: कार्या: । आद्र॑स्य सजीवत्व॑ 
शुष्कस्य निर्जीवत्व॑ छल्दोगैराम्तायते-- अस्य सोम्य महतो वृक्षस्थ यो मूलेध्म्याहन्यादु जीवन खवेत्‌“"“' यदेकां 
शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति' (छा० ब्रा० <।११।१-३)। काण्वो5पि स्कन्ममभिमृशति भुवपतये स्वाहेति “* 
भुवपत्याद्यास्त्रयोस्ग्नेरश्रात र: । स्वाहाशब्दो देवानु प्रति दानवाची निपातित:। अत एब्‌ बृहदारण्यके श्रूयते-- 
देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं वषदकारं चेति। एतेअग्निश्रातरो देवेभ्यो हव्यं वहुन्तो यदा मृतास्तदानोमस्निः 
स्कन्न॑ हविश्रातृभ्यों भवत्विति वर॑ बृतवानु। अम्नेस्त्रयो ज्यायांसो भ्रातर आसन देवेभ्यो हब्यं वहन्तः 
प्रमीयन्तेत्यारभ्यान्ते स्पष्टमुवाच सो5ब्रवीद्वरं बृंणे यदेवाग्रहीतं स्थाद्घुतस्य बहिःपरिधिः स्कब्देत्तन्मे भ्रातणां 
भागधेयमसदिति । तस्माद्यदगृहीत॑ स्थमात्‌ यद्धुतस्थ बहिः्परिधिः स्कन्दति, तेषां तःड्भागधेयं तानेव तैन 
प्रीणातीति । तस्माहयानन्दीयकल्पनाजालं निराधारमेव । 


स्तुप इति। स्त्यः सम्प्रसारणमृश्च” ( उ० ३२५ ) इत्यनेन स्व्येधातो: सम्प्रसारणमिकारस्थान 
ऊश्चकारात्‌ पश्चप्रत्ययः निश्च, नित्वादा्यदात्त: । यत्तु निदित्यनुवृत्तेराद्युदात्तत्वम” इति सायणीक्ति 
दूषयतोक्तम्‌--निदुग्रहणं कुतोश्नुवतंत इति न ज्ञायते, पूर्व निदुग्रहणस्याभावात्‌' इति, तदज्ञानविजुम्भितम्रु, 
'स्थः सम्प्रसारणमूश्च' ( उ० ३२५ ), 'सशुभ्यां निच्च (उ० ३॥३६ ) ( उणादिप्रक्रियासवंस्वे ) इत्यनु- 
वृत्तिशब्दस्यानुकर्षाथंत्वात्‌ु। तथा च सायणीक्तिनिदित्यनुकर्षादाद्ुदात्तत्वमित्यथिका । वस्तुतस्तु 'उणादयों 
बहुलस' ( पा० सू० ३३१ ) इत्यनेनेव स्वंकाय॑सिद्धेरुणादिप्रक्रियाया अव्यवस्थैवाड्रीकार्या । अत एवं '्व्चै स्त्ये 
शब्दसद्भाुतयोः, औणादिको डुपृप्रत्यय इति महोधरोक्तिरपि समीचीनैव । यत्तु--यलोपाभावादपासिद्धिः, 
प्रत्ययस्वरेणादुदात्तत्वापत्तिश्च प्रकृते चान्तोदात्त एवास्ति' इति, तदप्यज्ञानविजुम्भितम, बाहुलकत्वेनो भयसिद्धौ 
बाधाभावात्‌ । एतेन काण्वसंहिताभाष्यकारसायणोक्तिरपि समाहितव । 


अध्यात्मपक्षेषपि--है आत्मचु त्वमदित्ये अखण्डचिदानन्दस्वरूपाया भगवत्याश्चित्तस्य व्युन्दनमति 
क्लेदनं यथा स्थात्तवा भवसि । विष्णोय॑ शस्थ सर्वपालकस्य स्तुपोडईसि शिखारूपोषसि, तदंशत्वात्‌ । ऊर्ण॑म्नदसं 
ऊर्गावन्पृद्दी भूमि त्वां स्वासदां स्तृणामि। यथा प्रभोरुपवेष्ठ कम्बलं बहुभक्तियुक्तत्वेन सत्क्ोच्य भुमावास्तृणन्ति, 
सा च भुमिः काठित्यं परित्यज्य मृदुर्भवति, तथा देवेभ्यः स्वासस्थां देवानामुपकाराथ॑ सुखेनासितुं स्थानभूतां त्वाः 
करोमि । यथा शेषों विष्णोः शेष: सन्‌ तत्सेवार्थ स्वात्मानं तदुपकरणभूतशय्यारूपेणोपकल्पयति, तथैब 
साधको भगवन्तं प्रति स्वमपि स्वासस्थामृर्णम्रद्स करोति, ताहशी भावना च वेदपुरुषेण साध्यते । अतः 
स एवाह--ऊर्ण॑म्रदसं त्वां स्तृणामीति । भक्ताश्च तथैव स्वां भावनां व्यक्लयन्ति । तथा चोक्तमु-- 


रहा हैं। जैसे शेषराज भगवान विष्णु का अंग बनकर उनकी सेवा करने के छिये अपने आपको उनके उपकरण रूप 
शय्या के स्थान में कल्पित करता है, उसी तरह साधक व्यक्ति भगवान्रु के प्रति अपने को भी सुख से बैठने योग्य 
ऊर्णा जद्ध के समान कोमल बना देता है, यह भावना वेदपुरुष के द्वारा प्रकट की गई है। अत एवं वह वेद ही “ऊर्णम्रदसं 
त्वां स्तृणामि' कह रहा है। उसी तरह भक्तजन भी अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। एक पद्य के द्वारा भक्त ने अपनी 
भावना को इस प्रकार प्रकट किया है-- 


१२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अध्याय) २ 


पद्नत्व॑ तनुरेतु इूतनिवहा: स्वांशं विश्तु स्फुटम, धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तन्नापि याचे वरम्‌ । 
तद्बापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीया ज्भुणव्योम्नि व्योम तदीयवत्म॑नि धरा तत्तालवृन्तेडनिलः ॥ 


उपासकश्चस्वात्मानं सोपकरणं परमात्मने समपैयति -भुवपतये विराड्रूपायाहूं स्वीय॑ पाथिवदेहादिक 
समर्पयामि । सुवनपतये सबंलोकाधिपतर्ये हिरण्यगर्भाय भगवते सूक्ष्मदेहू मनोबुद्धचादिक समर्प॑यामि । ध्रुतानां 
प्राणिनां पतये शुद्धपरमेश्वराय शुद्धमात्मानं समपंयामि । स्वाहाशब्दो देवान्‌ प्रति दानवाचीत्युक्तमेव ॥ २॥ 


धास्धुरवेस्त्था विद्वाबंसः परिंदधातु विश्वस्थारिष्ट्ने यज॑सानस्य परिधिर॑स्पग्निरिड 
शडतः । इस्द्स्थ बाहुरंसि द्षिणो विश्वस्थारिष्टयये यरजसानस्य परिधिर॑स्थग्निरिड 
ईंडितः । मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिधत्तां शुबेण धर्मणा विश्व॒स्पारिंष्टये. यजमानस्य 
परिधिरस्पम्निरिड इंडितः ॥ ३ ॥ 


'परिधीनु परिदधाति मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गन्धव इति प्रतिमन्त्रस/ ( का० श्नौ० २८॥१ )। गद्धव॑ 
इति मन्त्रत्रयेण आर्द्रनिकवृक्षोड्भवान्‌ बाहुप्रमाणान्‌ पलाशविकद्धुतकाष्म॑रीविल्ववृक्षीयान्‌ पृव॑पूर्वालाभे 
उत्तरोत्तरान मध्यमे दक्षिणे उत्तरे च त्रीनु परिधीनु परिदध्यादध्वर्य: । है परिवे ! विश्वावसुमंन्धवं:, 


पज्चत्व॑ तनुरेतु भूतनिवहा: स्वांशं विशन्तु स्फुटम, धातार॑ प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रनापि याचे वरम्‌ । 

तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाज़भणव्योम्नि व्योम तदीयवत्मंनि धरा तत्तालवृन्तेईनिल: ॥ 
उपासक अपने को उपकरण के सहित परमात्मा के चरणारविन्द पर अपंण कर देता है। विराट रूप भुवपति 
के लिये अपने पाथिव देह आदि को समर्पित कर देता है। सर्व लोकाधिपति भुवनपत्ति हिरण्यगमे भगवान 
के लिये मन, बुद्धि आदि सूक्ष्म देह को कर्षण कर देता है। 'भूतानांपतये” अर्थात्‌ सम्पुर्ण प्राणिमात्र के पति शुद्ध 
परमेश्वर के प्रति अपनी आत्मा को ही अपित कर देता है। स्वाहा शब्द देवताओं के प्रति दिये जाने वाले 
दान! का वाचक है ॥ २॥ 


सन्त्रार्थे --हे परिषे ! विश्वावसु नाम का गम्धर्व॑ आहबनीय अग्नि के पश्चात्‌ चारों ओर तेरी स्थापना करे, 
जिससे जगत को हिंसा नहीं हो सकेगी । तु यजमान का परिधि है और तु आहबनीय का भुबपति नास का भाई है, 
इस कारण होता आदि ऋत्विजों ने तेरी स्तुति की है। हे दक्षिणपरिधे ! तू इन्द्र का वक्षिण हस्त है। तू यजसान 
का परिधि है और आहवनीय का तू भुवनपति नाम का दूसरा भाई है। होता आदि ऋत्विजों ने तेरी स्तुति की 
है। विश्व को अहिंसा के निम्ित्त वह इच्त्र वक्षिण की ओर तेरी स्थापना करे। हे उत्तरवरिधे ! मिन्नावरुण ( वायु 
और आदित्य ) स्थिर धारणा के द्वारा विश्व की अहिंसा के हेतु उत्तर विज्ञा में तुम्हारी स्थापना करे। तू यजमान 
का परिधि है। तू आहवनोय का भुतानांपति नाभ का तोसरा भाई है। होता आवि ऋत्वजों ने तुम्हारी स्तुति 
की है। गन्ध्व॑स्त्वा' आवि प्रत्येक सस्त्र से मध्यम: दक्षिण और उत्तर की ओर परिधियों को रखे ॥ ३ ॥ हा 


भाष्यसार--कात्यायन श्रौतप्ृत्र के अनुसार गन्धव:” इस मस्त्र से अध्वयुं यज्ञिय वृक्षों से सुलभ होने वाली एक ही 
वृक्ष की और आदं, बाहु प्रमाण के बराबरी की परिधियों को मध्यम, दक्षिण और उत्तर में स्थापित करे । इन तीन 


मन्त्र: ३ ] वेदार्थधारिजातभाष्यसहिता १३ 
विश्वस्मित्‌ सर्व॑स्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति विश्वावसु:। दुलोकर्स्थं सोम॑ रक्षितुं तत्पाश्वें सवंत्र गन्धरवोष्सदिति 


श्रुतिकथा | त्वां परिदधातु आहवनीयस्य पश्चातु स्वतः स्थापयतु । किमथंम्र्‌ ? विश्वस्य अरिष्टयेस्नपघाताय । 
( रुष रिष हिंसायास्‌ ) रिष्टिहिसा, न रिष्टिररिप्टि: । यद्वा आहवनीयस्थानरूपस्थ विश्वस्थ हिंसापरिहाराय । 
परिध्यभावेत्सुरा: प्रविश्य हिंसन्ति | न केवछमाहवनीयस्यथ किन्तु त्व॑ यजमानस्थापि परिधिरसि 
यजमानमपि रक्षितुं पश्चिमदिशि स्थापितो5सि। किश्व, अग्तिरसि आहवनीयस्य प्रथमों भ्राता भुवपति- 
नामाग्निस्व्वमसि इडे स्तोत्राय यद्वा ईड्चते स्तूयते इतीड्‌ प्रथमान्त एव, स्तुतियोग्यस्त्वमित्यथ: ! अत एव 
ईडितः होत्रादिभिः स्तुत:। दक्षिणं परिधि दधाति। इच्द्रस्य बाहुरस है द्वितीयपरिये त्वमिन्द्रस्य दक्षिणो 
बाहुरसि। रक्षणसमर्थ॑त्वात्‌ तत्रेन्द्रवाहुत्वोपचार: । व्याख्यातमन्यत्‌ । अन्ाग्निशब्देचे भुवनपतिनामा 
द्वितीयों भ्रातोक्त:। तृतीयमुत्तर परिधि परिदधाति--हे तृतीयपरिथे ! मित्रावरुणौ वाय्वादित्यौँ श्रुवेण 
स्थिरेण धर्मणा धारणेनोत्तरस्थां दिशि त्वां परिधत्तां परितः स्थापयताम । अत्राग्नियूतानांपतिस्तृतीयो 


भ्राता। अन्यतु पूर्ववतु । 


अन्न स्वामिदयानन्दः*- यो मां परृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धर्वः सुयंलोक:, त्वा 
त॑ विश्वावस विश्व॑ं वासयति यः स॑ः परि सवंतोभावे दधातु दधाति, लडर्थे लोट। विश्वस्य स्वस्थ 
जगतोररिष्टये दुःखनिवारणेन सुखाय यजमानस्थ यज्ञानुष्ठातुः परिधि: परितः स्वतः सर्वाणि वस्तूनि 
धीयन्ते येन सः असि भवति, पुरुषव्यत्ययः॥ अग्निः इडः स्तोतुमहँ:, वर्णव्यत्ययेन हृस्वादेश:। ईडितः 
स्तुतः। इस्द्रस्य सुयंस्थ बाहुः बल बलकारी असि अस्ति | दक्षिणो बृष्टेः प्रापकः। वक्षघातोंगत्यथंत्वादत्र 
प्राप्यर्थों गह्ते । विश्वस्य प्राणिसमूहस्य अरिष्ट्थें सुखाय_ यजमानस्य शिल्पविद्यां चिकीर्षोः परिधिः 
विद्यापरिधानमु, असि भवति। अग्नि: वद्युत्‌ इंडः दाहप्रकाशादिगुणाधिक्य्रेन स्तोतुमहें., ईडित अध्येषितः, 
मित्रावरणौ विश्वस्य प्राणापानौ 'प्राणो वै मित्रोईपानो वरुण: ( श० ८२४६ )। त्वा तम्र उत्तरत उत्तरकाले 
परिधत्तां सर्वती धारयतो वा। ध्रुवेण निश्चलेन धमंणा स्वाभाविकधारणशक्त्या विश्वस्य अरिष्टये सुखहेतवे 
यजमानस्य स्वमित्रस्थ परिधि: सवंशिल्पविद्यावधिः, असि भवत्ति। अग्निः प्रत्यक्षो भौतिक, इडो 
विद्याप्राप्तये स्तोतुमह ईडितो विद्यामीप्युभि:ः सम्यगध्येषितः | विद्वाज्धियोज्यं गर्धर्वों विश्वावसु: परिधि- 
रिडोएग्निरीडितोइस्ति, स विश्वस्य यजमानस्य चारिष्टयै यज्ञ परिदधाति । तस्मातु त्वा विद्यासिद्धचर्थ 
मनुष्यों यथावत्परिदधातु । बिदुषां यो वायुरिन्द्रस्य बाहु्दक्षिण: परिधिरिड ईडितोध्स्याग्निश्वास्ति, स सम्यक्‌- 
प्रयोजितों यजमानप्य विश्वस्थ चारिष्टये भवति। यो ब्रह्माण्डस्थी गमनागमनशीलौ मित्रावरुणौ प्राणापानौ 
स्तस्तौ ध्रुवेण धमंगोत्तरतों विश्वस्य यजमानस्थारिष्टथै त्वा त॑ यज्ञं परिधत्तां सवंतो धारयतः। यो विद्वद्धि रिडः 


परिधियों के नाम्र क्रमशः 'झुवःपति', झुवनपति” और “मूतानांपति हैं। इनकी स्थापना करने से विश्व की रक्षा होती है। 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की जो व्याख्या और मन्त्र का भावाथ दिया है, वह सब नि:सार ही है। उनकी 
व्याख्या और भावार्थ ऊपर भाष्य में दिया गया है। उसे पाठकगण ऊपर के मूल भाष्य में पढ़ लें | वह व्याख्या 
लोकसिद्ध अर्थ की ही अनुवादक होने से अनधिगत अर्थ की ज्ञापक नहीं है, अतः उसे प्रामाण्य नहीं है। “गन्धवें, 
विश्वावसु, परिधि' छाब्दों के प्रसिद्ध अर्थ का त्याग किया है, किन्तु वह मी निमुंल है । सूर्य वैद्युत अग्नि को यदि जड़ 
मान रहे हो, तो उनकी स्तुति क्‍यों कर रहे हो ? जहाँ-तहाँ पुरुष व्यत्यय आदि का स्वीकार किया जाना भी निर्मल है। 
उक्त मस्त्र की व्याख्या में आपने वायु को इन्द्र का दक्षिणबाहु बिना किसी प्रमाण के ही बता दिया है और मजे 
की बात तो यह है कि मूल में कहीं भी वायु” शब्द का प्रयोग न होने पर भी उसकी व्याख्या की जा रही है। यह 


* मन्त्र: ४ ] वेदार्थथा रिजातभाध्यसहिता १५ 


त्वा मित्रावरुणौ नामकौ देवौ श्रुवेण स्थिरेण धमंणा धारणेन पोषणेन वा उत्तरत उत्तरस्थां दिशि परिधत्तां 
परित: स्थापयताम्‌। विश्वस्थेत्यादि पूव॑वरद्व्याख्येयम्‌ । अत्राग्निशब्देन भूतावांपतिनामकस्तृतीयो भ्राता विवक्षित:। 

अध्यात्मपक्षे - हे परमेश्वर | विश्वावसुगन्धव॑स्त्वा विश्वस्थारिष्टचे परिदधातु । यजमानस्य परमेश्वरा- 
राधनलक्षणे यज्ञे प्रव्तनस्थ परिधिरसि यजमान रक्षितुं स्थापितोषसि । त्वमेवाग्निः, इडः स्तुत्यः, ईडितो5सि। 
त्वमिन््रस्य दक्षिणो बाहुरसि उपेन्द्रहरपत्वातु । मित्रावरुणौ देवों त्वा उत्तरतः परिधत्तां श्रवेण स्थिरेण धर्मणा 
धारणेन पोषणेन वा स्थापयतामु। सर्वात्मत्वाच्च शतपथायुक्तभुवपत्यादिपरिध्यभ््यादिर्पेणापि परमेश्वर 
एवं स्तूयते ॥ रे ॥ 


वीतिहांत्रं त्वा कबे द्यमन्त2, समिधीमहि । 
अग्ने' बहन्तमध्वरे ॥ ४ ॥ 


प्रथम परिधि समिधोषस्पृश्य वीतिहोत्रमित्यादधाति' ( शु० १२।८२ )। अग्निकल्पनाथ ग्रहीतया समिधा 
परिधिमुपस्पृश्य उत्थाय तां समिधमाहवनीये प्रक्षिपेदध्वर्य:। इयमम्निदेवत्या गायत्रीछन्दस्का ऋक्‌ | हे कवे 
सब्निकृष्टविप्रकृष्ठ तीतानागतवर्तमानसर्वज्ञानवत्‌ क्रान्तद्शिदु अम्ने ! अध्वरे निमित्ते त्वां बर्य समिधीमहि 
इध्मकाष्ठेत दीपयामः। कीहशम ? वोतिहोत्रं विशिष्टा इतिः गतिः बीतिः पुत्रपोत्रपशुधनादिसमृद्धिः, तस्‍्ये 
वीतये ताहक्‌ समृद्ध होत्रं होमो यस्य त॑ वीतिहोत्रसु, यत्र होमे कृते पुत्रादिसर्वाभीष्टसमृद्धिभंवति, ताहबं त्वां 
दीपयामः । यद्वा वी गतिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु । वीतिरभिलाषों होत्रे होतृकर्मण यस्य तघ । तत एवा- 
न्र्देवहोतेति श्रुतिस्मृतिषु प्रसिद्धिः। पुनः कीहशम ? चुमन्तं यो: कान्तिरस्थास्तीति युमाव्‌, त॑ चुमन्त स्वतो 
द्योतमान स्वप्रकाशं बृहन्तं महान्तं त्वां समिधीमहि । 

अन्न दयानन्द:--वबीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वेरेण, यद्धा वीतयः प्राप्तिहेतवों होत्राख्या 
यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मात्‌ त॑ परमेश्वरं भौतिक वा । वी गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु' इत्यस्य रूपघ । 
त्वा त्वां तं वा पक्षे व्यत्ययः, कवे सर्वज्ञक्रान्तप्रद्ञ कवि क्रान्तदर्शिनं भौतिक वा दुमन्तं द्यौब॑हुप्रकाशो यस्मिस्तम, 


के लिये तुम्हारी स्थापना की गई है। तुम ही स्तुति करने योग्य अग्नि स्वरूप हो, इसीलिये तुम्हारी स्तुति की 
जा रही है। तुम उपेन्द्र हो, अतः इन्द्र के दक्षिण बाहुरूप हो । मित्रावरुण नामक दोनों देवता, उत्तरदिश्ञा में तुम्हारी 
स्थापना स्थिरतायूवंक धारण-पोषण करते हुए करें। बह परमेश्वर सर्वात्महूप होने से झतपथ आदि प्रामाणिक वचनों 
से बताये गये मुवप्रति आदि परिधि, अग्नि आदि के रूप में परमेश्वर की ही स्तुति की जा रही है ।। ३ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे त्रिकालदशिन्‌ अग्ने ! समृद्धि के हेतु जिसका हवन किया जाता है, उस प्रकाज्षक महान्‌ अग्नि को 
हम इन दृध्मकाष्ठों से प्रकाशित करते हैं | प्रथम परिधि को सम्तिध्‌ से स्पर्श करके 'बीतिहोत्रमु” मन्त्र से आहवनीय में 
इध्मकाष्ठ का स्थापन करे ॥ ४ ॥। 


भाष्यसार-हतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि की कल्पना करने के लिये ग्हीत की हुई समिधा से परिधि का स्पर्श 
करके तदनन्तर खड़े होकर अध्वयुं उस समिधा को आहवनीय में डाल दे । इस ऋक की देवता “अग्नि” है और गायत्री 
छन्द है। हे कबे | तुम सन्निकृष्ट तथा विप्रकृष्ट, अतीत, अनागत और वतंमान कालिक सर्वज्ञानवान्‌ हो, इसीछिये तुम्हें 
क्रान्तदर्शी कहते हैं । अतः है अग्ने ! अध्बर ( यज्ञ ) के निमित्त हम तुमको इध्मकाष्ठ से सन्दीत्त करते हैं। तुम बीतिहोत्र 


श्र शुक्लयजुवेदसं हिता ... अध्यायः रे 


इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्राप्िहेतुं भौतिक वा बृहन्त सर्वेभ्यो महान्तं सुखवर्षंकमीश्वरं 
बृहतां कार्याणां साधक भौतिक॑ वा अध्वरे मित्रभावेईहिंसनीये यज्ञे वा हे कवे अग्ने जगदीश्वर ! 
वयमध्वरे बृहन्तं चुमन्तं॑ वोतिहोत्रं त्वां समिधीमहि इत्येकः, वयमध्वरे वीतिहोत्रं युमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वां 


तर्माग्न भौतिक तमभिधीमहि इति हवितीयः । भावार्थंस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणोश्वरेणैव रचयित्वा प्रियन्ते | मनुष्य॑स्तेषां सकाशाद ग्रुणज्ञानक्रियाभ्प्रों बहृव उपकाराः - 


संग्राह्मा:' इत्याह । 


तदपि तुच्छमू, सम्भवतीष्वषि परमेश्व रपरत्वव्याख्याने5ग्निपरत्वव्याख्याने च ताहशीषु व्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसा रिव्याख्याविरु& त्वातु। अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञाथंताबाधो5पि दूषणमेव । शतपथे तु--अथ समिध- 
मभ्यादधाति। स मध्यममेवास्ने: परिधिमुपस्थृशति। तेनैतानग्रे समिन्धेष्याग्तावभ्यादधाति तेनों अग्नि प्रत्यक्ष 
समिस्थे .' ( श० (३४५ ) । पूर्वाधारसमिधोःभ्याधानं विधत्ते--अथ समिधन्रिति । वायव्यां दिशमारभ्याग्नेय- 
दिग्भागपर्य॑स्तमविच्छिन्नधारया होमः पूर्वाघारः, स च यत्र समाप्यते तत्रेकां समिधमादध्यादित्यर्थ:। तत्र 
धर्मविशेषमाह +स मध्यममेबेति । अग्रेष्भ्याधानात्‌ पूर्व मध्यम परिधि तया संमिधा संस्पृशेदित्यर्थ: । तस्य 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्पदनेत परिधिरूपानेतानग्नीनु प्रथम समिस्धे प्रज्वालयति । अथानन्तरमस्ना- 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयरूपेण प्रत्यक्षमग्नि समिन्धे। 'सोड्म्यादधाति बीतिहोब्न त्वा कवे युमन्तं समिधोर्माह । 
अन्ने बृहन्तमध्वरे' इत्येतया गायश्या गायत्रीमेवैतत्समिन्चे। सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । छन्‍्दांसि 
समिद्धानि दवेवेभ्यो यज्ञ वहन्ति । ( श० १३४६ ) | विहितमभ्याधानमनृद्य मन्‍्जें विधत्ते--स इति । अस्या- 
भ्याधानसाधनमन्त्रस्य गायत्रीछन्दस्कत्वात्‌ छन्‍्दसां मध्ये गायत्र्याख्यमपि छन्‍्दः प्रथम समिन्धे सनन्‍्दीपयति। 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्‍्दांसि सन्दीपयति, समिद्धायाश्रतुविशत्वक्षराया 
गायश्यास्तत्र सवंत्रानुगमात्‌ । गायत्र्या समिद्धानि तानि छन्‍्दांसि देवेभ्यो यज्ञ वहन्ति प्रापयन्ति । 


ब्राह्मणानुसारेणैव सायणव्याख्यानमु-हे अग्ने ! त्वामध्वरे यागे निमित्तभूते सति समिधीमहि। 
अनेनाघारतमिध ऊध्व॑स्थापनेन सम्यग्दीपयामि । क्॑भूतं त्वां बोतिहोत्रसु, इष बतावित्यस्माद्धातो: । ईतिगंति:, 
विविधा ईतिर्व्याप्ति: समृद्धि: । बीतये होत्रं होमो यस्याग्नेस्तं वीतिहोम्र । तर्थवाह्‌ तित्तिरि:-- वीतिहोत् त्वा 7" 
अम्निमेव होत्रेण समर्यतीति । दुमन्तं स्वत एवं द्योतनोपैत॑ बृहन्त बृहयागवर्तित्वेनेति । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे कबे क्रान्तर्दशिनु परमसर्वज्ञ परमेश्वर ! वीतिहोत्र त्वां वीतये5भीष्टसिद्धये होत॑ 
सर्वस्वसमपंण यस्मै त॑ सर्वस्वार्पणेन समहंणीय॑ त्वां चुमन्तं प्रकाशान्तरानपेक्षतया स्वश्रकाशस । है अश्ने स्वकर्म- 


हो | समृद्धि के लिये जो होम करता है, उसे वीतिहोत्र कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ होम करने पर समृद्धि की प्राप्ति होती है, 
अथवा होतृकम में जिसका अभिलाष रहूता है उसे बीतिहोत कहते हैं। तुम कान्तिसम्पन्त हो, भर्थाव्‌ स्व-प्रकाश ह्ढो 
और महाघ्रु हो, इसलिये तुमको हम प्रदीत्त कर रहे हैं । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या और मावार्थ किया है, वह अपनी कल्पित व्युत्पत्ति के द्वारा किया है, जिसे 
भाष्य में देखा जा सकता है| किन्तु वह सब शतपथानुसारी व्याख्यान के विरुद्ध रहने से उपेक्ष णीय है । 


अध्यात्मपक्ष में अथ द्वोगा कि हे क्रान्तिद्शित्रु कवे | परमसवंज्ञ परमेश्वर ! अभीष्ट सिद्धि के लिये सबंस्व समपंण 
करने के कारण पूजनीय बने हुए तथा प्रकाज्ान्तर की अपेक्षा न रखने वाले, स्वप्रकाश रहनेवाले तुमको हे अग्ने. 


१६ शुक्लथजुरवेदसंहिता [ अध्यायः २. 


इधीमहि प्रकाशयेमहि । अग्ने ज्ञानस्वरूपपरमेश्वरप्राप्तिहेतुं भौतिक वा बृहन्तं सर्वेभ्यों महान्तं युखवर्षकमीश्वरं 
बूहतां कार्याणां साधक भौतिक वा अध्वरे मित्रभावेईहिसनीये यज्ञे वा हे कवे अग्ने जगदीश्वर ! 
वयमध्वरे बृहन्तं च्मन्त॑ वोतिहोत्र त्वां समिधीमहि इत्येकः, बयमध्वरे वीतिहोत्र युमन्तं बृहन्तं कबे कवि त्वां 
तमग्नि भौतिक तमभिधीमहि इति द्वितीय: । भावार्थस्तु--यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि 
सन्ति तानि सर्वाणीश्वरेणेव रचयित्वा प्रियन्ते। मनुष्य॑ैस्तेषां सकाशाद ग्रुणज्ञानक्रियाभ्प्रों बहव उपकारा: 
संग्राह्मा:' इत्याह । 


तदपि तुच्छमू, सम्भवतीष्वपि परमेश्वरपरत्वव्याख्याने+ग्निपरत्वव्याख्याने च ताइशीषु व्युत्पत्तिषु 
शतपथानुसारिव्याख्याविरुद्ध त्वात्‌ । अध्वरपदस्य प्रसिद्धयज्ञाथंताबाधो४पि दूषणमेंव । शतपथे तु--अथ समिध- 
मध्यादधाति। स मध्यममेवास्ने: परिधिमुपस्वृशति | तेनैतानग्रे समिन्धेष्थास्तावभ्यादधाति तेनो आग्न प्रत्यक्ष 
समिच्चे .” ( श० १३४४ ) । पूर्वाघारसमिधोष्म्याधानं विधत्ते--अथ समिधभिति । वायब्यां दिशमारभ्याग्नेय- 
दिग्भागपयन्तमविच्छिन्नधारया होम: पूर्वाघारः, स च यत्र समाप्यते तत्रेकां समिधमादध्यादित्यर्थ:। तत्र 
धर्मंबिशेषमाह -स मध्यममेवेति । अग्रेड्म्याधानात्‌ पूर्व॑ मध्यम परिधि तया संमिधा संस्पृशेदित्यर्थं:। तस्थ 
प्रयोजनमाह -तेनैतानिति । तेनोपस्पर्शनेत परिधिरूपानेतानग्नीनु प्रथमं समिन्धे प्रज्वालयति । अथानन्तरमस्ना- 
वभ्याधानेन तेनाहवनीयरूपेण प्रत्यक्षमरग्नि समिन्धे। 'सोअ्म्यादधाति वोतिहोत्र॑ त्वा कवे द्युमन्‍्तं समिधोमहि। 
अग्ने बृहन्तमध्वरे' इत्येतया गायत्र्या गायत्रीमेवैतत्समिन्धे। सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे । 8न्‍्दांसि 
तमिद्वानि वेबेभ्यों यज्ञ वहस्ति ।” [ श० ३३४६ ) । विहितमभ्याधानमनुद्य मन्त्र विधत्ते--स इति । अस्था- 
भ्याधानसाधनमन्त्रस्य गायत्रीछन्दस्कत्वात्‌ छन्‍्दसां मध्ये गायत्याख्यमपि छन्दः प्रथम समिन्धे सन्दीपयति। 
समिद्धा च सा गायत्री उष्णिगादीन्यन्यानि चतुरुत्तराणि छन्दांसि सन्दीपयति, समिद्धायाश्रतुविशत्यक्षराया 
गायश्रयास्तत्र सवंत्रानुगमात्‌ । गायत्या समिद्धानि तानि छन्‍्दांसि देवेभ्यो यज्ञ वहस्ति प्रापयन्ति । 


ब्राह्मणानुसारेणैव सायणव्याख्यानमु-है भग्ने ! त्वामध्वरे यागे निमित्तभूते सति समिधीमहि। 
अनेनाधारसमिध ऊध्व॑स्थापनेन सम्यग्दीपयामि । कथंभूतं त्वां वीतिहोत्रण, इष गतावित्यस्माद्धातो: । ईतिगंति:, 
विविधा ईतिव्याप्तिः समृद्धिः । बीतये होतं होमो यस्याग्नेस्तं वीतिहोम्‌ । तर्थवाह तित्तिरि:- बीतिहोत्र त्वा 
अग्निमेव होत्रेण समध॑यतोति । युमन्तं स्वत एवं द्योतनोपेत बृहन्तं बृहचागवर्तित्वेनेति । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे कवे क्रान्तद्शितु परमसर्वज्ञ परमेश्वर! वीतिहोत्न त्वां वीतये5भीष्टसिद्धये होत॑ 
सर्वस्वसमपंणं यस्मे त॑ सर्व॑स्वार्पणेन समहंणीय त्वां चुमन्तं प्रकाशान्तरानपेक्षतया स्वश्रकाशम । है अभ्ने स्वकम- 


हो । समृद्धि के लिये जो होम करता है, उसे बीतिहोत्र कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ होम करने पर समृद्धि को श्राप्ति होती है, 
अथवा होतृकम में जिसका अभिलाष रहता है उसे बीतिहोत्र कहते हैं। तुम कान्तिसम्पत्त हो, अर्थात्‌ स्व-प्रकाश दो 
और महाघरु हो, इसलिये तुमको हम प्रदीप्त कर रहे हैं । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या और भावार्थ किया है, वह अपनी कल्पित व्युत्पत्ति के द्वारा किया है, जिसे 
माध्य में देखा जा सकता है। किन्तु वह सब दतपथानुसारी व्याख्यान के विरुद्ध रहने से उपेक्ष णीय है । 

अध्यात्मपक्ष में अथ होगा कि है क्रान्तिदर्शिनु कवे ! परमसवंज्ञ परमेश्वर | अभीष्ट सिद्धि के लिये सबंस्व समपंण 
करने के कारण पूजनीय बने हुए तथा प्रकाझान्तर की अपेक्षा न रखने वाले, स्वप्रकाश रहनेवाले तुमको हे अस्ते. 


मन्त्र: ४-५ | वेदाथंपा रिजातमाष्यसहिता १७ 


दाहक ! सूर्यकान्तमण्यभिव्यक्तसूर्याग्तिवद्‌ महावाक्यजन्यब्रह्माकारदृत्त्यभिव्यक्तब्रह्माग्ने ! अध्वरे उपासनालक्षणे 
यज्ञे बृहन्तं निरतिशयबृहदू॒पं परमात्मानं समिधीमहि प्रकाशयामः स्वात्मस्वर्पेण साक्षात्कुम: ॥ ४ ॥ 


समिदसि सूयस्त्वा पुरस्तात्‌ पात कस्याश्चिद्भिशस्त्ये सवितुर्बाह स्थ ऊर्णस्रदर्स त्वा 
३ 5 | ॥ | 
स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य आ त्वा बसवो रु द्रा आदित्याः सदन्तु ॥ ५ ॥ 


अनुपस्पृश्य द्वितीयां समिदसीति” ( का श्नौ० २।८।३ ) द्वितोयां समिधमादाय अनुपस्पृश्याहवनीये 
प्रक्षिपत्यध्वर्य: | है इध्म काष्ट ! त्वं समिदर्सि अग्ने: समिन्धनं दीपनमसि । 'सूय॑स्त्वेति जपत्याहवनीयमीक्षमाण:” 
( का० श्रौ० २८४ )। सूय॑स्त्वेति मन्त्रस्याहवनीयपरत्वाद आहवनीयं विलोकयन्नमुं मन्त्र संहितास्वरेण 
पठेदध्वर्य: । है आह॒वनीय ! सूर्य: पुरस्तात्‌ पूर्वस्थां दिशि कस्याश्चिदर्भिशस्त्य॑ स्वस्था अभिशस्तेहिसाया: 
सकाशात्‌ त्वां पातु रक्षतु। यः कश्चिदर्भिशस्तिरभिशापस्तस्मात्‌ पातु । पद्चम्यर्थ चतुर्थी। यद्वा या 
काचिदर्भिशस्तिहिसा तां परिहरतु। इतरदिकत्रये परिधित्रयं रक्षकम्‌ | पूर्वस्थां तदभावात्‌ सूर्यो रक्षक, 
धुप्त्ये वा अभितः परिधयो भवन्ति। अथैतत्‌ सूर्यमेव पुरस्ताद गोप्तारं करोति ।! ( श० १३।४८ ) इति 
श्रतेः । आवृत्य वेदि बहिषस्तृणे तिरश्च्यो निदधाति सवितुरिति! (का० श्रौ० २८।५ )। अध्वर्युवेर्दि 


सर्वकमंदाहुक सूर्यकान्तमणि से अभिव्यक्त हुए सूर्यार्नि के समान महावाक्यंजन्य ब्रह्माकारवृत्ति से अभिव्यक्त होनेवाले 
बह्मज्ञानरूप अध्वर में, अर्थात्‌ उपासनाछक्षण यज्ञ में निरतिशय बृहद्‌ रूपवाले परमात्मा को हम प्रकाशित करते हैं, 
अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप के रूप में ही उसका साक्षात्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ - हे इध्सकाष्ठ ! तुम अग्नि के उद्दीपक हो। हे आहयनीय अस्ने ! यह सूर्य पूब॑ दिशा में किसी 
भी प्रकार के पाप से तुम्हारी रक्षा करे। है दो तृणों ! तुम सबिता के दो हाथ हो। ऊर्णावस्‍्त्र के समान कोमल 
और देवता के लिये सुखकर 'प्रस्तर' रूप आसन के आधारहेतु हम तुम्हें रख रहे हैं। प्रस्तर के धारण करने से 
तुम वोनों सूर्य के शो हाथों के तुल्य हो। सबनन्नय के देवता बसु, रुद्र और आदित्य, ये तीनों तुमको स्वतः 
प्रसारित करें । 


'समिदर्स' मन्त्र से परिधि को बिना स्पर्श किये हो द्वितीय काष्ठ को अग्नि में स्थापित करे। आहवनोय 
की ओर वेखकर 'सुथंस्थ' मन्त्र का जप करे। प्रस्तर के स्थापनाथं दो तृणों' को 'सवितु: मन्त्र से तियंक्‌ रखे। 
स्थापित किये हुए उन दो तृणों पर 'ऊर्णम्रदसभ' मन्त्र से 'प्रस्तर' को स्थापित करे, अर्थात्‌ फंछावे । आत्वा' 
मन्त्र से प्रस्तर” पर दोनों हाथों को टेके ॥ ५ ॥ 


भाष्यसार--का त्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार अध्वयुं द्वितीय समिधा को आहवनीय में डा दे । आहवनीयपरक 
'सूय॑स्‍्त्वा' मन्त्र को संहितास्वर से पढ़े। सूर्य पूर्व दिल्या में समी प्रकार की हिसाओं से आहवनीय की रक्षा करे । अन्य 
तीन दिशाओं में तीन परिधियाँ तुम्हारी रक्षक हों | पू्व॑ दिज्ञा में तीन परिधियों के न रहने से उस दिश्ला में 'सूर्थ' रक्षक 
होता है। जिन तियंक रखे हुए दो तृणों पर 'प्रस्तर' का स्थापन किया है, उस प्रस्तर के आलूम्बना्थं आधारभूत 
रहने से उन दो तृणों को सूर्य के दो बाहुओं के तुल्य कहा गया है। घसु, रुद्र और आदित्य ये तीनों प्रातःसबन, 
साध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन के अभिमानी देवता हैं । 
३ 


१८ हु शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अध्याय: २ 


प्रत्यागत्य स्तृतस्य बहिष उपरि उदगग्ने दे तृणे निदध्यातु । हे तृणे ! युवामुभे सवितुर्देवश्य बाहू स्थः प्रस्तरधारणे 
सूर्यस्यथ बाहू इव भवथः। तयोः प्रस्तर॑ स्तृणात्यू्त्रदसमिति” ( का० श्रौ० २८१० )। तयोविधृत्योरुपरि 
प्रागग्नं प्रस्तरं स्थापयेत । ऊर्णमिव मृदुतरं देवेभ्यों देवानां स्वासस्थं सुखेनासने स्थीयते यत्र ताहशं त्वां 
स्तृणामि । अभिनिदधात्या त्वा वसवः ( का० श्रौ० २८११ )। अध्वर्युहस्तद्येन प्रस्तरं पीडयेत्‌ु। वसवों 
रुद्रा आदित्या: सवनत्रयाभिमानिनो देवास्त्वा त्वाघु आसदन्तु आसादयन्तु सबंतः प्रसारयन्तु । | 


अन्न स्वामी दयानन्द:ः--'समित्‌ सम्यगिध्यतेध्नयानेन वा सा समित्‌, अम्निप्रदीपकं काष्ठादिकं वसन्‍्त 
ऋतुर्वा असि अस्ति। अन्न व्यत्ययः। सूर्य: सुवत्येश्वय॑हेतुभंवत्रि सोध्यं सुयंलोकः, त्वा त॑ पुरस्तात्‌ पातु 
रक्षतु। कस्याः कस्ये सर्व॑स्य॑ चतुथ्यंर्थे बहुल॑ छन्दर्स' ( पा० सू० २३६२ ) इति चतुथ्य॑र्थ पष्ठी । अभिशर्त्य 
आधभिमुख्याये स्तुतये ( शंसु स्तुतो ) सवितु: सूर्यलोकस्य बाह बलवीयख्यो स्थः स्तः | व्यत्ययः | ऊ्ंम्नदसं 
ऊर्णानि सुखाच्छादनानि म्रदयति येन त॑ यज्जं त्वा त॑ स्तृणामि सामप्र्याच्छादयामि | स्वासस्थं शोभने आसे 
उपवेशने तिछ्ठतीति तं॑ देवेभ्यो दिव्यगुणेम्यों आसमन्‍्तात्‌ क्रियायोगे त्वा ठं बसवोश्म्न्यादयोष्ट्रो, रुद्राः 
प्राणापानव्यानोदानसमाननागयकुमंक्करदेवदत्तघनज्ञयाख्या दश प्राणा एकादशो जीवश्चेति एकादशरुद्रा:। 
आदित्या: हादशमासा:। कतमे वसवः ? अग्तिश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष चादित्यश्च थौश्च चन्द्रमाश्च 
नक्षत्राणि च ते वसवः। एतेषु हीदं॑ सब वसु हितमेते होंद॑ सब॑ वासयते ”“'“” ( श० १४।६।९४-६ ) । 
सदन्तु अवस्थापयन्ति । 'पदुल' इत्यस्य स्थाने बहुल छन्दर्सि! ( पा० सु० १४९ ) वा छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्तीति सीदादेशाभावों लडर्थे लोट्‌ च। अन्वयः-चिदु यथा कश्चिन्मत्यं: सुखाथ॑ क्रियासिद्धानि 
द्रव्याणि रक्षित्वाल्नन्दयते, तथैवं योज्यं यज्ञ: समिदर्सि भवतति त्वा त॑ सूर्य: कस्या अभिशस्त्य॑ पुरस्तात्‌ 
पातु पाति। यौ सवितुर्बाह स्तः, यो ह याभ्यां नित्य विस्ताय॑ते त्वा तम्र॒ ऊपंम्नदर्स स्वासस्थं यज्ञ 
बसवो रुद्रा: सदन्त्ववस्थापयन्तु प्राययन्ति | त॑ यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि। भावार्थस्तु--ईश्वरः 
सर्वेभ्य इदमुपदिशति यन्मनुष्य॑व॑सुरुद्रादित्याख्येम्यों यद्यदुपकर्तुं शक्यम्र, तत्तत्सवंस्थाभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयमु । 
योझ्नौ द्रव्याणां प्रक्षेपः क्रियते, स सुर्थ वायुं वा प्राप्नोत्ति। तावेब तत्पृथम्भूतं द्रव्यं रक्षित्वा पुनः 
पृथिबीं प्रति बिमुश्भततः। येन पृथिव्या दिव्या ओषध्यादय: पदार्था जायन्ते । येन च प्राणिनां सुख भवति। 
तस्मादेतत्‌ सदैवानुष्ठेयम्र! इति। 


तदेतत्‌ सव॑ पिष्टपेषणमप्राभाणिक॑ व्यत्ययाशत्रितं च । चिदित्यस्थ निरुक्त( १४ )रीत्योपमार्थतत्वे 
सम्भवत्यपि नहिं. तदब॒लाद्‌ यथा कश्चिन्मत्यं: सुखाथंक्रियासिद्धानि द्वव्याणि रक्षित्वा आनन्दयते इत्यर्थो 
निःसरति, तथैव समित्यदस्थ काष्ठाथंत्वेषपि नहि सर्व काष्ठ॑ तदर्थः, किन्त्वश्वत्थादिपरिगणितवृक्षसम्बद्ध- 
काष्टविशेष एवं। वसन्‍्तस्तु कथ्थं समिदिति नोक्तघु। यज्ञ समिदिति सामानाधिकरण्यं कथम्रु ? 


उक्त मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने जो की है, वह सब पिष्टपेषण के ही समान है, अप्रामाणिक और 
व्यत्यय बहुल है। 'चित्‌' को उपमार्थंक मानकर जिस अर्थ का उद्भावन किया है, वह अथे नहीं निकल पाया है। 
तथा 'समित्‌' छब्द का अब, काष्ठ करने पर भो उसका अथ साधारण काष्ठ नहीं हो सकता, अपितु अश्वत्यादि 
परिगणित वृक्षसम्बन्धित 'काप्ठविशेष' ही करना चाहिये । 'वसन्‍्त' को जो समित्‌्र आपने कहा है, उसमें कोई प्रमाण 
आपने नहीं दिया है। यज्ञ और समित्‌ का सामानाधिकरण्य कंसे संभव हो सकता है, क्योंकि दोनों एकार्थंक नहीं हैं, 
अपितु भिन्‍नाथंक हैं । इत्यादि बहुत सी बातें स्व-मनःकल्पित ही कढ्टी हैं। उसी तरह हिन्दी अथ में भी निरथंक बातें 


मन्त्र: ५ वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता १९ 


तयोभिन्नार्थथोधकत्वात्‌ । सूर्यंश्च समिधं काष्ठ॑ यज्ञ वा रक्षति कथमस््‌ ? कस्या इत्यस्य सर्वस्था इति 
कथमथ: ? तद्नक्षणणे च कथं सर्वस्याभिशास्तिः ? हिन्दीभाषायां सूर्य: स्व॑पदार्थानां रक्षयिता। त॑ 
पुरस्तादेव रक्षति। सूर्यकोकस्थ कि बल्ले कि वा वोयंसू ? बल वीय॑ च जडे निरथंकम्‌, प्रयोगासम्भवात्‌, 
प्रयोगस्प चेतनधमंत्वातु । सुर्यंकोकस्थ बलवीर्याभ्यां कथं यज्ञस्थ विस्तार हइत्यप्यस्पष्टमेव । पुर्व 
चोर्णाशब्देन धान्याच्छादनानि तुषाण्युक्तानि, इदानीं सुखाच्छादनानीति तदर्थ: कथम््‌ ? कथं च यज्ञः 
सुखाच्छादकविष्तान्नाशयति ? जलवायुशुद्धिमन्तरा तत्कायंस्थ त्वयानभ्युपगमात्‌ । अन्तरिक्षकक्षणे शोभन 
आसने यज्ञ: कर्थ तिष्ठति ? यज्ञस्तु हवनरूप:, स तु पृथिव्यामेव तिष्ठति। अन्‍्तरिक्षे तु हुतद्रव्यांशा एबं 
त्वयाभ्युपगम्यन्ते। नहि लत एवं यज्ञपदव्यपदेश्या: ? युखविध्नाच्छादकस्यान्तरिक्षमयस्वासनस्थस्य यज्ञस्थय 
सामग्रयाच्छादनं॑ कथं सम्भवति ? नहिं यज्ञकतुंसामाजिकप्रक्षिप्सामग्रीभिरन्तरिक्षस्थी यज्ञ आच्छादते ? 
त॑ं च यज्ञं वसुरुद्रादित्यादयः कथ्॑ प्राप्नुवन्ति ? तस्थ चेहैव परिसमाप्तत्वात्‌ । दिव्यगुणप्राप्तये तस्य यज्ञस्यानुष्ठान॑ 
कतंव्यमथवा निष्पन्नस्थ यज्ञस्थ सामग्रीभिराच्छादन युक्तम्‌ ? वस्तुतस्त्विदं सवंभव्यापारेषु व्यापारमात्रसु । 


शतपथविरुद्ध चेद॑ बवंघ्‌ । तथाहि--अथ यां द्वितीयां समिधमादधाति वसन्तमेव तथा समिन्धे। 
स वसन्‍्तः समिद्धोज्न्यानूतृन्‌ समिन्धे । ऋतव: समिद्धा: प्रजफच प्रजनयत्त्योषधीश्च पचन्ति । सोध्भ्यादधाति 
समिदसीति । समिद्धि वसन्‍्तः । ( श० १३४७ )। 


अथोत्तराधारसमिधोड्भ्याधानं विधत्ते--अथ यामिति | द्वितीयाघारों हि नैऋतदिशमारभ्यैशानीं दिशं 
प्रत्यनवच्छिन्नधारया होम:। स यत्र परिसमाप्यते तत्रेकां समिधमादध्यातु । पूर्वाधारसमिदपेक्षया द्वितीयामिति 
व्यपदेश:। तया च समिधा वसन्‍्त ऋतु: सन्दीप्यते । अन्न स्पष्ठं समिद्ववरसन्तयोभेंद उक्त: । तया समिधा वसन्‍्तः 
समिध्यते । वसन्‍्तेनेतरा ऋतवः समिध्यन्ते। ऋतवश्च समिद्धा: प्रजा: प्रजनयन्ति ओषधीश्च पचन्ति । 
समिदसीति मनन्‍्त्रेण द्वितीयामादधाति । वसन्ते चेतरतुंसमिन्धनादेव समित्रयोगः । समिद्धि वसन्‍्त इति 
समिधो यजतीति तहिधानात्‌। अथाभ्याधाय जपति सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदर्भिशस्तया इति। 
गुप्य॑ वा अभितः परिधयों भवन्त्यथतत्‌ सूयभेव पुरस्तादु गोप्तारं करोति । नेत्पुरस्तान्नाष्टा रक्षांस्यभ्य- 
बचरानिति । सूर्यो हि नाष्ट्राणां रक्षसामपहन्ता ।' ( श० शशे४ा८ )। 


एवमाधारसमिदश्याधानानल्तरं मन्त्रविशेषस्य जप॑ विधत्ते। मन्त्रस्य प्रयोजनमाह--राक्षसादिसव्चरण- 
निरसनगोपनम्र । युप्त्यथ हि परिधिविधानम्र्‌ । पूर्वस्थां दिशि परिधिर्नास्ति। तथा चैतत्‌ ' एतेन सुयंस्त्वा 
इति मन्‍्त्रोच्चारणेन तमुद्चन्तं सुयंभेव यज्ञस्थ रक्षितारं करोति । अन्यत्‌ स्पष्टमेव । तैत्तिरीयकेषपि-- 
'परिधीत्‌ परिदधाति ! रक्षसामपहत्ये । संस्पशंयति रक्षसामनन्ववचाराय ' पुरस्तात्‌ परिदधात्यादित्यो 
होवोद्यन्‌ पुरस्ताद्रक्षांस्पपहन्ति! ( तै० ब्रा० ३!३॥७८ )। परिधय इमे अभितो गुप्तये परिहिता भवन्ति 
सूयमेवास्य॑तत पुरस्तात्‌ पुरोगां करोतीति' काण्वश्रुतेः 
कही गई हैं। कहीं पर 'ऊर्णा' शब्द का अथे तुष बताया है तो दूसरी जगह 'सुखाच्छादन' बता दिया है। अन्यान्य 
कितनी ही बातें असम्बद्धाथंक बताकर अव्यापारेषु व्यापारमात्र का प्रदर्शन किया है। जो धातपथ के विरुद्ध है । 

अध्यात्मपक्ष में उक्त मन्त्र का अथ्थं इस प्रकार होगा--हे जीवात्मनु ! तुम देह, इन्द्रिय आदि सबके अवभासक 


हो। सूय॑स्त्वा पुरस्तात पातु 'स्वरति रूयं गच्छति यस्मिन्ु स सूर्यं:--इस निरुक्त वाक्य से सूर्य! का अर्थ 'परमेश्वर' 
है। वह परमेब्वर स्वसत्तास्फूर्ति प्रदान के द्वारा तुम्हारी रक्षा करे । अथवा जीवादि देहान्त तक प्रकाश्शक्ति प्रदान के 
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अथ यमेवामूं तृतीयां समिधमादधाति | अनुयाजेषु ब्राह्मममेव तया समिस्धे। स ब्राह्मणः समिद्धो 
देवेम्यो यज्ञ वहति' । अनुयाजकालेड्म्याधानायैका समिदवशेषयितव्येत्यभिप्रेत्म तस्याः समिधो:पभिधास्य- 
मानमभ्याधानमनुद् प्रस॒द्भात्तस्य प्रयोजनमाह--अमरूमिति । विप्रकृष्ठेशतुयाजप्राक्‍काले तृतीयां समिधमम्यादधाति । 
तया 'एपा तेडुने समित्‌' ( वा० सं० २१४ ) इत्यादिना मस्त्रेण यजमानगामिनों वध॑नाप्यायनादिलक्षणस्य 
प्रतिपादनात्‌ तेनाभ्याहितया समिधा यजमानरूप॑ ब्राह्मणमेव समिन्े सन्दीपयति । ब्राह्मणः समिद्धों देवेभ्यो 
यज्ञ वहति । 'अथ स्वोर्णा वेदिमुपावत॑ते । स द्वें तृणे आदाय तिरश्वी निदरधाति। सवितुर्बाह स्थ इत्यय॑ 
बै स्तुपः प्रस्तरोः्थास्थैते श्रुवावेव तिर॒श्वी निदधाति तस्मादिमे तिरश्च्यों श्रुवो क्षत्र वे प्रस्तरो विश इतरं बहिः 
क्षतस्य चैव विशश्च विधृत्ये तस्मात्तिरश्चो निदधाति तस्माद्वेव विधृती नाम! ( श० १३॥४।१० )। 


एवमाहवनीये कतंव्या: परिधिपरिधानानपो विहिताः । अथ वेयां हविरासादनाथ भ्रस्तरस्तरणं 
विधित्सुस्तदर्थ विधृत्योः सादनं विधत्ते । बहिषा स्तीर्णा वेदिमुपलक्ष्याहवनीयसमीपादुपावर्तेत । उपावृत्य च 
बहिंष: सकाशाद्‌ ढे तृणे आदाय बहिंष उपरि तिरश्ची तियंगग्रे निदधाति सर्वितुरिति मन्त्रेण। तन्निधानं 
प्रशंसति --अयं प्रस्तरों यज्ञस्य स्तुपः शिखारूपः केशसच्भात: । वहिषि श्मश्नुप्रभूतीनि लोमानि तथा च बहिषि 
प्रस्तरबहिषोमंध्ये तियंझनिहिते एते तृणे श्रुवावेव भ्ूस्थानीये । लोकप्रसिद्धये तद्‌ू दृढयति-तस्मादिति । 
यस्मादेव॑ यज्ञे यश्केशश्मश्रुरूपेण संस्तुतयोः प्रस्तरबहिषोम॑ध्ये संस्थिते तृणे तियंडनिधीयेते, तस्मात्‌ कारणातु 
पुरुषस्थ भ्रुवौ तिरश्च्यौ हश्येते इत्यथं: । तिय॑झनिधानस्य प्रयोजनमाह--क्षत्रं वेति। क्षत्रियवेश्यजातिस्थानीये 
प्रस्तरबहिषी, अतस्तयोविविध घारणाय तत्तियंक्तृणनिधानं सम्पद्यते। इतरथा हि प्रस्तरबहिषो: साद्ूर्ब्यात्‌ 
क्षत्रियवैश्ययोरपि साझ्ूय॑ स्थात्‌ । यस्मादेवमेते तृणे तियंडनिहिते विधारणप्रयोजने तस्मादनयोविधृती 
इति नाम सम्पद्यते । हु 


तत्प्रस्तरं स्तृणाति । ऊर्णम्रदरं त्वा स्तृणामि स्वास स्थ॑ देवेभ्य इति साधु देवेभ्य इत्येवैतदाह । यदाहोर्ण मत्रदर्स 
त्वेति स्वासस्थं देवेश्य इति स्वासदं देवेभ्य इत्येवैददाह।/ (श० १३।४।११ )। भ्रस्तरस्थ समत्तरकं 
स्तरणं विधत्ते । मन्त्रस्तु व्याख्यातप्रायः। प्रस्तरणमन्त्रस्तु बहिषः स्तरणवदेव व्याख्येय:। तत्र स्तीयंमाणाया 
बेदेरभिघेयत्वात्‌ साध्वी देवेभ्य इति स्त्रीलिज्भतया व्याख्यातः। अत्र प्रस्तर एवाभिधेय इति साथुं देवेभ्य 
इति पुल्लिज्भुतया व्याख्यायते । तथैव मन्त्रो व्याख्यात एव । 'तमभिनिदधाति । आ त्वा वसवो रुद्रा आदित्याः 
सदन्त्वित्येते वै त्रयो देवा यह्डसवों रुद्रा आदित्या एते त्वा सीदन्त्बित्येवैतदाह्मभिनिह्िित एवं सब्येन पाणिना 
भवति 7 ( श० १३४१२ )। स्तीण॑स्थ स्पर्शन॑ विधत्ते--आ त्वेति मन्त्रेण प्रस्तरस्योपरि हस्तं॑ निदध्यादि- 
त्यर्थ:। जुद्दादीनामासनपयंन्त प्रस्तरस्यान्वारम्भं विधत्ते--सव्यहस्तेन प्रस्तरोईभिनिहितः संस्पृष्ट एवं भवेत्‌ । 


द्वारा तुम्हारा पालन करे। स्वप्रकाश ब्रह्मात्ममान के अनन्तर ही जीव आदि पदाथं भासमान होते हैं। अविद्यमान 
दोषों के आरोपों से वह परमेश्वर तुम्हारों रक्षा करे। जीवात्मा में अविद्यमान कतृंत्व, भोकतृत्व आदि का आरोप 
किया जाता है, किन्तु ब्ह्मात्मसाक्षात्कार से उन सब का निरास हो जाता है । है जीवात्मनु | 
मग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के छिये तथा देवाधिदेव परमेश्वर के लिये ऊर्णासन के तुल्य कोमल-सुन्दर आसन के समान 
बैठने योग्य तुम्हें बना रहा हूँ। जो देवताओं के प्रति अपनी आत्मा को उनके शब्या आदि उपकरणों के रूप में 
परिणत करके उनकी आराधना करता है, वही व्यक्ति उन देवताओं के अनुग्रह से देवाधिदेव परमेश्वर की भी 
सर्वात्ममाव से अर्चना करने में समर्थ हो पाता है। किज्च, वे वसु, रुद्र, आदित्यादि देवता भृत्यरूप से और 
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हे प्रस्तर एते वस्वादयों देवास्त्वां सोदन्तु त्वामभिलक्ष्य सीदन्‍्तु तिष्ठन्तु त्वामासादयन्तु वा। नेंतद्‌ हृयमपि 
जडेषु सम्भवति । तस्मादु वस्वाद्यधिष्ठातृदेवा एवेह विवक्षिता: 


अध्यात्मपक्षे--समिदसि हे जीवात्मन्‌ ! त्वं समिद्‌ सवंदीपको देद्रेन्द्रियादिसवंभासको5सि । सूर्य: स्वरति 
लय॑ गच्छति यस्मिल्‌ स सूर्य: परमेश्वरस्त्वां पुरस्तात्‌ पू्व॑ पात्‌ स्वसत्तास्फूर्तिप्रदानेव रक्षतु, अथवा जीवादि- 
देहान्तप्रकाशशक्तिदानेन त्वां पाल्यतु, स्वप्रकाशब्रह्मात्मभानानन्तरमेव जीवादेर्भासमानत्वातु, तमेव 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वंर्भिदं विभाति” इत्यादि श्रुतिभ्यः। कस्याश्चितु कस्या अपि अभिशस्त्य॑ 
कस्याश्चिद्िशस्त्या अविद्यमानदोषारोपणातु त्वा पातु । आत्मनि कतृत्वभोक्तृत्वादिक सव॑मविद्यमानमेवारोप्यते | 
ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण च तत्सवंमपोद्यत । ननु सूत्रात्महिरण्यगर्भाभ्यामेव प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामेव जीवस्य 
क्रियाज्ञानशक्तिदानं भवति, न परमेश्वरस्येति चेन्न, तयोरपि तदुबाहुस्थानीयत्वात्‌ । तदुबाहु-हे सूत्रात्म- 
हिरण्यगर्भा ! युवां सवितुः सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्थ बाहू दक्षिणोत्तरभुजस्थानीयोँ स्थः भवथः । 
प्राणबुद्धयुपाधिकाभ्यां ताध्ष्यामेव सबंकारय॑निर्वाहात्‌ । हे जीवात्मनु, त्वा त्ां देवेभ्योडग्वीन्द्रादिश्यों देवदेवाय 
परमेश्वराय च ऊर्णासनमिव म्रद्सं कोमल स्वासस्थं शोभनासनमिवासितुं योग्यं स्वासदं करोमि। यो 
देवानु प्रति स्वात्मानं तदीयशब्याद्यपकरणरूपेण विपरिणमण्य संराधते, स एवं तेषामनुग्रहेण देवदेवस्थापि 
सर्वात्मभावेन सपर्या कतुँ प्रभवति। किद्ध, त्वा त्वां वसवो रुद्रा आदित्या: सदच्तु भृत्यहपेणोपकरणरूपेण 
च॒प्राप्तुवन्तु ॥ तदनु विशिष्टयोग्यतापूर्णः परमात्मोपासने स्वात्मसमपंणेन सर्वात्मभावेन तदल्भोपाजु: सन 
तदूपासितुं प्रभवति | अत एवं वर्णाश्रमाचारवता तत्तदेवताराधनतत्परेण परमेश्वर: प्राप्तुं शक्यते ॥ ५ ॥ 


घताच्य॑सि जुहुर्नाम्ता सेदम्प्रियेण आस्ता ब्रिय!> सद आसोद घृताअयस्युवर्ृन्नास्ता 
सेदम्प्रियेण धास्ता प्रिय[+ सद आसींद घृताच्यसि ध्रवा साम्ना सेदम्प्रियेण धास्नां प्रिय? 
सद आसोद प्रियेण धाम्नां प्रिय[)सद आसोद। श्रवा अंसदन्नुतस्थ थोनौ ता विंध्णो 
पाहि पाहि यज्ञ पाहि य॒ज्ञर्पति पाहि मां यंज्ञन्युम्‌ ॥ ६ 0 


, सब्याशून्ये जुहूं प्रतिगृह्य निदधाति घृताचोत्येवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमत्म्र! (का० श्रौ० २८।१२-१३) । 
अध्वर्य रमतीधा समपितां जुहुमादाय सव्यहस्तेन अनिमुक्ते परस्तरे प्राग्ग्रामासादयीत्त । हे जुहः ! त्वं घुताची 


उपकरण खरूप से तुम्हें प्राप्त हों। उसके पश्चात्‌ विशिष्ट योग्यता से पूर्ण होकर परमात्मा को उपासना में 
स्वात्मतमपंण के द्वारा सर्वात्ममाव से उसका अंग-उपांध होता हुआ उस परमेश्वर को उपासना करने में समय 
होता है। अत एवं वर्णाश्रमाचार का पान करने वाला व्यक्ति ही तत्तद्‌ देवताओं के आराधन में तत्पर होता हुआ 
परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है ॥ ५ ॥। 


मन्त्रार्थ-हे जुह ! तू घृव से पूर्ण है। तेरा नाम जुहू है। तु देवताओं को प्रिय लूगने वाले गृहस्वरूपी घुत 
के सहित इस प्रस्तर पर बंठ | है लुक ! तू घुत से पूर्ण है। तेरा नाम 'उपश्तत है। तू देबताओं को प्रिय लगने वाले 
गुहस्वरूपो घृत के सहित इस प्रस्तर पर बढ । हे खुकू ! तू घृत से पूर्ण है। तुझे 'शुवा कहते हैं। देवताओं को 
आ्रिय छगनेवाले गृहस्वरूपी घृत के सहित तु भ्रस्तर पर बंठ। है हविद्ंव्य ! देबताओं के लिये प्रिय गृहरूपी आज्य 


२२ शुक्लयजुवेंद्संहिता [ अध्याय: रे 


घुतमन्चति प्राप्नोतीति घृताची धृतपूर्णा असि। यद्वा घृतमश्ितं प्राप्त यस्यां रुचि घृतं वा अच्यते यया 
सा घृताची असि | नाम्ना जुह: । हयतैष्नयेति जुहुः। हवनक्रिया यया क्रियते सा जुहः । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ 
तदध्याहारः कार्य: । या त्वं घृताची असि जुहृश्च नाम्ना सा त्व॑ं प्रियेण धाम्ना देववल्लभेन आज्येन सह 
इदं प्रियं सदः प्रस्तरलक्षणम्‌ आसीद अधितिष्ठ, 'एतह्ढ वेदानां प्रियतमं धाम यदाज्यम! ( श० २३२१७ ) 
इति श्रूते:। उपभूत॑ सादयति समीये स्थित्वा बिभरति आज्य धारयतीत्युपभ्नतु । एवं ध्रुवामासादयति । 
झ्रुव स्थैयें' यथा होमे जुहपभूतोश्चलनं तद्बदस्याश्चलनाभावेन स्थिरत्वान्नाम्ना श्लरुवा। प्रियेण धाम्नेति 
ह॒वींषि वेद्यां कृत्वा श्रुवा असदन्निति सर्वाण्यालभते। प्रियेणेति मन्त्रेण आवृत्या आज्यपुरोडाशादीनि ह॒वींषि 
छ्रुवाय्रा उत्तरतो वेद्यामासाद्य श्रुवा आसदन्ननृतस्येति मन्त्रावृत्त्या आज्यस्थालीस्थाज्यस्य जुह॒पभृदुश्भुवास्थस्याउज्यस्य 
पुरोडाशयोश्च उपयोगक्रमेणालम्भनं कुर्यातु । है हृविः: ! प्रियेण धाम्ना आज्येन सह प्रियं सद आसीद इत्येबमेकैक 
हवि। संबोध्य वचनस्‌ । सझ्लषुवा असदकन्निति सर्वाण्यालभते /! ( का० श्रौ० २८१९ )। ऋतस्थावश्य॑ 
भाविफलोपेतत्वेन सत्यस्य यज्ञस्थ योनौ स्थाने श्ुवाणि यानि हवोंषि असदन्नतिष्ठन्‌ स्थितानि, हे विष्णों 
व्यापक यज्ञपुरुष ! तानि पाहि यज्ञपति यजमानं च पाहि। पाहि मामित्यात्मानम' ( का० श्लौ० २।८।२० ) 
यज्ञन्यम्र, यज्ञ नयतीति यज्ञनीस्तमु, यज्ञनेतारमध्वयूं मां पाहि । 


अन्न दयानन्दः--या जुहुर्नाम्ता घृताच्यसि भवति, या यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह वतंमानमिदं 
प्रियं सद आस्तीद आसादयति। योपमभृन्नाम्ना घृताच्यसि भवति सा यज्ञ प्रयुक्ता प्रियेण धाम्नेदं प्रियं सद 
आसीद समन्‍्तात्‌ प्रापयति। या श्रुवा नाम्ता घृताची भवति सा सम्यक स्थापिता सतो प्रियेण धाम्नेदं 
प्रियं सद आसीद समन्तात्‌ प्राप्नोति सा सर्वित्यं साध्या । हे विष्णो यथेमानि ऋतस्य योनौ ध्वा श्रुवाणि 
वस्तुन्यसदन्‌ भवेयुस्तथेव॒ एतानि निरन्‍्तरं पाहि। कृपया यज्ञ पाहि यज्ञन्यं यज्ञपति पाहि यज्ञन्यं मां 
पाहि। भावार्थस्तु-यो यज्ञो पूर्वोक्ते मन्त्रे बसुरुद्रादित्ये: सिद्धधति, स वायुजलशुद्धिद्वारा सर्वाणि स्थानानि 
सर्वाणि च वस्तूनि प्रियाणि, निश्चलसुखसाधकानि ज्ञानवर्धधानि च करोति, तेषां वृद्धये रक्षणाय च 
सर्वेर््यापकेश्व रस्य प्राथंना सम्यक्‌ पुरुषार्थश्च कार्य: इत्याह। 


( घृत ) के सहित तू अपने प्रिय स्थान पर बंठ। समस्त ह॒विद्रंच्य अभीष्ट फलदायी यज्ञ में स्थिरतापुर्बक स्थित 
हुए । है व्यापक यज्ञपुरुष ! उस ह॒विद्रंव्य का, यजमान का, यज्ञ का और मुझ अध्वर्यु का तू रक्षण कर । 

बाम हस्त को प्रस्तर पर बसे ही रखे हुए दक्षिण हस्त से जुहू पात्र फो लेकर 'घृताची' मन्श्र से प्रस्तर पर रखे 
और अन्य दो पात्रों को घृताची' इत्यादि दो मन्‍त्रों से रखे। तदनन्तर 'प्रियेण धाम्ना' मन्त्र से वेदी पर एक-एक 
हविद्ंव्य को रखे । तदनन्तर झ्रवा असदन्‌ इस मन्त्र से सब को स्पा करे और “पाहि! सन्त्र से स्वयं अपने को 
स्पर्श करे ॥ ६ ॥ 


भाष्यसार-- घृतम्‌ अज्चति प्राप्नोतीति घृताची' अर्थात्‌ घृत से पूर्ण | 'हुयते अनया इति जुह: अर्थात्‌ 
जिससे हवन किया जाता है, उसे 'जुहू पात्र कहते हैं। उप समीपे स्थित्वा आज्यं बिभति घारयति इति 'उपभृतु' । 
समीप रहकर जो घृत का धारण करतो है, उसे “उपभृत्‌” कहते हैं। जुहू और उपभूत्‌ के समान एक &्रुवा' पात्र भी 
है। व स्थैयें' स्थिरता के अथे में 'शरुव' शब्द है। जैसे होमार्थ जुहु और उपभूत्‌ का चछन होता है, वैसे इस ्रुवा" 
का चलन न होने से, अर्थात्‌ स्थिर रहने से इस पात्र को भ्रवा' कहते हैं । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह बिता आधार के चित्र बनाने के समान ही है। वे लिखते हैं कि वधधु, 
रुद्र, आदित्य के द्वारा किया गया यज्ञ वायु और जल की शुद्धि करता है। उसी के द्वारा सम्पूर्ण स्थानों को, समस्त 


सत्र: ६ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता २३ 


तदप्यविचारमूलकम्‌, प्रसिद्धाथ॑त्यागे व्यवहारानुपपततेः । अनेकार्थ॑त्वेडपि प्रसज्भानुसारेणार्थों भवति। 
यात्राप्रस ज्रे सैन्त्रत्र मानयेत्युक्त्या न सैन्धवं लवणमानीयते। अंद्वाग्नौ घृतं हुयते तत्तु श्लिष्यते। सुखं चानया दरत्ते 
इति कर्थ सद्भति:? पारम्परयेण तु सर्वाभिविहितक्रियाभि: सुखमेवादीयते । ततन्न जुद्धां को विशेष: ? यत्तु-- 
इदं प्रत्यक्ष प्रियेण सुखैस्तपंकेण कमनीयेन धाम्ना स्थानेन प्रीणाति सुखयति यत्तत्‌ सदः । सीदन्ति प्राप्लुवन्ति 
सुखानि यस्मिस्तद्‌ ग्रहस। आ समस्तात्‌ु सींद सादयति, तदपि तुच्छप्, आदानक्रियया ग्रहनिर्माणासिद्धे: । 
एवमेवोपभूच्छव्द: । यत्तु-यज्ञे प्रयुक्ता या होमक्रिया घृतमुदकमग्वति प्रापयति सा घुताची' इति, तदपि 
तुच्छम, जुह्मादिविशेषणत्वानुपपत्तं:। यदपि--योपगतं बिभरत्य॑नया हस्तक्रियया सा' इति, तदवि विसज्भतम्, 
तथात्व॒उपागतग्राहिकायाश्चौरादिहस्तक्रियाया अपि उपभृत्त्वापत्ते:। वस्तुतस्तु श्रृतिसत्रादिरीत्या 
यज्ञादिपात्रबोधका एते शब्दाः। यदपि--समीपप्राप्तवारणक्रिया यज्ञोपयुक्ता । इदमोषध्यादिक प्रियेण 
प्रीतिहेतुधाम्ना स्थलेन प्रियं सुखयत्यारोग्येण यत्तत्‌ सदः सीदन्ति घ्नन्ति दुःखानि येन तदौषधसेवन पथ्याचरणं 
च आसमन्तात्‌ सीद प्रापयेति' इति, तदपि न संगतसु, ताहशप्राष्यप्रापकभावस्य निष्प्रमाणत्वात्‌ । स्थिरसुख- 
प्रापिकायुनिमित्ता विद्या सोत्तमकार्येषु प्रयुक्ता प्रियेण प्रीत्युत्पादकेन धाम्ता स्थिरताया निमित्तेन प्रियमानन्दकरं 
सदः वस्तु आसादयति, ताहशकायंकारणभावस्यापि प्रमाणसापेक्षत्वात्‌ । किग्वायुनिमित्ता विद्या आयुष्काये 
एवं प्रयुज्यते। उत्तमकार्याण्यनेकानि भवन्ति | तत्र क्थं तस्याः प्रयोग:? 'सीदति जानाति येन तज्जञानं 
तत्पापयति' इत्यपि यत्किख्ितु, प्रमाणविरहादेव | यदपि च--हे विष्णो ऋतस्य योनौ शुद्धयज्ञ यथा वस्तूनि 
स्थिराणि भवेयुस्तथा पाहि यज्ञ यज्ञन्यं यज्ञ्पति यजमानं यज्ञप्रकाशक॑ मां यजमान होत्रादींश्च रक्ष पालय” 
इति, तदपि न किड्चितु, यज्ञेन प्राथंनया चास्थिराणां वस्तूनां स्थैर्याद्शनात्‌ । किज्च, यज्ञस्य कादाचित्कत्वातु 
सत्रत्यानां वस्तूनां सुतरां कादाचित्कत्वमेव | सिद्धान्ते तु पूर्वोक्तो श्रवशब्दः ख्रुग्विशेषपरः, तस्याश्चान्यापेक्षया 


स्थिरत्वात्‌ तत्र श्रवापदप्रयोग:। द्वितीयों ध्रुवाशब्दस्तु जुह्दादीलि यज्ञसमाप्तिपय॑न्तं बहिषि स्थिराणि भवन्तीति 
ध्रवास्तिष्ठन्त्वित्यभिप्रायेण भ्रुवाशब्दप्रयोग: । 


शतपथरीत्या तु--भथ दक्षिणेन जुहूं प्रतिगृह्नाति | नेदिह पुरा नाष्ट्ा रक्षांस्थाविशन्तीति । ब्राह्मणों 
हि रक्षसामपहन्ता। तस्मादन्निनिहित एवं सब्येन पाणिना भवति' ( श० १३४१३ )। अथानन्तरमेव दक्षिणेत 
हस्तेन जुहूं प्रतिभ्रक्लीयात्‌ । जुहुसादनपर्यन्तं प्रस्तरविमोको न कार्ये:। य॒तो ब्राह्मणों रक्षसामपहन्ता, अतस्तत्स्पर्शा- 
भावे रक्षसामावेश: सम्भाव्यते। 'अथ जुहूं प्रतिग॒ह्लाति घृताच्यसि जुह्॒नाम्नेति घृताची हि जुह॒हि नाम्ना सेद॑ प्रियेण 
धाम्ता प्रियं सद आसोदेति घृताच्यस्युपभृन्नेत्युपभृतं घृताची ह्युपभ्ृद्धि ताम्ता सेदं प्रियेण धाम्ना पत्रियं सद 
आसीदेति घृताच्यसि श्रुवा नाम्नेति श्लवा घृताची हि श्रुवा हि नाम्ता” 7० ह। प्रियं सद आसीदेति यदन्यद्धवि: 
(श० १३।४१४)। अथ जुद्दा: सादन विधत्ते-अथेति। जुहमादायानेन मन्‍्त्रेण प्रस्तरे सादयेन्न तु ग्रहणमात्रम, मन्‍्त्रस्य 


वस्तुओं को निश्चल सुखसाधक और ज्ञानवर्धक बनाता है। उनकी वृद्धि के छिये, रक्षण करने के लिये सब लोग उस 
व्यापक ईश्वर की प्राथंना और सम्यक्‌ पुरुषा्े करें । 


किन्तु उनका किया हुआ यह सम्पु्णं अर्थ अविचारमूलक ही है। व्यवहार की अनुपपत्ति होने पर श्रसिद्ध 
अथे का त्याग किया जाता है, अन्यथा नहीं । उस्ती तरह अनेकार्थंक शब्दों के रहने पर प्रसंग के अनुसार अथं किया 
जाता है। “जुहू पात्र के विषय में सब असंयत ही छिखा गया है। “प्रियेण धाम्ना ब्रियं सद आसीद' का अर्थ भी ठीक 
'नहीं हुआ है । तथा “उपभूत्‌र का अर्थ भी ठीक नहीं है। 'घृताची' दाब्द का भी अर्थ ठोक नहों है। सबका कारण 


२४] ह शुक्ल्यजुर्वें दसंहिता [भ० २ 


सादनप्रकाशनलिज़ुत्वात्‌। सब्याशून्ये जुहूं प्रतिग्ह्मय निदधाति घृताचीति' ( का० श्रौ० २।८।१२ ) इति 
सूत्रेभ्यः | घृतमग्नत्तीति धृताचीत्येतत्प्रसिद्धमिति हिशब्दार्थ:। प्रसिद्धघताखनाद नाम्ना नामधेयेन एपा खुग 
जुहः, केवल होमसाधनत्वातु। एताबता जुह॒नाम्नी खुगेव, नादानक्रिया । अथोपभृतः सादनं विधत्ते । शेष 
पूवंबत्‌। झ्ुवायाः सादन॑ विधत्ते-घृताच्यसि श्रुवा नाम्नेति | खुग्गताज्यव्यतिरित्तस्थ हविष: सादनं विधत्ते-- 
यद्‌ आज्याद अन्यद्‌ हृवि: पुरोडाशादिक सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीदेति ( बा० से० २६ ) मन्‍्स्रेण 
सादयेदिति शेषः । 


सवा उपरि जुहूँ सादयति। अध इतराः खुचः । क्षत्रं वै जुहृविश इतरा: खुचः । क्षत्रभेवैतद्विश उत्तर 
करोति। तस्मादुपयसीन क्षत्रियमधस्वादिमाः प्रजा उपासते। तस्म्ादुपरि जुहूँ सादयत्यध इतराः: खुचः 
( श० १३४।१५)। जुद्दादीनां सादने विशेष: । प्रस्तरस्योपरि जुहमेव सादयेत्‌ । तस्याधस्ताद बहिषी 
इतरा उपभृदाद्या: खुचः सादयेत्‌ | तदुपपादयति--स्वातन्त्येण होमसाधनत्वाद जुहूः क्षत्रियजाति:। उपभृदादीनां 
तथा स्वातन्त्याभावे तत्स्थस्याज्यस्य जुद्भलामानेयत्वात्‌ ता वैश्यजातिस्थानीया: । मूल स्पष्टम््‌ । अन स्पष्ठ- 
माज्यसम्बन्देे जुहुपभृदक्लवादिषु घृुवाचीपदप्रयोगो ने होमक्रियाभिप्रायेण । सो5भिमृशती त्यादिना 
समन्त्रकमासन्नानां हविषामभिमशंन विधत्ते-झुवा असदन्निति | कमंसमाप्तिपय॑न्त॑ निश्चलतया वेज्यां जुद्बाद्या 
उपसन्ना इत्यथ्थ:। 


ऋतस्य योनाविति यज्ञों वा ऋतस्य योनियंशे ह्यसदं॑स्ता विष्णों पाहि पाहि यज्ञ पाहि यश्ञपतिमिति 
तद्यजमानमाह-पाहि मां यज्ञन्यं तदप्यात्मानं यज्ञात्नान्तरेति । यज्ञों व विष्णुस्तद्यज्ायैवैतत्‌ सर्व॑ परिददाति 
गुप्त्ये तस्मादाह ता विष्णों पाहीति । ऋतयोवावित्यस्याभिप्रायमाह--ऋतशब्दः सत्यार्थंक:, सत्यफलकारणत्वाद 
यज्ञ ऋतस्थ योनि:। यज्ञ खल्वेता जुह्ाद्या असान आसादिता:। अत ऋतस्थ योनावित्यनेन यज्ञप्रतिपादन॑ 
युक्तत्‌ । फलभोक्‍तृतया यज्ञस्वामित्वाद्जमान्े यज्ञपतिः। यज्ञ नयति निष्पादयतीति यज्ञनीरध्वर्यू: । तेन 
यज्ञन्यमित्यनेताध्वर्युन॑ यजमान: । स्वात्मानं यज्ञसकाशान्नान्तरेति वियुक्त न करोति। तस्माच्छतपथविरुद्धमेव 
दयानन्दीयं व्याख्यानमु । 


एकमात्र यही प्रतीत हो रहा है कि उन्हें वैदिक यज्ञप्रक्रिया' का परिचय नहीं होगा । शतपथद्वारा प्रतिपादित यज्ञप्रक्रियां 
का परिचय भ्राप्त करके यदि व्याख्या की गई होती तो ऐसी गछतियाँ न ह्वोतीं । वेद की व्याख्या करने वाले को व्याख्या 
का आरम्म करने से पहिले--शतपथ, श्रौतसूत्र, प्रातिशाख्य, सायण, महीधर, उव्बट, स्कन्दस्वामी आदि पूर्वाचायों के 
भाष्यादि ग्रन्थों का अध्ययन, अवलोकन मनन कर लेना आवश्यक होता है, जिससे ऐसी गलतियां नहीं हो पाती । 
“ऋत' शब्द का अर्थ सत्य है। यज्ञ जो है वह “ऋत' की योनि है। अतः “ऋतस्थ .योनौ' के द्वारा यज्ञ का 
प्रतिपादन जो उच्बट, महीधर ने किया है, वह उचित ही है ! फल का मोक्ता होने के कारण 'यजमान' को यज्ञपति 
कहा गया है । तथा यज्ञ का निष्पादन करने के कारण “अध्वयुं' को “यज्ञनी” कहा गया है। अतः '“यज्ञन्यम्‌” से अध्चर्यू 
को बताया गया है, यजमान को नहीं। इन सब बातों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्दीय व्याख्या 
दतपथ के विरुद्ध है । 


अध्यात्मपक्ष सें--है मगवति | तुम ही बच्ञों में 'जुहू' के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हारे द्वारा ही इन्द्रादि 
देवताओं को घृत आदि हवि की प्राप्ति होती है, इस कारण तुम ही 'घृताची” हो। देवताओं के लिये घृत आदि का 
आदान जिससे किया जाता है, उसे 'जुहू' कहते हैं। उसकी अधिष्ठात्री परदेवता तुम ही हो। अथवा प्रत्यकचितिस्वरूपिणी 
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अध्यात्मपक्षे तु-हे भगवति ! त्वमेव यज्ञेषु जुहनाम्ना प्रसिद्धा । धुताची घुतमग्वतीति घृताची, 
त्वदद्वारवेद्धादीनामाज्यादिप्राप्ते: । देवानामर्थ जुहोति घृताद्यादते यया सा जुहं, तदधिष्ठात्री परदेवता 
त्वमेवासि। यद्वा जुहोत्यादत्ते सर्वमनया प्रत्यक्चितिरूपयेति जुहू:। सा त्वमिदं सदो निवासस्थानं मूर्तिमयं 
शरीरं भक्तहदयं वा प्रिय्ेण प्रेमास्पदेन स्वरूपभूतेन तेजसा अधितिष्ठ । त्वमेव उपभ्रृन्नाम्ता घृताची 
घुताद्युपलक्षितदिव्यहविभोकक्‍्त्री असि भवसि । उप जुद्बाः समीपे स्थित्वा आज्यं विभरतति धारयतीत्युपभृतु 
पात्रविधेषस्तदधिष्ठात्री । उपेति सामीप्यवाची, सामीप्यस्य पर्यंवसानमात्मन्येव । तथा च प्रत्यगात्मानं 
बिभर्तीत्युपभृत्‌ परमात्मस्वरूपासि | है राजराजेश्वरि ! त्वं श्रुवासि नाम्ता श्षुवा खुगसि। जुह॒पभृतोश्वलत- 
बदस्याश्रलनाभावेन श्वात्वम्‌ । तदधिछ्तात्री सती सर्वदेवतर्प॑यित्री झ्रुवा कुटवन्निविकारतया तिष्ठतीति वा, 
कुटस्था वासि | सा त्वं प्रियेण स्व॑प्राणिप्रेमास्पदेन तेजसा स्वरूपभूतेन तेजसा प्रियं सदः स्थान मूत्ति हृदय 
वाधितिष्ठ | ऋतस्य सत्यस्य योनौ अज्छे जुदह्दादीनि पात्राणि पुरोडाशादीनि, असदन्निति तद्गपाणि सन्तु। 
विष्णो हे व्यापनशीरलू परमेश्वर ! पाहि रक्ष यज्ञ कमंविशेषमुपासनं वा। पाहि यज्ञपति यजमानं 
यज्ञन्यं यज्ञनेतारमध्वर्युस््‌ » यद्वा ऋतस्य सत्यस्य योनौ कारणभुतायां चिदात्मिकायां भगवत्यां सर्वाणि 
वस्तूनि सर्वाणि कर्माणि श्रुवा स्थिराणि कारणात्मनाइविनश्वराणि, असदन्‌ आसादितानि सन्ति। हे 
विष्णों व्यापनशील ३सवंकारण ! व्यवहारेषपि यज्ञादीनि सुखसाधनातनि यज्ञप्ति यज्ञकर्तार॑ यज्ञन्यं यज्ञनेतार- 
मध्वयँ च पाहि पालय । 


कश्चित्तु-यज्ञे त्रीणि खुकूपदाभिधेयानि हवतसाधनानि भवन्ति--जुहू, उपभूत्‌, क्षुवा च। त्रीणि 
चेमानि ब्रह्माण्डे दिवोष्त्तरिक्षस्यं पृथिव्याश्च प्रतोकभूतानि। राष्ट्र च राजभृत्यप्रजानां प्रतोकानि । है राजन ! 
त्वं जुहरसि समस्तप्रजागणेभ्य: शक्तीरादाय सर्वेभ्य: सुखप्रदानसमर्थ, घुताची तेजसा पराक्रमेण च युक्तः 
जुहरिति त्वदीयं नाम । सा राजशक्तिरिदमस्मित्‌ राजभवने राजपदे वा प्रियं सदः स्वप्रिये आश्रये आसने&- 
नुकुलतेजसान्वितः, आसीद विराजताम्‌। हे राजाधिकारिवर्ग ! त्वमपि घृताची असि तेज:सम्पन्नोईसि । नाम्ना 
उपभृत्‌ । कुत इति चेतु, राज्ञा स्वसमीपे त्वां रक्षित्वा भृति( वेतन )द्वाराप्पोति सा अधिकारिगणरूपा प्रकृति:, 
इदं स्वप्रियं सदः प्रीतिकरासनमारुहम प्रीतिकरेण तेजसा युक्त आसीद। है प्रजागण ! त्वमपि घुताची असि 
घुततुल्यपुष्टिकरान्नादिपदार्थप्रापकत्वेन तेजस्वी भव। नाम्ना श्रुवा पृथिवीवदेव स्थिरा भव । सा त्वमिदं स्वीयं 
प्रियमासनं प्रियेण तेजसा आसीद । सर्वेषपि स्वोयेष्वासनेषु वा स्वानुकुलतेजसि च ऋतस्य योनौ सत्यज्ञानस्था- 
श्रयभूतेश्वराश्रयाश्रिता भूत्वा त्रयोईप राज-कर्मचारि-प्रजा: स्वाश्रितैरुपादेयपदार्थे्रुवा असदन्‌ स्थिरा भवन्तु। हे 
विष्णो व्यापक प्रभो ! ता: पाहि। यज्ञ रक्ष यज्ञपालक स्वामिनं पाहि मां यज्ञन्यं यज्ञनेतारं रक्ष इति । 


तुम्हारे द्वारा ही सब कुछ ग्रहण किया जाता है, इसलिये तुम ही जुहू हो। ऐसी तुम, निवासस्थानमृत मूतिमय शरोर 
में अथवा मक्त के हृदय में प्रेमास्पद स्वरूपमृत अपने तेज से निवास करो + तुम ही 'उपभृत' नाम से घृतादि के द्वारा 
उपलक्षित दिव्य हवियों की भोक्‍त्री हो । अतः तुम ही उपभृत्‌ नाम की घृताची हो। जुहूपात्र के समीप स्थित रहकर 
आज्य का घारण करने से उस पात्र विशेष को 'उपभूत्‌' कहते हैं, उसकी तुम अधिष्ठात्री देवता हो । 'उर्पा शब्द समीप” 
वाचक है। उस सामीप्य का पयंवसान आत्म' में ही होता है। तथा च॒ प्रत्यगात्मा का धारण करने से तुम परमात्म- 
स्वरूपा हो । हे राजराजेब्वरि ! तुम ध्रुवा' नाम की खुक हो। “जुह' और उपभ्ृत्‌ पात्रों के समान वा पात्र का 
चलनाभाव रहने से उस पात्रविशेष का नाम '्रुवा' प्रसिद्ध हुआ है। उस पात्रविशेष की तुप्त अधिष्ठात्री 
सर्वदेवतपंयित्री हो और कूट के समान निरविकारभाव से स्थित रहती हो । सत्य की योनि, अर्थात्‌ अंग में जुहू आदि पात्र 
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तदपि विविच्यते । अस्यां कण्डिकायां यज्ञशब्दः पढितों व्याख्यात्रा च यज्ञे तिल्न: खुचो भवस्तोत्युक्तम्‌ । 
तत्र कोई्यं यज्ञः कि प्रमाणकश्च ? पात्राणि च कि प्रमाणकानि ? सर्वेष्पि मन्‍्त्रा आयुष्मता राजाबुपदेशपरा 
आस्थीयन्ते, ये जुहपभृद्त्रवाख्यानि पात्राणि चास्थीयल्ते। कानि च तानि ? यदि च श्रौतसूत्रपद्धतियाजिक- 
सम्प्रदायानुरोधेनैव यतादिव्याख्यानमाद्रियते, तहि तदनुरोधि मस्त्रव्याख्यानमप्याद्रियताम । तथात्वे हथतेउनयेति 
जुहरित्येवं व्याख्यायताशू | ने च राजा जुहुझूप: सम्भवति, तस्य होम॑ प्रत्यकरणत्वातु । जुद्धां यदेव घृतमादीयते 
तवेबाग्नो देवतोट्रेश्येन हुयते । राज्ञा तु न तथा यदेवादीयते तदेव दोयते । प्रजाभ्यः कर _आदीयते न शक्ति:, 
प्रजाभ्यश्व सुख तत्साधतानि च दीयस्ते, ते यदेवादीयते तदेव । जुह॒पभृद्त्ुवासु यद्दैलक्षण्यं न तद्राजभृत्यप्रजासु 
व्यक्षितम्‌ । दिवादिषु किनिमित्तक जूल्मादित्वमिति नोक्तमु। अपि च, यथा _मुख्यर्सिहुनिरूपणानन्तरमेव 
देवदत्तादिगौ्णासहनिरूपणं भवति, तथैव मुख्यजुह॒पभूदुध्रवा दिनिरूपणानस्तरमेव राजादिगौणजुद्बादिनिरूपण- 
मुचितम्‌ । किद्, यज्ञ-यज्ञपति-यज्ञनीरक्षण प्राथितम। नहिं राष्ट्र राष्ट्रपौ नेतृषु चते शब्दाः प्रसिद्धा। न च 
तत्र जुद्दादयोग्पेक्यन्ते ॥ अषि चैतेपां मन्त्राणां य उच्चारयिता स एवं मांपदार्थ:। सच नेश्वरः सम्भवति, 
तस्य रक्षणप्रार्थनानुपपत्ते: । न च कश्चन नेतास्य मल्तरस्थोच्चारकः, निष्प्रमाणत्वांतू । सिद्धान्ते श्रौतसूत्रानु- 
सारणाध्वर्यृकतृंक मन्त्रोच्चारणमु, स एव यज्ञनेता भवति, यजतिजुहोत्योस्तत्कतूंकत्वातु। किद्न, ऋतस्य 
योनौ परमेश्वर कथमेषामवस्थातम्‌ ? ता इति पदेन केषां व्यपदेश: ? राजादीनां तथात्वै च पौनरुकत्यमेव । 
सिद्धान्ते सूत्रानुसारेण तु यत्तदो: सम्बस्धाद्यान्येतानि श्रुति असदन्‌ आसादितानि ऋतस्य योती यज्ञस्योत्स डे 
तास्तानि हवींषि गोपाय। अस्मिन्न्थे मन्‍्त्राणां परम्परमसद्भतिस्तु स्प्ट भासते। सिद्धान्ते तु यज्ञानुसारेण 
स्पष्टेव सद्भति: ॥ ६ ॥ ' 


अग्ने' वाजजिद्वाज॑त्वा सरिष्यन्त'' वाजजित:सम्माज्मि । नर्मों. देवेभ्यं: स्व॒धा 
पित॒भ्यः सबसे से भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


न्न् दे हट) 


'इध्मसंतहनैरनुपरिधि संमाष्टब॑स्ने वाजजिदिति त्रिस्त्रि: परिक्रामम ( का० श्रौ० रे१।१३ )ी॥ 
इध्मबन्धनार्थैस्तृगैरग्नीत्‌ पूर्वेण परिक्रम्य यजतिस्थानस्थः सम्माज्य॑ हिस्तृष्णीं माजयेतु। ततोआादक्षिण्येन 


ओर पुरोडाशादि हृबि स्थित हैं, अतः उनके स्वरूप से तुम ही हो | हैं व्यापनशाल परमेश्वर ! तुम यज्ञर्प कर्मविशेष को 
अथवा उपासना की रक्षा करो । तथा यज्ञपति यजमान की और यज्ञव्य ( यज्ञनेता ) अध्वयुं को रक्षा करो। 


अयवा सत्य की कारणमूत जिदात्मिका मगवती में समस्त वस्तुजात, क्षमस्त कर, स्थिर कारणरूप से अविनश्वर 
रूप में आसादित हैं| हे विष्णों ! व्यवहार में मं यज्ञादि सुखसाधनों को, बज्ञकर्ता को और  अध्वयुं को सुरक्षित रखो । 


किसी व्याख्याता ने यज्ञपात्रों को अन्तरिक्ष और पृथिवी के प्रतीक मानकर राष्ट्र में राजा, भृत्य ओर प्रजा के 
प्रतीक रूप में माना है। किन्तु वह सब असंगत है। उस असंगति को भाष्य में अच्छो तरह से बताया गया है, वहों 
पर देखना चाहिये ।। ६ ।। 


मन्‍्त्रार्थ-हे अन्‍्नोत्पादक अस्ने ! मैं अन्न के उद्देश्य से गसन करने वाले और विजय प्राप्त करने वाले तुम्हारी 
शुद्धि लछ से करता हैं। कर्म पर अनुग्रह करने वाले देवताओं को नमस्कार है । पालन करनेवाले पितरों को यह ह्‌वि 
सुहुत हो । है जुह और उपच्त्‌ पात्रों | भेरे लिये तुम स्थिर रहो, अर्थात्‌ तुसमें स्थित रहने बाले घृत को नीचे गिरने 


मस्त: ७ वेदार्थपारिजातमाध्यस हिंता २७ 


यजतिस्थातमागत्य पश्चिमपरिधिमुदकसंस्थं सक्षन्मन्त्रेण द्विस्तृष्णीं सम्माजयेत, अनुपरिधि परिधिसमीये 
अग्नि संमृड्ढि इति प्रैबबलात्‌ । वाजमन्नं जयतोति वाजजितू, तत्सम्बुद्धों है वाजजिदग्ने त्वा त्वामहूं 
सम्माज्मि शोधयामि । कीहशं त्वां सरिष्यन्तमन्नमुहिश्य गमिष्यन्तम अन्नप्रतिबन्धनिवारकस, अन्नसम्पादनों- 
पयुक्तमित्यथ: । वाजं॑ यज्ञ वा प्रापयिष्यन्तमन्नस्थ जेतारमर््ति शोधयामि । अपरमाहवनीयादक्ञलि करोति 
तमो देवेभ्य:' ( का० श्रौ० ३११५ ) । अध्वयूरुपभृतो: पुरस्तादाहवनीयस्थ पश्चाद्‌ ओं नमो देवेभ्यः 
स्वधा पितृभ्य इत्यझ्जलिपु्ट निदधाति । तस्माद्ललिकरणस्थानाद दक्षिणतों द्वितीयमछजलिमुत्तानं करोति, 
ये देवा अनुष्ठानमनुगृह्ूलून्ति तेभ्यो नमस्करोति । स्वधा पितृभ्य इति दक्षिणत उत्तानमु! ( का० श्रौ० 
३११५ ) प्राहमुखेनादोी देवनत्यथंमश्जलि: कृत:। इदानीं पितृनत्यथ दक्षिणामुख उत्तानमञ्जलि कुर्यात्‌ 
ये पितरः पालकाः सन्ति तेभ्यः स्वधाओस्तु । स्वधाशब्दो निपातः पितृनुहिश्य देयद्रव्यस्थ पिण्डादेरदाने वतंते। 
अनेन मन्त्रहययेन देवा: पितरश्च पूज्यन्ते । सुयमे म इति जुहृपभूतावादाय' ( का> शक्लौ० ३११६ )। हे जुहपभ्तो 
में मदर्थ सुयमे सुष्ठ नियमने युवां भूयास्तं भवतम, यथा युवयो: स्थितमाज्यं न स्कच्धति तथा धारयतम्‌ । 
तदाह कण्वो5षपि -'अथ खुचाघारमाकृष्यन्नग्रेण लुचोरज्ञलि निदधाति नमो देवेभ्य: स्वधा पितृभ्यः' इति। 


अन्न दयानन्दः--'यतो&्यमग्निर्वाजजिद अज्नप्रापकों भूत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सम्मराष्टि शोधयति, तस्मातु 
त्वा तमहं वाजं सरिष्यन्तं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ अन्तरिक्षें गभिष्यन्तं वाजजितं युद्धजितं संमाज्मि येन यज्ञै प्रयुक्ते- 
तामिना देवेभ्य: सुखकारकेभ्यो वस्वादिभ्यो नम उदक पितृभ्य: पालनहेतुभ्य ऋतुभ्यः स्वधान्नं आऋतवों 
वै पितर/ । सुयमे सुशोभने5र्थ यमे यच्छनन्‍्ति बलपराक्रमौ याभ्यां ते मम भूयास्तं भूयास्तामु/ इति, तदपि 
निमूल्म, अस्ने: केवलस्थास्तप्रापकत्वाभावात्‌ । न वाग्ते: केवलस्य युद्धजयहेतुत्वं सम्भवति । अग्निना चेहैवान्न॑ 
दह्मते न चान्तरिक्षे नीयते। न वास्नेस्ताहरश सम्मान शोधनं दृश्यते श्रूयते वा, येन वस्वादिभ्यों जल 
प्राप्पेत । न तु ऋतुभ्योषननं प्राप्यते, वसूनामृतूनां च समुच्चितानामेवान्नादिप्रापकत्वसम्भवात्‌ । 


शतपथविरुद्ध चेतत्‌ । तथाहि--अथ संमाष्टि। युनक्त्येवैनमेनयुक्तो देवेभ्यो यज्ञ वहादिति तस्मातु 
संमाष्टि | परिक्रामं सम्माध्टि | परिक्रामं हि योग्यं युल्ञन्ति त्िस्त्रिः संमाष्टि त्रिवृद्धि यज्ञ: ( श० १॥४४।१४ ) | 
इति विधित्सितस्य सम्माज॑नस्याघारानन्तयंमुपपादयति--यथेति । यथा अनडृहः स्कच्धदेशे धुरं युगधुरं 
अध्यूहेत योजयेत, एवमग्नौ धुरोड्ध्यूहनमेव पूर्वाधारहोमेत क्रियते। तन्नैव लोकप्रसिद्धिमाह-अध्युह्मेति । हि 


मत दो । 'अस्ते वाजजितु' इस मन्त्र से अश्नि' का तीन बार संमारजन करे । आहवनोय के पश्चिम भाग में नमो देवेम्य: 
इस सन्त्र से नम्स्काराञउ्जलि करे । तदनन्तर 'स्वधा पितृभ्य: इस मन्त्र से दक्षिण की ओर उत्तान अज्जलि करे। 
'सुयमे मे' इस मन्त्र से जह और उपचश्वत्‌ पात्रों का ग्रहण करे ॥ ७ ॥ 


भाष्यतार--अग्ति का संमार्जन एक बार समम्त्रक और दो बार तृूष्णी करना चाहिये। यह अग्नि अन्न- 
पम्पादनोपयुक्त है तथा अन्न का जेता है, अर्थात्‌ अन्न-प्रतिबन्ध का निवारण करने वाला है। तदनन्तर देवता और 
पितरों को प्रणामाञ्जलि के द्वारा प्रणाम किया जाता है। तदनन्तर जुह और उपभृत्‌ की घृतधारण करने के लिये 
प्राथना की गई है । 


स्वामी दयाननन्‍्द ने जो व्याख्या की है, .वह मूलरहित ही है। शतपथब्राह्मण के विरुद्ध भी है। दधानन्दजी की 
' व्याख्या और उसका शतपथ के साथ विरोध ऊपर दिये गये भाष्य में देखना चाहिये । 


२८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० २ 


यतो रथादेवंहनेइनड्दश्वादिक॑योज्यमानास्तदीयस्कस्थस्थोपरि युगधुरमध्युद्य पश्चात्‌ पाशर्युज्ञन्ति, अतो 
धुरोष्ध्यूहतस्थानीयः पूर्वाधारहोम:। इतः पूव॑ सामघेन्यनुवचनस । तथेध्मसामघेनीनाम्नोनिवंचतम्‌ । तंत्र 
होतृपदमुपादेयमित्येकीयमतनिरसनम । सामिधेनीनामृचां छन्दोदेवतासंख्यादिकं च। पद्नदशो वच्च इत्युपपत्ति: । 
त्रि: प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामित्येकादशानामृचां श्रथमाया उत्तमायाम् त्रिस्त्रिरत्वाख्यानेन पशम्चदश-वम | 
तासां संख्यासाम्यात्‌ पक्षस्य राज्यात्मना सम्पत्ति: अक्षरसंख्यासाम्यात्‌ पष्टयुत्तरत्रिशतसंवत्सराह-सम्पत्ति: । 
सामिधेन्यनुबचने उपांशु हिद्धुरणादिधमंविशेषविधानमर । हिकारप्रणवयोस्तादात्म्योपवर्णनम । सामिघेनोनामृचां 
व्याख्यानम्‌ । प्रसद्भाद्‌ मागध-विदेह-राजकथाप्रस्तावः । अभ्नेदृतत्वेतिहास: । होता यो विश्ववेदस इति 
मानुषपरिकल्पितपाठान्तरनिरास: । सामिघेनोष्वृक्षु सप्तदशसंख्यापूरकयोर्वाय्वांभूतयोऋदो: स्थाननिर्धारणम ! 
दशम्या ऋच: प्राग्‌ अनुय्राजसमिद्दज॑मवशिष्टसवें ध्मानामाधानस्‌ । अन्तिमाया ऋचः प्रोक्षणीप्रैषरूपत्वसु । 
अध्वरपदस्य निरुक्तिपूवंक सोमयागे रूंढि प्रतिपाद्य दर्शपूर्णणासे तद्योगं दर्शयित्वा हयो: समानफलजनकत्वोक्तिः । 


“अग्ने महा१3असि ब्राह्मण भारतेति। ब्रह्म ह्यग्निस्वस्मादाह ब्राह्मणेति। भारतेत्येष हि देवेभ्यो ह॒व्यं भरति। 
तस्माद्‌ भारतो5ग्निरित्याहुरैष उ वा इमाः श्जाः प्राणो भूल्वा बिर्भात तस्माद्रेवाह भारतेति ।" (श० १।४।२२) | 
अथार्षयप्रवरणघ्‌-देवेद्धमन्विद्ध ऋषिष्दुत्‌ विश्रानुमोदित वाविशस्त ब्रह्मस२१शितादिनिवित्याठ:। यथादेवतं 
देवतावाहनस्‌ । सामिधेनीपुरोनुवाक्ययोस्तिष्ठतानुवचनथ । याज्याया आसीनेनानुवचनमिति धमंविशेषविधानस्‌ । 
शान्तिकर्म । तत्र सामिधेतीभिः समिद्धोउग्नि: प्रदीप्ततमों भवति। ततो रक्ष:प्रभृतिभिरहिस्यः स्प्रश्ठमशवेयश्च 
जायते । आघारसंज्ञकयोहोंमयोविधानस्‌ । मनोवाम्देवत्याौं च तौ पूर्वोत्तरावाधारो समिद्धेंष्नौ होतव्यों। तत्र 
पूर्वाधार उपधांगु खुबेण तृष्णीमुत्तरत: उपविष्टेन संता होतव्यः। उत्तराघारश्चोच्चे: खुचा स्वाह्मकारेण 
दक्षिणतस्तिष्ठता होतब्यः । पूर्वाधारोत्तरं संप्रैबमग्निसम्भाज॑नस्‌ । देवेभ्यो यक्ष्यमाणहविद्र॑व्यं वाहयित्वा प्रदानाथ्थ 
शकटसम्पत्या दयोराघारयोम॑ध्येडग्तिसम्माज॑नानुछ्ठानस्थप्रशंसनम् । से सम्माष्टि। अग्ने वाजजिद्ाजं त्वा 
सरिष्यन्तं वाजजितर9संमार्ज्जीति यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं यज्ञिय?9संमार्ज्मीत्येवैवदाहाथोपरिष्टत्‌ तृष्णीं त्रिस्तद्यथा 
युक्‍त्वा प्राजेट्प्रेहि बहेत्येवमेवैतत्‌ कशयोपक्षिपति प्रेहि देवेभ्यो यज्ञ वहेति। तस्मादुपरिशत्तृष्णों त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण 
कर्म क्रियते तस्मादिदं मनश्च वाक्व समानमेव सन्नानेव / ( श० १४।४।१५ ) । 


विहित॑ सम्माज॑नमनुद्य मन्त्र विधत्ते-स सम्मा्ट्रीति । मन्त्रस्याभिप्रायमाह-यज्ञ त्वेति । यज्ञसाधनत्वाद्‌ 
हविरत्र यज्ञ:। यशसाधनं ह॒विलक्षणमल्त देवेभ्यो वक्ष्यन्तं वहन॑ करिष्यन्तं वा सरिष्यन्तमिति पदद्ययस्यार्थ:। 
वाजजिदित्यस्थ व्याख्या यज्ियमिति। वाज यज्ञताधन ह॒विरलक्षगमन्त॑ जयतीति वाजजितु। तथा च यज्ञ 


अध्यात्मकक्ष में मस्त्र का अर्थ इस प्रकार है-वैदपुरुष अथवा आवाये कह रहा है कि है वाजजित्‌ अग्ने ! 
खिविध प्रकार के अन्त को अपने कम से जीतने वाले भोक्ता अयवा जीवात्मचु ! कर्मेफड के मोगग्रहणाथं कर्म के 
अनुसार वेगशाली बने हुए तुमसे गर्माबानादि अड़ताछोस संस्कारों के हारा समस्त मछ़ का अपन्तारण कर और तुममें 
अतिशय का आधान कर तुम्हाय झोधन कर रहा हैं ! तद्थं अग्नि आदि देवताओं के लिये प्रणाम कर रहा हूँ तथा 
पितरों के लिये स्वधा, अर्थात्‌ दिव्यान्त अपित करता है। है वाणी और मन ! तुम दोनों अच्छी तरह से नियमित रूप से 
रहना, जिससे ईदवराराधन रूप कम सम्यकतया अनुष्टित हो सके । 


अथवा है वाजजित्‌ ! मायामय अन्न को जातने वाले हे परमेश्वर ! मोग के योग्य प्रमुत अन्त को अपने अधीन 
रखने वाले और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये अथवा फड़दानाथ गमन करने वाले तुम्हारा अभिषेक हम कर रहे हैं। 


मन्त्र: ७-८ ) वेदार्थपारिजातमाष्यस हिता २९ 


यज्ञसाधनं हविरहंतीति यजियशब्दा्थ: सम्प्यते। उपरिश्षत्‌ सम्मार्जनं विधत्ते--अथैति । परिधित्रयानुसारेण 
परितोर्शग्न संमृज्य तदनन्तरमस्नेरुपरिष्ठात्‌ तृष्णीं त्रिः सम्मृज्यात्‌। तदेततु स्तौति-तद्यथेति । यथा लोके 
युगधुरेप्नडहूं संयोज्य प्रेहि प्रगच्छ वोढव्यं भारं वह इत्मेव बदन कशया ताडनेन प्राजेत्‌ प्रेरयेतु, एवं कशयोप- 
क्षेपणमेव तदुपरिमार्जनम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टए। ख्रोवखुग्व्याघारयोम॑ध्येश्नुष्ठानं संमाज॑नस्थ प्रशंसति --तद्यदिति । 
मनोवाक्संस्तुतयो रनयोराघारयोमंध्ये सम्माजंनस्थ करणात्‌ तदृव्यवधाने सति मनश्च वाक च एतदुभय॑ 
समानविषय समानाश्षयमपि नानेव भिन्‍नमिव भवति | एवं श्रुतिसृत्राभ्यां सायणादिपक्ष एवं समथ्य॑ते, न 
दयानन्दीयोहत्यदीयो वा । नात्र वाजस्थान्तरिक्षे प्रेषणं न वाग्निसंशोधनेनास्त्रशस्त्रनिर्माणादिना युद्धजयः सुच्यते । 
सिद्धान्तपक्षीयस्त्वर्थ: पृव॑मेवोक्तः । 


अध्यात्मपक्षे वेदपुरुष आचार्यो वाह-हे वाजजिदग्ने वाजमन्नं विविध स्वकमंणा जयतीति वाजजिदू 
ओक्तर्जीवात्मन्‌ ! वाजजितं त्वा कमंफलभोगाय सरिष्यन्तं कर्मानुसारेण वाज वेगवन्तं त्वा त्वां संमाज्मि 
गर्भाधानादिभिरष्टाचत्वारिशत्संस्कारैम॑लापनयनेनातिशयाधानेन च॒ सम्माज्मि शोधयामि । तदथी देवेभ्योअ्या- 
दिभ्यो नमः प्रह्दोभावोः्छिबन्धोउस्तु । तथा पितृम्यः स्वधा दिव्यात्तमवितमस्तु। हे वाइमनसी : युवां 
सुयमे सुष्ठु नियते भूयास्तम, यथा परमेश्वराराधनलक्षणं कर्म स्वनुष्ठितं स्थात्‌ । यद्वा-हें बाजजित्‌ ! वाजं 
मायामयमन्न॑ जयतीति वाजजित्‌ तत्सम्बुद्धों वशोक्ृतमाय परमेश्वर अग्ने ! वाजजितं वशीकृतभोग्यं वा 
प्रभूतान्नादिमन्त॑ सर्वेश्वयंशालिन भक्तानुग्रहाथ फलदाना्थ वा ग्रमिष्यन्तं संमाज्मि अभिषिश्लामः | तस्य 
त्वदर्भिषिकादिलक्षणस्थ निविध्मसिद्धचर्थ देवेभ्यस्त्वदंशेभ्यों नमो$खलिबन्धोडस्तु । पितृभ्यश्बत्वदड्भेभ्यः 
स्वधास्तु । तदर्थ स्वीये वाइम्मनसी पूरव॑वत्सम्बोध्य सुयमे सुष्ठु नियते भवतमित्यवधावयति ॥ ७॥ 


अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य १५सम्प्रियासमइत्रिणा विष्णो सा त्वावक्रमिषं वर्सुंमतोमग्ने 
ते च्छायामुपंस्थेष॑ विष्णो: स्थान॑मसीत इन्द्रों वीग्रेमकृणोद्ध्वो5ध्चर आस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


यथाहं संयताभ्यां खुस्भ्यास अस्कस्न सकल घृतमद्य अस्मिन्‌ कमंणि अनुष्ठानदिने वा देवेभ्यों देवोपकाराय 
सम्प्रियासं सम्यक्पोष्ं धारणं वा करोमि। आशोलिडिः उत्तमे रूपमु । “दक्षिणातिक्रामत्यझत्रिणा विष्णो! 
( का० श्रौ० ३११६ ) इति कात्यायनः। हे विष्णो व्यापक यज्जपुरुष ! अर््ाप्रिणा पादेन त्बा त्वामहं मा 
अवक्रमिषं मावक्रमणं कार्षम्‌ । 'परिधीनपरेण सख्रो होष्यतः, सब्येनेतों दक्षिणेनामुतः, वशुमतीमित्यवस्थाय' 
( का० श्रो० ३११७-१९ )। परिधीतां पश्चिमभाग: सद्चारदेशस्ततो होमायोथुक्तस्य सब्येन पादेनेत: परिथे: 


उस अभिषेक की निर्विष्नता सिद्धि के लिये तुम्हारे अंशभूत देवताओं को प्रणाम और तुम्हारे अंगमृत पितरों को स्वधा 
अर्थात्‌ जो देय है, उसे दे रहे हैं ॥ तदथं हमारी वाणी और मन को सर्वेदा नियत रखो ॥ ७ ॥ 


: मन्त्रा्थ-आज इस कर्म के दिन देवताओं के लिये तुममें ( जुहू, उपश्वत्‌ पात्रों में ) भरा हुआ घृत, जो 
प्रथियों पर न॒ गिर सके, उस प्रकार से मेरे द्वारा उसको धारण किया जाय। उसे मेरा पाँव न छगे। हे अग्ने ! तेरे 
समीप छाया के समान रहने वाली पृथ्वी का मैं सेवत करता हुँ। हे वसुमति ! तू यज्ञ का स्थान है। हे अस्ने ! 
घन देनेवाली वसुमती नामकी तुम्हारी छाया का मैं सेवन करता हूँ । इन्द्र इस देवयजन स्थान से ऊध्वं होकर हो 
झत्रुवधरूप कर्म कर पाया । उसो कारण यज्ञ ऊध्वं हुआ है। 'वसुमतोख इस मन्त्र से अग्नि के समीप सेवा फरने के 
'लिये खड़ा रहे। 'इत इन्द्र:' इस सन्‍्त्र से होम करे ॥ ८ ॥ 


३० शुक्लयजुबदसंहिता [ अध्याय: २ . 


पश्चिमदिश्यवस्थानं दक्षिणेन पादेनामुतः पू्॑स्यां विश्यवस्थानम । परिधीनां पश्चात्‌ खुचां पूर्वेण तेम॑ 
करिष्यतो&ध्वयोग॑मगनागमनमार्गों शेयः । इतो जुहोतिस्थानाद्‌ यजतिदेशं गच्छन्नध्वर्य: सब्येन पादेन 
गच्छेत्‌ु। अमुतो यजतिस्थानात्‌ प्रत्यागच्छन्‌ दक्षिणेत पादेनागच्छेत्‌ । एककेन पादेन गन्तुमशक्यत्वात्‌ 
तस्य प्रथमप्रवृत्तिववक्षिता । उत्तरतो जुहोतिस्थानं दक्षिणतों यजतिस्थानम्‌ । यजतिस्थाने ईशानाभि- 
मुखस्तिष्ठेदध्वर्य: । क्रमणदोषों में मा भूदित्यग्निः प्राथ्यंते । है अग्ने ! ते छायां छायावत्समीपवर्तिनीं 
भूमिमाश्रयभूतां वा भूमिमहमुपस्थेषम््‌ उपतिष्ठेयं सेवेय । उपपूर्वंकस्य तिष्ठतेः सेवार्थत्वात्‌ स्तुतिरूपा 
सेवैवोच्यते, युष्माक॑ पादच्छायायां वसामोत्यादो तथा प्रयोगदर्शनात्‌ । तथा चादिकाव्यं रामायणम्ु--पाद- 
च्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः । उपवासपरौकाग्रा बरा त्व॑ जनकात्मजे ॥! ( वा० उ० ४७१७ ) इति। 
हे वसुमति ! त्वं विष्णोय॑ज्ञस्थ स्थानमसि । अन्न स्थित्वा यज्ञः कतुं शक्यते। आहवनीयसमोपवर्तित्वाच्चास्था 
भूमेय॑ज्ञस्थानत्वम् ! यद्वा हे अग्ने | तव बसुमती धनवतीं धनप्राप्तिकरी छायामाश्रयम्र॒ उपस्थेषं सेवेय। 'इत 
इन्द्र इति जुहोति! ( का० श्रौ० ३२१ ) । यज्ञसम्बन्धि यत्स्थानमुक्तम, तदेव देवानां विजयहेतुत्वाद इतः- 
शब्देन परामृश्यते । देवयजनव्यतिरिक्तभूमेरसुराधीनत्वे तत्र देवानां पराजये5पि यज्ञप्रदेशोष्जेय: । तदुक्तमू-- 
'विष्णो स्थानमसीत्याह | यज्ञो वे विष्णु: । एतत्खलु देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञः:। देवानामेवापराजित 
आयतने तिष्ठति! ( तै० ब्रा० शे३७७ ) इति । इत इन्द्र इतोहस्माद्‌ यजनस्थानात्‌ स्वकीयभुजबलोपाजितादु 
युद्वार्थमुद्युक्त: सन्‌ वीयंमक्ृणोद्‌ वीरस्थ कर्म बवीय शत्रुवधरूपमकरोत्‌ । अत एवाध्वरों यज्ञ ऊध्वंमास्थाद 
उन्नतः स्थितः । इन्द्रेण वीयें कृते शत्र॒ुकृतविष्नाभावात्‌ तस्यौन्‍नत्यमरथ॑सिद्धम्‌ । 

अन्न दयानन्द:--अहूं देवेभ्य उत्तमसुखप्राप्तयेइस्कन्नमविक्षुब्ध॑ निश्चलसुखदायकमाज्या दिपदार्थ प्रापक- 
मग्निमद्य सम्ध्रियासं धारयेयम्रु । विष्णों हे व्यापक परमेश्वर ! त्वां तमझःप्रिणा गमनसाधनेनार्निना मावक्रमिषं 
कदाचिदपि नोल्लड्डयेयस््‌ । हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ते वसुमती बहुनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां 
विविधपदार्थंदात्रीं छायामाश्नये उपस्थेषं प्राप्नुयास | योध्यमग्निविष्णोय॑ज्ञस्थ स्थानमस्ति तस्याप्युत्तमपदार्थ- 
प्रापकमाश्नयं प्राप्याहं बं साधयामि । तथा य ऊध्वंमाकाशस्थो&5ध्वरोह््नौ चास्थात्‌ तिष्ठति त॑ यज्ञमित 
इन्द्र: सूर्यों वायुश्च धारयित्वा' वीरय॑वीरस्य कर्म॑ पराक्रम वा अकृणोत्‌ करोति! ( पृ० १६० ) इतति, तदपि 
यत्किखित्‌, निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषदुश्त्वात्‌ । देवेभ्य इत्यस्थ उत्तमसुखप्राप्तिर्पोष्थो$पि निष्प्रमाण एवं। 
आज्यादिपदार्थे निश्वलसुखदायकत्वमपि निर्मुलमेव । अड्ग॒प्निणा गसनागमनसाधनाग्निना धारितस्याज्यादेरग्निरेव 
कर्ता भवति नान्‍्य: । उल्लद्भूनं च तस्य कीहगित्यस्पष्टम्‌ । 

भाष्यतार--यज्ञानुष्ठान के दिन यज्ञिय पात्र, अग्नि, वसुभतो, इन्द्र आदि को स्वरूपयोग्यता को बताया गया है 
और उनसे अपने शील के अनत्तिक्रमण की प्रार्थना की गई है । अध्वयुं के गसनागमन का मार्ग नियत है। होमस्थान से 
यागस्थान तक अध्वयुं को सव्य पैर से जाना चाहिये और यागस्थान से वापस आते हुए दक्षिण पैर से आना चाहिये । 
किन्तु एक पैर से जाना आना संभव न रहने से तत्तत्‌ पैर की प्रथम ग्रवृत्ति यहाँ विवक्षित है । जुहोतिस्थान उत्तर 
की ओर है और यजतिस्थान दक्षिण की ओर है। यजतिस्थान में ईशानाभिमुख होकर अध्वयुं को खड़े रहना चाहिये । 
अपनी गमनागमन क्रिया में कोई दोष न हो पाये, तदर्थ अग्नि की प्रार्थना की गई है । “उप पूर्वक स्था' धातु का 
अथं 'सेवा' है। अतः यहाँ स्तुतिरूप 'सेवा' ही कही गई है। यह जो देवयजन स्थान है, वही देवताओं के विजय में 
कारण है। इस भूमि के अतिरिक्त जो भूमि है, वह असुरों के अधीन है । वहाँ देवताओं की पराजय होने पर भी यह्‌ 
यज्ञप्रदेश, अर्थात्‌ देवयजनभूमि 'अजेय' है । इन्द्र ने यहीं से बल प्राप्त किया और शात्रुओं का वध किया । अत एवं यज्ञ को 
उन्‍नतिका रक समझा जाने छगा । 


मन्त्र: ८ | वेदार्थंपा रिजातमाध्य सहिता ३१ 


ईश्वर उपदिशति येन पूर्वोक्तिन यज्ञेनान्नजले शुद्ध पुष्कले भवतस्तदेतस्य सिद्ध मनुष्य: पुष्कछाः 
सम्भारा: सदा चेतव्या:। नैव मम व्यापकस्याज्ञामुल्लड्य वर्तितव्यम, किन्तु बहुसुखप्रापकं मदाश्रयं गृहीत्वा 
अगनौ यो यज्ञ: क्रियते, यमिन्द्र: स्वकीय: किरणैश्छित्वा वायुना सहोध्व॑माक्ृष्योध्व॑ मेघमण्डले स्थापयति, 
पुनस्तस्माद भूमि प्रति निषपातयति, येन भूमौ महद्वीय जायते, स सद्दानुष्ठातव्य:' ( पु० १६० ) इति भावार्थो5पि 
तदीयो मूलाक्षरासम्बद्ध एव, प्रकृतिप्रत्ययलिड्भुविभक्तिव्यक्ता्थंविरुद्धश्च । 


'स खुचोत्तरमाघारमाघारयिष्यन पूर्वेण जुचावजजलि निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति । 
तहदवेभ्यश्चैवैतत्‌ पितृभ्यश्चारत्विज्यं करिष्यन्‌ निहूते सुयमे मे भूयास्तमिति जुचावादत्ते सुभरे में शयास्तमु । 
भतुं त्वा१9शकेयमित्येवेतदाहास्कन्नमद्य देवेभ्यः आज्यर>सम्भ्रियासमित्यविश्लुब्धमद्य देवेभ्य:” ( श० १४।२।१ )। 
सुच्याघारस्थ प्रयोग: प्रतिपाथते। जूहपनभ्नतो: पुव॑भागेडछ्जल निदधाति। समन्त्रकस्थाज्जलिनिधानस्थ 
प्रयोजनमाह -तद्वेभ्य इति । आत्विज्यं करिष्यत्‌ तदतिक्रमजनितमपराधं तन्नमस्कारेण निकुते शमयति। 
समन्‍्त्रक जुहुपभृतोरादानं विश्वत्ते-सुयमे इति। मन्त्रभागस्य विवक्षितमर्थभाह-सुभरे इति। सुष्ठुमनुनियन्तुं 
भतुं शक्ये है जुहपभृतौ ! युवामीहृश्यों सुभरे भूयास्तम्‌ । भतुं शकेयमिति तात्पयंम्र । मन्त्रस्य द्वितोयभागमनुद्य 
व्याचष्टे--अस्कन्नमच्येति । यज्जुहपभ्चतो: स्थितमाज्यं तद्‌ अस्कन्‍्त॑ यथा भवति तथा सम्श्रियासं 
संभतुं शक्तो भूयासमित्यर्थ:। अविश्लुव्धमिति । आज्यस्य स्कच्॒दने हि यजस्य विक्षोत्र: स्थातु । स च॑ 
मा भूदिति प्राथ्य॑ते । 


अहूच्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषमिति। बन्नो वै विष्णस्तस्मा एतैतन्विल्लुतै मा त्वावक्रमिथमिति 
वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेषमिति साध्वीमस्ने ते छायामुपस्थेषमित्येवैतदाह” ( श० १४५२ )। लिज्जादेवाति- 
क्रमणे विनियोग: सिद्ध इत्यभिप्रेत्य केवल मन्त्रमनूद्य व्याचप्रे-अडब्रिणेति । हवीरूपेण वेद्यामवस्थितों यज्ञोउत्र 
विष्णुशब्देन विवक्षित:। दक्षिणातिक्रमवेलायां तस्थातिक्रमशद्भूत मा भुदिति तदभावः प्राथ्यंत्ते । हे विष्णो 
हवीरूप यज्ञ ! त्वा त्वां मावक्रमिषम अवज्ञया त्वां नावक्रमामि, अपि तु होमाथ्थंम्र्‌ । तत्रापराधों यथा न भवति 
तथैव सद्चरदेशे तातिक्रमामीत्यथ: । एतल्लिज्भजकल्पितमेव विनियोगं कात्यायन आह--दक्षिगातिक्रामत्य्त्रिणा 
विष्णाविति' ([ का० श्रौ० ३११६ ) । खुख्याघारहोमार्थ' यदक्षिणतोध्वस्थानं तदपि मन्त्रलिज्धू सिद्ध- 
मित्यभिप्रेत्य त॑ मन्त्रमनृद्य व्याचष्टे--वसुमतीमिति । वसुमतीं प्रशस्तबहुधनवतती वासयोग्यां साध्वीं त्वदीयां 
छायां हे अग्ने ! उपस्थेषस उपेत्य तिष्ठेयम्‌ । 'विष्णों: स्थानमसीति । यज्ञों वै विष्णुस्तस्येव होतदन्तिक तिष्ठति 
तस्मादाह विष्णो: स्थानमसीतीत इन्द्रो वोयंमक्रणोदित्यतो ही न्द्रस्तिष्ठत्‌ दक्षिणतों नाष्ट्रा रक्षारे)स्थपाहंस्तस्मादाहेत 
इन्दो वीरयमक्ृणोदित्यूध्वोड्ध्वर. आस्थादित्यधभ्वरो वै यज्ञ ऊध्वो. यज्ञ आस्थादित्येवैतददाह! 
( श० १४५३ )। प्रकृतमस्त्रेताइत्रिपदेत गसतागमनसाधवो5म्निरनिश्रेत:, किन्तु हे विष्णो हवोरूपेणावस्थित- 


स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र की जो व्याख्या को है, वह प्रमाणरद्वित है तथा व्यत्ययादि दोषों से दूषित है । 
'देवेम्य:' इत्यादि के अर्थ में कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति-प्रत्यय-लिज्भू-विभक्तित्यत्यय आदि अप्रामाणिक 
रहने से विरुद्ध अथथ का ही प्रतिपादन कर दिया है। शतपथब्राह्मण के अनुसार जो यज्ञप्रक्रिया है, उसे ऊपर भाष्य में 
बताया है, वहीं से अवगत कर लेना चाहिये। इसी प्रक्रिया का अवलूम्वन काण्वश्रुति, तैत्तिरीयश्रति, श्ौतसूत्र 
आदि ने किया है । तदनुपार ही सायग, महीघर, उद्बटादि आतार्यों ने व्याख्याएँ को हैं। हमने भी उन्हों आचार्यों के 
प्रदर्शित तथा श्रुति-सूत्रप्रदशित मार्ग का ही अनुसरण किया है। 


इ२ शुक्लयजुर्वेदरसं हिता [ अध्याय: २ 


यज्ञपुरुष | त्वामझुप्रिणा पादेन मावक्रमिषं मावक्रमण कार्पस । पादेनातिक्रमणदोषो मे माभूदित्यर्थ: । काण्वश्नुतिरपि 
तथैवाह--'यज्ञी वै विष्णुस्तमेतदतिक्रमिष्यन्‌ प्रभववि तस्मा एवैतन्निक्ठुते मा त्वावक्रमिषम्‌' इति । परिधीनां 
पश्चिमभाग: स्वारदेशस्ततो होमायोयुक्तस्य सब्येन पादेनेतः परिधेः पश्चिमदिश्यवस्थानम्‌ । दक्षिणेन 
पादेनामृतः पृर्व॑स्थां दिश्यवस्थानमित्यथं: । हे अग्ने ! तव छायां वसुमतीं यथा पुरुषस्य छाया समीपवर्तिनी 
तहत्तव समीपवर्तिनीं भूमिमुपतिष्ठेयं सेवेय | स एवं सेवाप्रकारः स्पष्टीक्रियते -विष्णो: स्थानमसि है वसुमति 
त्वं यज्ञस्थ स्थानमसि, अन्न स्थित्वा यागः कतुं शक्यत इत्यर्थ:। आहवनीयसमीपवर्तित्वादस्था भूमेय॑ज्ञस्थानत्व॑ 
युक्तम । तेनात्र वसुमती पृथिवी एव समीपवर्तित्वेन छायोच्यते । उपचारेण यज्ञों वै विष्णुय॑ज्ञस्थ वा एतदन्तिक 
तिष्ठतीति, तस्मादाह विष्णो: स्थानमसीति काण्वश्रुतेः। देबानां पराजयेडपि यज्ञप्रदेशः पराजयरहितः। 
अत एवाह तित्तिरिः--'यज्ञो वे विष्णु:। एतत्खलु वे देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञ:। देवानामेवापराजित 
आयतने तिष्ठति! (तै० ब्रा० ३३॥७७ )। तथाविधादितो5स्माद देवयजनस्थानात्‌ स्वकीयभुजबलोपाजिताद 
युद्धार्थमुद्यत इन्द्रों वीयंमकृुणोत्‌ । वीरस्य कम शत्रुघातमकरोत्‌ । इन्द्रेण वोयें कते शन्रुप्रयुक्तविष्नाभावात्‌ 
अध्वरो यज्ञ ऊध्व॑ आस्थाद्‌ उन्नतावस्थः सख्जातः । 


अध्यात्मपक्षेषपि-- है अग्ने विष्णो ! त्वदंशेभ्यों देवेभ्य उपकाराय अद्यास्मितु दिने अस्कन्‍्नं विच्युति- 
रहितमाज्यं दिव्यं हविः सम्ध्रियासं संबिश्रियास्र । हे विष्णो ! अर््र॒फ्रिणा त्वा सर्वात्मभूत॑ त्वां मावक्रमिषसु-- 
'भूमी स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनस्‌ । त्वयि. जातापराधानां त्वमेव शरणं भ्रभों ॥' वसुमतीं 
प्रभूतहिरण्यरत्नादिमतीं पादच्छायामुपस्थेयस््‌ । यंद्वा पद्बां भूमिरित्यनुसारेण वसुमतीं भूमि त्वदीयां 
छायामाश्रयमुपस्थेयं॑ सेवेय । है वसुमति ! त्व॑ विष्णो्व्यापनशीलस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्थ वा स्थानमसि, 
तत्रैव यज्ञसम्पत्ते: । अन्येषां तु ॒तत्र स्वत्वाभिमानमात्रसु । इन्द्रो महेन्द्र इत एवं विष्णोय॑त्ञबले- 
नाप्यायितो बृत्रादीनु जेतुं वीय॑ँ पराक्रममकरोतु । त्वत्स्थानत्वादेवात्राध्वरो भगवदाराधनरक्षणो यज्ञ ऊध्वं 
उन्नतावस्थों जातः ॥ ८ ॥ 


अध्यात्म पक्ष में मन्त्र का अर्थ यह है -- 


हे अग्ने विष्णो ! वुक्द्वारे अंशमृत देवताओं के उपकारार्थ आज विच्युतिरहित आज्यरूप दिव्य हृविको मैं 
सम्हाल कर धारण कर सकूं | है विष्णो ! मेरे पादस्पर्श से सर्वात्ममूत तुम्हारा अपराधी में न बन पाऊँ। क्योंकि-- 


भूमी. स्‍्खलितपादानां. भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो।॥ 


अर्थात्‌ भूमि पर पैर फिसले हुए लोगों का अवलम्ब ( आधार 5 सहारा ) भूमि द्वी होती है। अतः तुम्हारे प्रति' 
अपराध किये हुए अपराधियों के शरण ( रक्षक ) हे प्रमो | तुम ही रहोगे । अतः मुझसे अपराध बन जाने पर मुझे 
क्षमा करना, मेरी रक्षा करना। यह पृथ्वी जो हिरण्य-रत्न आदि से भरी पड़ी है, वह तो तुम्हारी पैर की छाया 
है। तुम्हारे पैरों की छाया का आश्रय ले पाऊँ। हे वसुमति ! तुम व्यापनशीछ विष्णु की अथवा यज्ञ की मूमि हो, 
तुम पर ही यज्ञसम्पत्ति विद्यमान है। घुमसे अन्य जो लोग हैं, उनका तो केवल स्वामित्व मात्र है। इन्द्र ने इसी 
विष्णुस्थान से, अर्थात्‌ थज्ञबलू से परिपुष्ट होकर बुत्रादि असुरों को जीतने का पराक्रम किया था । तुम्हारे कारण ही 
मगवदाराधनलक्षण यज्ञ उन्‍नत अवस्था को प्राप्त हो पाया है ॥ ८ ॥ 


मन्त्र: ९ ] वेदार्थपारिजात भाष्य पहिता ३३ 


अग्ने वेहोंत्रं वेद त्यमवतां त्वां छ्यावापृथिवी अब त्व॑ं आवापृथिवों स्विष्टक्द्वेभ्य 
इन्द्र आज्ये'न हविषां भत्स्वाहा संज्योतिंषा ज्योति: ॥ ९॥ 


यस्मादध्वरो निर्विध्नोज्वसितस्तस्माद है अग्ने ! त्वं होतुः कम वेविद्धि जानीहि। बेरिति “विद ज्ञाने' 
धातोलेडिः अडभावे रूपम्‌। तथा दृत्यं दृतसम्बन्धि कर्म वेविद्धि । मया होत्र कर्तंव्यं दृत्यं कर्म च कतंव्य- 
मित्यवगतार्थों भवेत्यथ: । होतृदूत॒त्वयो रग्निसम्बन्धित्व॑ दशंयति कण्वो5पि --अग्ने वेहोंत्रे वेदेत्यपित्युभयं ह वा 
एतदम्निदेवानां होता तदुदूतखश्र । उभयं वा एतदम्निर्देवानार/होता दृतश्रेति' ( का० श० १॥४।५।॥४ ) इति 
श्रुतेः | त्वां ग्रावापथिवी अवतां पालयताम्‌। हे अस्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी लोकद्वयदेवते अब पालय। 
इत्यन्योन्यपालने सति इन्द्र आज्येन ह॒विषाध्स्माभिद॑त्तेन देवेभ्यो देवार्थ स्विष्टकद्‌ भूत्‌ सुष्ठु इदं करोतोति 
स्विष्टकद्‌ भवतु । यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्ठटं वैकल्यरहितं करोतु | स्वाहा सुष्ठु हुतमस्तु। देवेभ्योड्न्येम्यः 
सकाशात्‌ प्रथमं इन्द्र आज्येनेति 'अज ग्रतिभ्नक्षणयो:' बजनेन हविषा हवनेन भूद भुयात्‌ । इन्द्र देवमुदिश्य 
आ्ज्य दत्तमस्त्विथं: | देवोदेश्येन दाने स्वाहेति निपात्यते। 'जुद्ना ध्रुवां समनक्ति संज्योतिषेति' ( का० श्रौ० 
३॥९२ )। आघारानन्तरं जुहपभृतोः परस्परं स्पर्शमकुव॑स्तेव यजतिस्थानादु वेदेः पश्चादागत्य जुहुस्थेनाज्येन 
ध्रुवास्थमाज्यं जु्नेव समण्ज्यात्‌ । प्रौव्याज्यमध्ये जुद्बाज्यबिन्दुं सम्पातयेत्‌ । सद्भच्छतामित्यध्याहार: | तथा च 
श्रुवास्थिताज्यरूपज्योतिषा सह ज्योतिर्जुद्धा सिच्यमानं ज्योतिः सद्भच्छताम्‌ । आधारलेषाज्यस्य ध्रौवाज्यस्य च 
संगमनम्‌। तथा च तैत्तिरीये--'शिरो वा एतद्यज़्स्थ यदाघार आत्मा भ्रुवा आघारमाघाये झ्ुवा(+समनक्त्यात्मन्नेव 
यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति'। ( तै० रं० २।५॥११।२४ ) इति । 


अपरस्तु-- हे अग्ने राजन्‌ ! अग्निय॑था यज्ञ सम्पादयति, तथंब होत्न राष्ट्रसुव्यवस्थां कृत्वा संग्राहक॑ कम 
दृत्यं सन्धिविग्रह्दिलक्षणं वा कम वे: रक्ष । द्यावापृथिव्यों यथा ब्रह्माण्डीयं महायज्ञं रक्षतस्तथैव द्यौ: प्रकाश- 
वत्त्वेन न्‍्यायविभागः पृथ्वी महती राजसभा उभे अपि त्वामव्ता त्वमपि ते रक्ष । त्वं देवानां विदुष्षां हिताय स्विष्ठक्॒दु 
उत्तमकार्यंकरों भव । यथ्थवाज्येन पृष्टिकारेण हविषा इस्द्रों वायुरधिकमुपकारकों भवति, तथैव बलकरेण 
हविषाइन्नेन शस्त्रादिसामग््या च इन्द्रो राजा समर्थो भवति । स्वाहा देववाणी इत्युपदिशति | ज्योति: सुवर्णाद- 
कान्तिमद्बलैश्वयपिताः पदार्थास्तेजस्विना राज्ञा सद्भता भवेयु: इति, तदपि न शोभनस््‌, मुख्यार्थ परित्यज्य 
गौणार्थंग्रहणे बीजानुक्तेः। होत्रशब्देन राष्ट्रसुव्यवस्था कथं बोध्यते ? स्वाह्मशब्दे सु+आह इत्यर्थंकरणे हकारे 
कथं दैध्यंभ्‌ ? इत्यप्रतिपादनान्निष्प्रमाणकोअ्यमर्थ: । पूर्वोक्तिस्तु कात्यायनश्रौतसूत्रादिसम्थितों ब्राह्मणादि- 
समर्थितश्च । अत एवं सो5्थ एव शोभन:, स एवं च ग्राह्म: । 


मन्त्रार्थ - हे अग्ने | तुम होता का और दूत का कतंव्य जान लो । तुम जेसे सुज्ञ का छ्ावा-पृथिवी पालन करे । 
हे अस्ते ! तुम भी द्यावा-पृथियों का पालन करो । इस रीति से परस्पर के द्वारा परस्पर का पालन किये जाने पर इन्द्र 
आज्यहुबि देकर देवताओं का याग करे। अर्थात्‌ हम लोग जो यज्ञ करते हैं, उन सबको इन्द्र पुर्ण करे। इन्द्र को दिया 
हुआ यह हवि सुहुत हो । श्रुवा पान्न में स्थित और जुह पात्र में स्थित घृतरूपोी ज्योति एकत्रित हों। जुहू पात्र के 
और श्रुवा पात्र के घृत को 'संज्योतिषा' मन्त्र से एकन्रित करे ॥ ९ | 


भाष्यसार-- होत्रं का अथे है होता का कम । 'होतृत्व' और 'दृतत्व' ये दोनों कम “अग्नि! के हैं। 
अग्नि! ज्यावापृथिवी' का और द्यावापृथिवी अग्नि! का परस्पर एक-दूसरे का पालन करने पर हमारे द्वारा दिये गये 
प्‌ 
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अन्न दयानन्दः--हे अग्ने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा ! ये द्यावापृथिवी अस्मत्पाप्ते स्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्ये त्वा त॑ं यज्ञमवर्ता रक्षतः, यथायमम्निहोत्रं दृत्यं च कम वा प्राप्तो द्रावापृथिवी रक्षति, तथा हे भगवन्‌ ! 
देवेभ्यों विह:ड्भय्यो दिव्यसुल्लेम्यों वा स्व्रिष्कृत्‌ शोभनमिष्ठ करोति सः। त्वमस्मानु वेः विद्धि वेदयति प्रापयति 
वा पालय । यथायमाज्येत हविषा ज्योतिषा सह ज्योतिः स्विष्टकदिन्द्रों आवापृथिव्यों रक्षको&्भूद भवति, तथा 
त्व॑ विज्ञानज्योति:प्रदानेन अस्मात्‌ु समवेति स्वाहा । हे अग्ने परमेश्वर ! ये द्यावापृथिव्यौ न्‍्यायप्रकाशपृथिवी- 
राज्यरपे त्वा त॑ं यज्ञमवर्ता रक्षतः, ते त्वं वेः विद्धि पाछ्य। यथाय भौतिकोडइमिहोंत्रं यर् दूतक्म च भ्राप्य 
द्यावापृथिव्यौ प्रकाशमयं सुर्यंलोकं पृथिवीं च रक्षति, तथैव देवेभ्यो विद्व:्धूचः स्विष्कृत्‌ तदिच्छानुसारेण 
शोभनकमंकृद अस्मानु वे: रक्ष | यथा आज्येन यज्ञनिमित्तमस्नौ त्यक्तुं योग्येव घृताद्यत्तमोत्तमपदार्थेन हविषा 
सम्यक्‌ शोधितेत होमयोग्यकस्त्रीकेसरादिपदार्थेन च ज्योतिषा प्रकाशयुक्तैलेंके: सह प्रकाशमये: किरणेरुत्तमो- 
त्तमकमंकृत्‌ सूर्योकप्रकाशं पृथिवीं च रक्षति, तथैव विज्ञानस्वरूपज्योतिर्दानेन अस्मानु समव सम्यग्‌ रक्ष । इदं 
कर्म स्वाहा वेदवाणी प्राह। ईश्वरो मनुष्येभ्यो वेदेबूपदिष्टवानस्ति मलुष्यय॑द्यदग्तिपृथिवीसूयंवाय्वादिश्यः 
पदार्थेभ्यों होत्र दुत्यं च कर्म निमित्तं विदित्वानुष्ठीयते, तत्तदिष्टकारि भवति' .( पृ० १३१-१६२ ) इति, 
तत्सव॑ वेदबाद्यं निर्युक्तिकं च, अग्निवाय्वादिश्यों होत्र दुत्यं च कि भवति ? तदनुष्ठानं च कथमिष्ठकारीत्य- 
निरूपणात्‌ । एवं द्यावापृथिव्यौ यज्ञ रक्षत इत्यपि निमूंल्म, शतपथविरुद्धं चेततु । 


तत्र हि -अनने वेंहोंत्रं वेदृ॑त्यमिति । उभयं वा एतदम्निर्देवाना(१होता च दृतश्च । तदुभयं विद्धि 
यदेवानामसीत्येवैतदाहावतां त्वां द्यावापृथिवी अब त्वं द्यावापृथिवी इति नात्र तिरोहितमिवास्ति । स्विष्टकरदेवेभ्य 
इन्द्र आज्येन हविषा भूत्‌ स्वाहेतीन्द्रों वै यज्ञस्थ देवता तस्मादाहेन्द्र आज्येनेति । वाचे वा एतमाघारमाघा रयतीद्धो 
वागित्यु वा आहुस्तस्माद द्वे वाहेन्द्र आज्येनेति' ( श० शडीश४ )। अन्ेवरित्यनुद्य व्याचष्टे-उभयं वा इति 
अन्नेहोंत्रं होतृकम दृत्यं दृतकर्मं च वे: बुध्यस्व । अग्नि देवानां होता अग्नि दूत॑ बृणीमहे इत्यादिभिरम्नेस्तद्ढय॑ 
प्रसिद्धमु । 'विदु ज्ञाने! ( अ० प० ५४ ) इत्यस्माच्छान्दसो लड़ 'छत्दसि लुडलइलिट:' ( पा० सु० ३।४।६ ), 
'दश्च' ( पा० सू० ८२७५ ) इति दकारस्य रुत्वे वेरिति रूपम्‌ । उभय॑ वा देवानामर्थेअग्निहेंतित्वं दुतत्वं 
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हवि ( आज्य ) देवताओं के लिये स्विष्टकत्‌ हों, अर्थाव्‌ जो हमारे द्वारा यजन किया जाता है, बह समस्त द्ष्ट 
वैकल्य रहित हो । स्वाहा का अर्थ 'सुहुत' रहे । इन्द्र देवता को उद्देश्य करके यह आज्य प्रदत्त किया गया है। 
स्वाहा इस निपात का प्रयोग देवता को उद्देश्य कर दान' देने में किया जाता है। 'संज्योतिषा ज्योति: का अथ॑ यह 
है कि श्रूवा स्थित आज्यरूप ज्योति के साथ जुह॒पात्र के द्वारा आविच्यमान ज्योति ( आज्य ) 'संगच्छताम' 
एकत्रित हो जाय । 


किसी व्यास्याकार ने मन्त्रगत शब्दों के मुख्याथं को छोड़कर गौण अथे को स्वीकार करके व्याख्या की है। 
गौणार्थ वाली व्याख्या ऊपर भाष्य में प्रदर्शित की गई है। यह गोण अथ॑ वालो व्याख्या इसलिये उचित नहों है कि 
मुख्यायं को त्याग कर गौणार्थ का स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। होत्र' शब्द का अर्थ 'राष्ट्र में सुव्यवस्था' यह 
किस आधार पर किया है? स्वाहा शब्द का अबे सु +आह' इस प्रकार सन्धिविच्छेद करके किया है, किन्तु 
सु+आह' में स्वाह सन्धि तो हो सकतो है, परन्तु मुलमन्‍्त्र में तो स्वाहा शब्द है, न कि 'स्वाह शब्द । अतः 
यह अप्रामाणिक व्याख्या है। वेदमन्त्र की व्याख्या तो सबंदा और सवंधा आऔतसूत्र, ब्राह्मण, प्रातिशाख्य आदि से समर्थित 
हुआ करती है । किन्तु इस बात पर ष्यान नहों दिया गया है । 
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चाज़ीकृतवान्‌। अवतां त्वां द्यावापृथिवी रक्षतः। त्वं च द्यावापृथिवीं अब। देवेभ्यों देवानामर्थ सो$ग्निः 
स्विष्टक्त्‌ शोभनस्य यागस्य कर्ता। है अग्ने ! त्वं यस्मादेव॑ भवसि, तस्मादनेनाज्येन हविषा आहुतेन इन्द्र: 
सद्भतो भूत्‌ भवतु । स्वाहा स्वाहुतमिदमाज्यमस्त्विति मन्त्रवाक्याथ: 


तनु 'मनसे चैव वाचे च/ (श० १॥४४।१ ) इति ह्वितीयाघारस्य वाग्देवताथ॑त्वं प्रागाम्नातमिति 
कथमिन्द्रो वेवतेत्याशद्धूब तयोस्तादात्म्यमाह - इन्द्रो बागित्यु वा आहुः। इन्द्रेण व्याकृतत्वात्‌ तत्तादात्म्यम् । 
तथा च तैत्तिरीयके--इमां नो वाचं व्याकुरु इत्युपक्रम्याम्नावस्‌ तामिन्द्रो मध्यतोड्वक्रम्य व्याकरोत्‌ 
( तै० सं० ६४७४ ) | तस्माद्वेव वाच इन्द्रस्य च भेदाभावात्‌ । अर्थाद्‌ हे अग्ने [ त्वं होत्र॑ दृत्यं च बुध्यस्व, यत 
उभय॑ वा एतदनग्निर्देवानां होता च दुतश्चासि। इत्युभयं विद्धि। ताहशं त्वां द्यावापृथिवी अवतां रक्षतः । त्व॑ 
च ते द्यावापृथिवी अब रक्ष | स्पष्ट एवात्र मन्त्रा्थं), नात्र तिरोहितमिब किब्ित्‌ । देवेभ्यो देवानामर्थे शोभनस्य 
यागस्थ कर्ता स्विष्टक्ृत्‌ हे अस्ने | त्वं यस्मादेवं भवसि तस्मादाज्येत आहुतेन हविषा इन्द्र: संगतो भूत भवति। 
इन्द्रायेद हविरस्त्वित्यथै: |, कुतः ? इन्द्रों वै प्रकृतस्य द्वितीयाघारयज्ञस्य देवतासम्प्रदानमु । यद्यपि मनसे 
धाचे इति वाग्देवतैवाभाति, तथापि वाचो व्याकतुंत्वेनेन्द्रस्य तस्याश्चाभेदादिन्द्रो देवता भवत्येव । 
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अथास?9स्पर्शयन््‌ लुचौ पर्येत्य श्रवया समनक्ति शिरों वे यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा वै श्र॒वा 
तदात्मन्येवेतच्छिर: प्रतिदधाति । शिरी वे यज्ञस्यथ उत्तर आघार: श्रीर्वें शिरः श्रीहि वे शिरस्तस्याद्योष्ध॑स्य' 
श्रेष्टो भवत्यसावमुष्याधंस्थ शिर इत्याहु:' ( श० १।४॥५।५ )। होमानन्तरं प्रत्याक्रम्य भ्रुवासमझनं विधत्ते-- 
अथेति। श्रुवया समनक्ति। तदेतत्‌ समझन॑ प्रशंसति--शिरो वा इति। उत्तराघारस्य यज्ञशिरस्त्वं प्रशंसति 
श्रीवीं इति | आसीनस्तमाघारयति यो मूल यज्ञस्य निषण्णमिव हीद॑ मूल तिष्ठंस्तमाघारयति यः शिरो 
यज्ञस्य तिषछ्ठतीव हीद॑ शिरः।” ( श० १॥४।४।१२ )। प्राग्विहितयोरासीनस्थितयोम॑लशिरस्त्वोपजीवनेन प्रशंसा 
क्रियतै-्यो मूलमिति। इदं वृक्षादिसूल निषण्णमिव एकत्रोपविष्टमव भवति, खातत्वेव चाश्नल्याभावात्‌ । 
गतो मूलभूतस्याघारस्यासनसम्बन्धो युक्तः। हि यतो मनुष्यादीनां शिरस्तिष्ठतीव अस्तोति स्थितिक्रिया- 
विशिष्टमिवोध्वंभिव दृश्यते । अतः शिरः संस्तुतस्याघारस्य तिष्ठता कर्नरा निष्पादन युक्तमित्य्थ:। शिरों 
वै यज्ञस्योत्तर आघार आत्मा बे श्लुव:, श्रुवास्थस्याज्यस्थ सर्वयज्ञसाधारण्यात्‌ । यज्ञस्य मध्यदेह एवं श्र॒वा, 
आधारशेषस्यथ तस्यां समझनात्‌। शिर एवं तस्मिन्‌ प्रतिदधाति। यज्ञशिरस्त्वमुपजीव्य श्रौरूपत्वेनाधारं 
प्रशंशंति-शिरो वा यज्ञस्योत्तर आघार इति। शिरसः श्रीत्वमुपपादते | श्रीहिं वै शिर इति प्रसिद्धिरेव । 
तस्मादरध॑स्य देशभागस्य ग्रामादेयं: श्रेष्ठो भवति, अमृष्य ग्रामादेरसौ देवदत्तादिः श्विर इति लौकिका: 
कथयल्ति । अतः शिरसः श्रीरूपत्वण्‌ । 'यजमान एव श्लुवामनु यो5स्मा अरातीयति स उपभूतमनु स यद्धोपभृता 
सम|्ज्यादु यो यजमानायारातीयति तस्मिड्छियं दध्यात्तय्जमान एवंतच्छियं दधाति तस्माद श्लुवया 
समनक्ति! ( श० १।४।५॥६ )। यजमान एवं श्रुवामनु 'कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया' ( पा० सु० २३४८ ) इति 


उक्त मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयानन्द ने मी अपनी मन-मानी पद्धति से ही की है। इन्होंने अपनी व्याख्या में 
द्यावा-पुधिवी' को यज्ञ का रक्षक बताया है। 'मनुष्य जो कुछ औऑग्नि, वायु, सूर्य आदि पदार्थों से हौश्न और दृत्य 
कर्म का निममित्त जानकर करता है, वह सब इष्टकारी होता है । यह कहा है। 


किन्तु वह सब वेदबाह्य और युक्तिरहित है। शतपर्थ और श्रौतसूत्रादि के अनुकूल प्रामाणिक अर्थ ऊपर 
भाष्य में दिया गया है । 


३६ शुक्लयजुर्वेदस हिता [ अब् २ 


द्वितीया । श्रुवाभागों यजमानोक्तोहस्मे योहरातीयति शत्र॒वदाचरति स उपभूद्धाग:। उपभृता इति द्वितीयाथें 
व्यत्ययो बहुलम' ( पा० सू० ३१८५ ) इति तृतोया। यद्ध उपभृत॑ समज्ज्याद यो यजमानायारातीयति 
तस्मिव्छियं दध्यात्‌ तद्यजमान एवं श्रियं द्ात्यतस्तस्माद झुवया समनक्ति। 'स समनक्ति सज्ज्योतिषा 
ज्योतिरिति ज्योतिर्वा इतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते ह्ोतदुमे ज्योतिषी सज्जच्छेते। तस्मादेव?2 
समनक्ति' (श० १४१७७ )। विहितं समझनमनूद्य मन्त्र विधत्ते-स समनक्तोति। मन्त्रगतज्योतिः- 
शब्दहयस्यार्थभाह--ज्योतिर्वा इति । छ्ुवापेक्षया इतरा जुहस्तस्यां यदाज्यं तत्तृतीयान्तज्योतिःशब्दार्थ: । 
जुह्पेक्षया इतरा ध्रुवा तस्यां यदाज्यं तत्मथमान्तज्योतिःशब्दार्थ: । एते चाज्यज्योतिषी क्रमेण सूर्याग्ल्यात्मके 
तदुभये समञ्जनेन संगच्छेते संगत भवत:। तथा च ब्राह्मणानुसारेणायमेव मन्‍्त्रार्थं: सम्बध्यते - है अम्मे ! त्वं 
होत्र होतुः कम दृत्यं दुतसम्बन्धि कर्म वेविद्धि । ईहरशं त्वामग्निमुभे द्यावापृर्थिवी देवते अबतां पालयताम्‌। 
हे अग्ने ! त्वमपि द्यावापृथिवी लछोकद्यदेवते अब पालय | इत्थमन्योन्यपालने सति देवेभ्यो देवानामुपकारार्थम्‌ 
इन्द्र आज्येन हविषाष्स्माभिदंत्तेन स्विष्क्दु भूतु ताहशों भवतु । अडभावश्छारसः। यद्यदस्माभिरिज्यते तत्तदिष्टं 
सब बेकल्यरहितं करोतु | स्वाहा इच्द्रदेवमुदिश्य दत्त हविः सुहुतमस्त्वित्यर्थ: ।- अथवा शोभनस्य यागस्य 
कर्ता स्विष्टकृत्‌ हे अग्ने ! आज्येन हविषा इन्द्र: सज्भतों भवतु। “उत्तराघारमाधार्यास?9स्परशंयन्‌ खुचावेत्य 
जुद्दा ध्रवा९समनक्ति संज्योत्तिषेति' ( का० औ० ३॥२१-२ ) इति कात्यायनः । अन्रागच्छतामित्यध्याहतंव्यम्तु । 
भ्रुवायां स्थितमाज्यरूपं यज्ज्योतिस्तेन ज्योतिषा सह जुह्मा सिच्यमानमाज्यरूपं ज्योति: संगच्छताम । आधार- 
शेषस्थाज्यस्य श्रौवाज्यस्थ च संगमन तित्तिरिस्प्याह--शिरों वा एतद्यज्स्थ यदाघार आत्मा झ्ुवा। आधार- 
माघाय॑ ध्रवार३समनक्ति । आत्मन्येव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति' ( तै० सं० २५११॥२४ ) | कण्वो5पि तथैवाह । 


अध्यात्मपक्षे--हे अग्ने आत्मतु हनुमतु वा, आत्मा वै अग्नि इति श्रुतेः, लौकिकव्यवहारस्याग्रेनयनाच्च । 
त्व॑ होतृकमं लद्धुदहनकर्म दुतत्व॑ च वेः जानासि। द्यावापरथिवीदेवते त्वास अबतां पाल्यताम्र | त्व॑ च 
द्यावापृथिवी अब। आत्मनः कर्मानुष्ठानह्वारा द्यावापृथिव्यों रक्षा भवति, ताभ्यां चात्मनो वृष्ट्यन्नादिद्वारा 
रक्षणं भवति । देवेभ्योउर्थाय देवेभ्योः्ल्येभ्यः सकाशात्‌ प्रथम स्विष्टकद्‌ इन्द्र आज्येन हुतेन हविषा इल्द्रः 
परमेश्वर: सद्भुतों भूत भूयात्‌। अडभावच्छानदस:। तस्म॑ स्वाहा इदं हृविः सुहुतमस्तु | तेन परमेश्वराय 
ज्योतिमयस्थाज्यस्थ हविषों दानेन ज्योतिरिच्द्रियमनोबुद्धचादिप्रकाशको ज्योतिरात्मा ज्योतिषामपि ज्योतिषा 
परमेश्वरेण संगच्छवास्र॒ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते! ( भ० गी० १३१७ ) इति 
श्रीम-द्गवद्गीतावचनात्‌ । वायोर्जातो5म्िहंनुमानपि द्यावापृथिवी देवते रक्षति, ते देवते च तं॑ रक्षतः। 


आध्याध्यिक पक्ष में उक्त मन्‍्त्र का अर्थ यह होगा--हे अस्ने | आत्मन्‌ | ह॒नूमनु ! वा। श्रुति कहती है-- 
आत्मा वै अग्ति: । तथा छौकिक व्यवहार को अग्रसारित करने के कारण भी उक्त अर्थ किया गया है। होतृकमं 
यानी रूद्भाइहन -कर्म को दूत और तुम वे: जानते हो। दावा और प्रृथिवी दोनों देवताएँ तुम्हारा पालन करें 
और तुम भी द्यावा-यूतविबों का पाछन करो ! अपने कर्मानुष्ठान के द्वारा द्यावा-पूथिवी को रक्षा होती है और उन 
दोनों से वृष्टि, अन्न आदि के द्वारा अपनो रक्षा होती है। अन्य छोगों से पूर्व हवि के रूप में दिये हुए आज्य हृवि से 
परमेश्वर सद्भत हों। उस परमेश्वर के लिये यह हथे सुहुत रहे । उस युहुत से, अर्थात्‌ परमेश्वर के लिये ज्योति्मय 
आज्यहृबि के देने से इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि की प्रकाशक ज्योति आत्म ज्योतियों की ज्योतीरूप परमेश्वर के साथ 
मिल जाय । श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है--ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते' ( भ० गी० 


४८६ 


१३१७ )। वायु से उत्पन्त हुआ अग्ति और हनुमान भी द्यावा और पृथिवी देवता को रक्षा करते हैं और वे 


मन्त्र: ९-१० ] वेदाशंपारिजातभाष्यसहिता ३७ 


स्विष्टं रामस्थ शोभनं काय करोतीति स्विष्टक्ृदु इन्द्र: कपीन्द्रो देवेभ्यो हिताय आज्येन हृविषा स्तिग्धहविषा 
भरृत्‌ सद्भतो भवतु । तस्मा इदं स्वाहा सुहुतमस्तु । ज्योति: सोतामयं रामाख्येन ज्योतिषा सद्भुतमस्तु ॥ ९ ॥ 


सयोदमिस्ध॑ इन्द्रियं दंधात्व॒स्मान्‌ राथों सवबानः सचन्ताम्‌। अस्मार्कों) सन्त्वाशिष: 
स॒त्या नः सन्त्वाशिब उपहृता पृथिवों सातोपष मां पृथिवों साता हंयतामग्निराग्नॉश्ात्‌ 
स्वाहा ॥ १० ॥ 


मयोदर्मिति यजमानो जपति' ( का० श्नौ० ३४।१८ ) | प्रधानयागानस्तरं पुरोडाशशेषप्राशनसमये 
होतरि आशिषं प्रयुज्चाने सति यजमानों जपति। मन्त्रार्थस्तु--इन्द्र: परमेश्वर इदमिन्द्रियं मयि यजमाने 
दघातु । इदमित्यपेक्षितमाह -इच्द्रियमिति । वीय॑माह--इन्द्रवहीयंमिति काण्वव्याख्याने सायणः। रायो 
धनानि मानुषदवभेदभिन्नानि मयि दधातु। मघवानों धनवन्तश्चास्मात्‌ सचन्तां सेवन्‍्तासु | धननिधानेन 
नश्चास्मानु सेवन्ताम्‌ । कित्वास्माकमाशिषो5भीछथंस्थाशंसनानि सन्‍्तु समीचीनानि भवच्तु, केवछानामाशिषां 
स्वाभाविकत्वेनाभ्यहंणीयत्वात्‌ । 'मनश्च भद्दे भजतात्‌' (भा० पु० ५१८४९), 'भद्गं कर्णेभि: (वा० सं० २५२१), 
'भद्रं नो अपि वातय” इत्यादिवचनेम्य: | नः पूर्वोक्ता आशिष: सत्या अवितथाः सफला: सनन्‍्तु ॥ 'एकक्रमाहरति । 
द्यावापृथिव्योस्पह्वाने5प्नीघे पड्वत्तम्‌ | प्राश्नात्युपहुता पृथिवीति! ( का० श्रौ० ३।४१५-१७ )। यदा होता 
द्यावापृथिव्योस्पह्वानं॑ करोति तदोभयो: पुरोडाशयोरेकैकर्मंशं षडवत्ते क्ृत्वा अग्नीधे ददाति। स चोपह॒तेति 
मन्त्रेण तत्माश्ताति। अन्न चतुर्धा इत्वादिष्टानां भागानां ब्रह्मादिभ्यों भक्षणार्थ यजमानोष्पेयेत्‌ ॥ उपहते 
द्यावापृथिवों इति होत्रा पव्वमाने अग्नीधे षडवत्तं अस्नीड्भागं यजमावों दद्यातु। अन्र षडवत्तशब्दों रूब्या- 
श्नीड्रागवाचक:, न त्ववयववृत्त्याइवबदानघटकबोधकः । अत एवं द्विः समपंणम, द्विरभिधारणमु, द्विरवदानमिति 
रीत्या षडवत्ता नाभिप्रेता । उपहृता पुथित्रोति षडवत्तं प्राश्वोयात्‌ । उपहृतो द्योरिति द्वितोय॑ भागं प्राश्वाति । 


द्यावा-यूधिवी देवता मो अग्नि और हनुमावु को रक्षा करती हैं। रामचन्द्र के लिये शोमन कार्य का करने वाला 
स्विष्टकृत्‌ यानी इन्द्र, अर्थात्‌ कपीन्द्र ( हनुमान ) देवताओं के हिताथ स्निग्व हवि से संगत हो । उसके छिये यह 
स्वाह्म यानी सुहुत रहे और सीतामय ज्योति रामनाम की ज्योति के साथ संगत होती रहे ॥। ९ ॥। 


मन्‍्त्रार्थ -मुझे अभीष्ट लगनेवाले इन्द्रियजन्य तेत को मुझमें परमेश्वर स्थापित करे । तथा दंव और मानुष 
द्विविध प्रकार के द्रव्य भी हम यजमानों के पास आयें । हमारे द्वारा पूर्व याचना किये गये बर' पूर्ण हों। जगतु की 
माता जो प्रृथियीं है, उसे मैंने अनुज्ञा दी है। हमें माता के समान प्रतीत होने बालो पृथिवो मुझे हविःशेष के भक्षण 
करने की आज्ञा दे । मैंने अस्नीध्र का कार्य किया है, उस्त कारण मैं अग्नि होकर इप्त हुथि को भक्षण करता हूँ। यह 
जाठराग्नि में सुहुत हो। प्रधान याव के अनन्तर होता जब आशोर्वाद दे रहा होता है, तब यजमान 'सयोवसु' 
मन्त्र का जय करता रहे। उपहुता पृथिवी' मन्त्र से पुरोडाज् का एक-एक भाग अस्नोश्न भक्षण करे ॥ १० ॥ 


भाष्यतार --जब होता द्यावान्यूथिवी का उपद्वान करता है, तब दोनों पुरोडाजों के एक-एक षड्वत्त करके 
अग्तीन्र को देता है और वह “उपहृत' मन्त्र कह मन्ण करता है। यहाँ पर बताये गये भागों का चतुर्घाकरण 
करके ब्रह्मादि ऋत्विजों को भक्षण करने के लिये यजमान उन्हें अपित करता है। “उपहूते द्यावापृष्रिवी' यह होता 
के द्वारा कहे जाने पर यजमान अस्तीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ को पडब॒ल ( अग्तीद भाग ) दे। यहाँ पर 'पड़वत्त' 


३८ शुक्लयजुर्वे दसंहिता [अ० २: 


मन्त्राथस्तु--उपहुता येयं पृथिवी दृश्यते सा जगतो माता निर्मात्री मयोपहुवा अभ्यनुज्ञाता । सा च 
पृथिवी माता मातृत्वेनास्माभिर्भाविता सती मां हविः्शेषभक्षणायोद्यतमुपह्दयताम अनुजानातु हविडोष- 
भक्षणायानुज्ञां ददातु । अग्नीध इदं कम आग्नोध्रम, तस्माद्‌ आस्नीध्रनामकादात्विज्यातु कमंणों हेतोव॑ह्ि- 
स्वरूपोषग्नि: सनु त॑ भागं प्राश्नामीति शेष: । तस्मातु स्वाहा मदीयमुखाग्नाविदं हथि: सुहुतमस्तु । 


आधुतिकस्तु--हि इन्द्र परमेश्वर ! मयि इदं प्रत्यक्षमिन्द्रियं तेज आत्मबर्ूं च दधातु | अस्मान्‌ मधवानो 
बलादिपूर्णानि राय ऐश्वर्याणि प्राप्नुवन्तु। अस्माकमाशिषः कामना: सत्या: सफलाः सन्तु। प्रथिवीतुल्या अन्नदात्री 
माता पालयित्री उपहृता सादरास्तु। इय॑ पृथिवी माता विशालसुखदात्री माम्र॒ उपह्यताम्‌ उपदिशतु । ततः 
पश्चादु आग्नीक्राद ज्ञानोपदेशकाचार्यस्थानाद अग्नि: ज्ञानी मां स्वाहा उपदिशतु! इति, तसन, असामज्जस्यात्‌ 
यद्यपि इदमित्यस्य प्रत्यक्षमित्यर्थोइपि सम्भवति, तथापीन्द्रियशब्दस्य तेज आत्मबर्लं च कथमथ॑ इति तु नोक्तम, 
कथं च तयोः प्रत्यक्षतय्र ? किद्चास्नोश्रादु इत्यस्थ आचायंस्थानादित्यथं इत्यत्र कि मूलसु ? पृथिव्या उपदेशे 
सिद्धे किमन्येनोपदेशस्थानेन ? 


अत्र दयानन्द: -इन्द्रो मयि इदं शुद्ध ज्ञानयुक्तं प्रत्यक्ष स्थानम्‌ इन्द्रियं रायश्च दधातु। तत्कृपया 
स्वपुरुषार्थेन च यथा वर्य मघवानो भवेम तथाउस्मानु रायः सचन्तामु। एवं चास्माकमाशिषः सन्‍्तु सत्या न 
आशिषः सन्‍्तु । एवं सतीयं प्रथिवी विद्योपहूता च सती पृथिवी माता मामुपह्नयतामृुपदिशताम । तथा 
मयानुष्ठितोष्यमग्निराग्नीध्रादिष्टक्ृत: सन्‌ अस्माक सुखान्युपाह्यति । एवं सम्यस्घुतमिष्टकारि भवतोति स्वाहा 
वेदवाणी आह! (पृ० १६५ ) इति। तदपि यत्किख्बितु, स्वाहापदस्य वेदवाणी अहेत्यर्थ्य खण्डितत्वात्‌ । 
सचन्तामिति क्रियापदेनैव मघवान इत्यस्याप्यन्बये सम्भवति भवेमेत्यध्याहारानुपपत्ते:। इदंपदस्थ शुद्धज्ञानयुक्‍त॑ 
प्रत्यक्षमित्यपि नार्थ;, तस्य सन्निक्ृष्टप्रत्यक्षमात्रबोधकत्वातू | इच्धस्पैश्वयंप्राप्तेलिज्गं चिह्नमिन्द्रियमित्यपि न सद्भतम, 
ऐश्बयंप्राप्तेरभीश्त्वेषपि ततच्चिक्ृस्याधित्साभावात्‌ । परमेश्वरेण हृष्टं सुष्ठ॑ वेत्यप्यसद्भुतम्‌, आकाशादीनामपी न्द्रेण 
च्श्त्वात्सध्त्वाच्चेन्द्रियत्वव्यवहारास्पदत्वापातात्‌ । एवमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिन्द्रियमित्यप्यस ज़ू तम, इन्द्रजुष्टसोमादो 
इन्द्रदत्तघनादावषि तत्प्रयोगापत्ते:। न च 'इन्द्रियमिद्रलिज्धमिन्द्रहृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिद्धद्रत्तम! ( पा० सु० 
५२॥९३ ) इति प्रमाणेन सिद्ध तदिति वाच्यस; विशेषणपयंवसायित्वेन तथात्वेध्पीन्द्रस्य देहादिनामकस्य 
जीवस्थेदं लिज्धं चिह्नमिति व्युत्पत््यंब तस्थ प्रसिद्धेन्द्रयपरत्वोपपत्ते:। उपहूयते जनै राज्यसुखार्थ या पृथिवी 
पृथुसुखनमिमित्तेत्यपि यत्किश्वित्‌, त्वद्रीत्या जडायाः पृथिव्या उपाह्वानासिद्ेः, प्रथ॒दुःखानामपि ततः सम्भवाद 
वैपरीत्यापत्तेश्च । माता मान्यकरणहवेतुरित्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । पृथुसुखदात्री विद्या इत्यपि न शोभनस्र, 
पृथुदु:खदात्रीत्वेनाविद्याया अपि ग्रहणापत्तेः। छूयतामुपदिशतामित्यपि निमुलम, हयतेरुपदेशाथंताअप्रसिद्धे:। 
“अग्निरीश्वरः, आम्तीध्रादग्निरिध्यते श्रदीप्यते यस्मिनु तस्येदं श्रयणमाश्रयणं तस्मात्‌' ( पृ० १६५ ) इत्यपि 
यत्किश्वित्‌ु, कस्मिन्नग्नि: प्रदीप्यते कस्याश्रयणादग्तिरीश्वरः किमिति न स्पष्टम । हिन्दीभाष्ये तु -भौतिको$- 


शब्द रूढि के बल पर अग्नोद भाग का वाचक है, न कि अवयववृत्ति से 'अवदानषट्क' का बोधक है। अत एव 
दो बार समपंण , “दो बार अभिधारण' और 'दो बार अवदान '--इस रीति से 'पडवत्ता' यहाँ अभिप्रेत नहीं है। 'उपहुता 
पृथिवी' इस मन्त्र से 'प्रथम षडवत्त का प्राशन करता है और “उपहूतो थौ: मन्त्र से द्वितीय भाग का प्राशन करता 
है। धन और धनी हमारा सेवन करें। हमारे आशीर्वाद सत्य हों। प्रथिवी माता भक्षण करने की मुझे आज्ञा दे । 
यह अग्नीध्‌ का कम होने से इसे आग्नीध्र' कहा गया है। उस कारण मैं अग्नि के रूप में 'होता' हुआ उस भाग को 
भक्षण करता हूँ । 


अल: १० | वेदार्थपा रिजातभाष्यसहिता ३९ 


ग्निय॑मिन्धवादिभि: प्रज्वालयन्ति स वाज्छितसुखकरो भृत्वाउस्मान्‌ सुखान्युपगमयतु' ( भौतिक अग्नि, जिसको 
कि इन्धनादि से प्रज्वलित करते हैं, वह वाडओ्छित सुखों का करने वाला हमारे सुखों को आगम कराये )' 
इति, तदप्यकिश्वित्तरमूु, वज्ञवैयाकरणानुहारात्‌ । स यथा मध्येमार्ग संछीनो व्यात्रो मा पुरतों ब्राजीरिति 
केनचिदाप्तेनोक्तो विशेषण आसमन्ताज्जिन्नतीति ब्याप्र इति व्युत्पत्तबलाद आगत्यात्रास्थति किमन्यतु 
करिष्यतीति मन्बानो5परिगणयन्नाप्तनिषेध॑ पुरतो ब्रजन्‌ व्यात्रेण व्यापादते, तद्त्‌ । सिद्धान्ते तु ऋत्विग- 
विशेषपरोष्य शब्दो व्याख्यात एवं । शतपथविरुद्धं च तत्तवंत्रु । हु है 


'प्राणेष्वेव हुयते । होतरि त्वच्चजमाने त्वदध्वयाँ त्वदथ यत्ूर्वाध॑ पुरोडाशस्य प्रशीय॑ पुरस्ताद 
घ्रुवाय॑ निदधाति यजमानो वे ध्रुवा तद्यजमानस्थ प्राशितं भवत्यथ यत्त्यक्षं न श्राश्नाति नेदसर) स्थिते यज्ञ 
प्राश्वातीत्येतदेवास्य प्राशितं भवति सर्वे प्राश्नन्ति सवषु में हुतासदिति पन्न प्राश्तन्ति पशवों वा इडा पाझक्ता 
वे पशवस्तस्मातु पद्म प्राश्नन्ति' ( श० १८.१३९ )। अष्टमे इडाकमंत्रसज्े इडोत्पत्तिसम्बन्धिन्याख्यायि- 
काख्याता | तस्यां च मत्स्यावतारेतिहास: | इडाया मेत्रावरुणीत्वकथनम् । प्रजाकामोश्चंतु श्राम्यत्‌ पाक्यशेन 
घुतादिभिरिष्टवान्‌ । तस्मातु पाकयज्ञानां संवत्सरे पूर्ण योषिद्‌ मिश्रोभावात्मिका सं ठुता। तया च मित्रावरुणौ 
सद्भुतो। तो होचतु:ः कासीति। सा मनोर्ईहितेत्यत्रवीत्‌ । तौ होचतुरावयोद॑हितेति ब्रूष्य। सा नेत्युवाच । 
सा यावता मैत्रावरुणी व्यपदिश्यते तावत्तयोर्दृहितृत्वमड्भीकृतवती। तस्या मनोद्दृहितृत्वप्रतिपादनम्र । मनुना 
आशीरूपायास्तस्या यज्ञे सम्भवकल्पनम्‌ | ततो मनोः सर्वाशीःसम्प्राप्या इडायागफलनिष्पत्तिः। इडामिष्ठ- 
बतस्तन्निदानं ज्ञातवतस्तदेव फलमिति कथनम््‌ । सहेतुकपश्चावत्तताकरणविधिः | तत्र इडायां पाश्यां हुतशेषानु 
चस्पुरोडाशादीन्‌ रक्षित्वा तामुपस्पृश्य सर्वेऋत्विग्भिरिडोपह्नानं क्रियते। तां वे सर्वे प्राश्नन्ति तां नाग्नों 
जुद्नति प्राणेष्वेव सा हुयते होतरि च यजमाने चाध्वयोँ चेति। यत्यूर्वाध॑पुरोडाशस्य प्रशीय॑ पुरस्तादु 
प्रुवाय निदधाति। यजमानों वे श्रुवा । तद्यजमानस्य श्राशितं भवति। ननु प्रत्यक्षमेव यजमानः कुतो न 
प्राश्नाति, किमर्थ श्ुवाय निदधातीति तत्राह--नेदसंस्थिते यज्ञे प्राश्वातीति, असंस्थितेष्समाप्ते यज्ञे नाश्नातीति 
वचनात्‌ । अग्नो हुत्वाथ भक्षयति-<दैवों वा अस्यैष आत्मा मानुषोध्यं यजमानभागमनुपहूत प्राश्वाति | इडां तु 
विशेषत उपहुतां प्राश्नात्येव । इडाभ्नक्षणकालेख्प्यनुयाजपत्नीसंयाजदेवता नेज्यन्ते इति तास्वनिष्टासु न 
युक्तमशनमिति तत्राह - एतदेवास्थ प्राशितं भवति सर्वे प्राश्वन्ति सर्वेषु मे हुतासदिति सर्वेषु मदीयों भागों हुतः 
असद्‌ इत्यर्थ: | सन्धिराषं: । पद्न प्राश्नन्ति होमानन्‍्तरमेव प्राशितं भवति। अस्ते तु प्रत्यक्षमेव प्राशिष्यति । 


किसी आधुनिक ने जो व्याख्या की है, वह समण्जस न हांने के कारण उचित नहीं है। आधुनिक की व्याख्या 
ऊपर भाष्य में देखिये। उस व्याख्या में 'इन्द्रियः का 'तेज” और “आत्मबल्” अर्थ किया गया है, उनका प्रत्यक्ष 
होना कहा गया है, तथा आग्नीधात्‌' का अर्थ आचाय॑ स्थान से! किया है, इत्यादि अश्रामाणिक और निमूंछ अर्थ 
किया है। वेद का अर्थ करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होतो है । स्वामी दयाननद इस मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए यथेच्छ अध्याहार को कल्पना, मन्त्रगत आब्दों के मनसोक्त अर्थ तथा वैदिक प्रक्रिया के विपरीत व्याख्या 
करते हैं। स्वाहा पद का अर्थ 'वेदबाणी कहती है!-किया है। 'सचन्ताम्‌' इस क्रिया से ही “प्रधवान:' का भी 
अल्वय संभव रहते अध्याहार कर रहे हैं। 'इदम्‌' पद सन्तिकृष्ट प्रत्यक्षमात्र का बोधक रहते हुए भी उसका कुछ 
अन्य अथं ही बता रहे हैं। इस प्रकार पृ परम्परागत वैदिक श्रक्रिया के विरुद्ध यह दयाननन्‍्दीय व्याख्यान 
सर्वथा उपेक्षणीय ही है। स्वामी दयानन्दजी को व्याख्या और उसका खण्डन दोनों को ऊपर के संस्कृत भाष्य में 
पाठकवृन्द देख लें । 


ड० ॥ शुक्लयजुव दसंहिता [अ० २: 


अप्राश्यमाने यजमाने भागत्वव्यपदेशानुपपत्ति: । 'अथ यत्र प्रतिपद्यते तच्चतुर्धा पुरोडाशं कृत्वा बहिषद॑ करोति 
तदत्न पितृणां भाजनेन । चतस्रो वा अवान्तरदिशोध्वान्तरदिशो वे पितरस्तस्माच्चतुर्धा पुरोडाशं कृंत्वा बहिषद 
करोति' ( श० १८१४० )। अथ यत्र प्रतिपद्यते यत्र काले होता प्रतिपय्यते इडोपहूतेत्येतं निगदं तत्तदा चतुर्धा 
कृत्वा पुरोडाशम्ु, आग्मेयं चतुर्धा करोतीति शाखान्तरात्‌। बहिंषि सीदतीति बहिषत्‌। यथा बहिषद्‌ भवति 
तथा करोति, बहिंषि सादयतीत्यर्थं। एवमाम्नेयस्य पुरोडाशस्य चतुर्धा करणेन ब्रह्महोत्रध्वय्ब॑ंग्नीधां भक्षः। 
नन्वेबमत्र अयजमानाश्चत्वारः प्राश्नन्तीति, पन्न प्राश्नन्तीति विरोध: स्थादिति चेन्न, यतश्चतुर्घधा कृतस्प 
बहिंष:. सादनघ्व॒ अन्न दर्पृर्णणासयों: पितृर्णां भाजनेन हेतुना क्रियते पितृणां 'संविभागार्थधु, तहि कि 
तत्पितृभ्यों दीयते ? नेत्याह- किन्तहि चतु:संख्यासामान्याद्‌ बहि:सम्बन्धाच्च ग्रौणमेव पितृभाजनमर । 
तदाह चतस््रो बे दिशः । अवान्तरदिशो वे पितर:। तासु पितृयज्ञेत तेभ्यों दौयते । तस्माच्चतुर्धा पुरोडाश 
कृत्वा बहिषदं करोति । 


अथ यत्राहोपहूते द्यावापृधिवी इति। तदस्मीध आदधाति तदब्नीत्‌ प्राश्टात्युपहता पृथिवो मातोप मां 
पृथिवी माता ह्ृयतामगम्निरामीप्नात्‌ स्वाहोपहतो द्यौष्पितोष मां द्यौष्पिता क्गतामग्निराग्नश्नातु स्वाहेति 
द्यावापृथिव्यों वा एप यदाग्नीप्रस्तस्मादेव॑ प्राश्वाति' ( श० १८।१४१ )। अथ यत्राह उपहृते द्यावापृथिवी 
इति तदस्नीध आदधाति। अत्नापंणे आदधाति:। तदस्नीत्‌ प्राश्ताति। न चेष इडाभाग:, किन्त्वन्य 
एवायमग्नीख्भाग:, प्राशित्रं चेडा च यच्चाग्नीधे दधातीति इडाया भेदेन व्यपदेशात्‌ । एतेन ब्रह्मभागयजमान- 
भागयोरपीडाब्यतिरेक: सिद्ध:। द्यावापरथिव्यो वा एप यदाग्नीध्र:। अम्निमिन्धे दीपयति संमार्गणेति 
अग्नीत्‌ । अग्निसमिध्धनादियोगादु आस्नीप्रस्थ तत्परत्वसू । स इन्द्रो द्यावापृथिव्यौँ तपंथति। “धूमेनामूं बृष्टथे- 
मास! ( ऋ० सं० ११६४।५१ ) | धूमेन अमूं थां वृष्य्या इमां पृथिवीमिति द्यावापृथिव्यों आग्नीभ्र:। 
तप्मिनु भक्षणादिता प्रीते सिद्धा द्यावापृथिव्यो: प्रीति:। “अथ यत्राशिषमाशास्ते। तज्जपति मयीदमिन्द्र 
इन्द्रियं दधात्वस्माच्‌ रायो मघवान: सचन्ताप्। अस्माक१सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष इत्याशिषामेवैष 
प्रतिग्रहस्तद्या एवार्त्रत्वजों यजमानायाशिष आशासते, ता एवतत्‌ प्रतिगृह्यात्मत्‌ कुरुते! ( श० १८१४२ )। 
यत्र काले आशिषमुपहृतोध्यं यजमान उत्तरस्यां देवयज्यायामिति होता आशास्ते, तत्तदा जपति यजमातः। 
कुतः ? आशिषां तदथथ॑त्वात्‌ु। न होमाथ तद्बधाख्यानं स्पृशति। आस्तीध्रपद॑ तु ऋत्विग्विशेषपरमेव । 
तस्माच्छूतिसूत्रानुसारेण सिद्धान्तानुसायेंवार्थ: । 


अध्यात्मपक्ष में अर्थ इस प्रकार होगा--हे इन्द्र | हे राम परमेश्वर ! क्‍योंकि “इन्द्रों सायाभि: पुरुूप ईयते' 
यह श्रुति बता रही है। दृश्य होने के कारण जो इदद्धारास्पद है, अतः अन्तःकरण भौर बाह्यकरण समूह ये सब 
परमात्मा के चिह्न हैं। इसल्यि इन्हें 'इन्द्रिय'ः कहा जाता है। जैसे सातिशय अनित्य दाहक छौहपिण्ड को देखकर 
कल्पना होती है कि इससे मी अधिक, नित्य, दाहक, प्रकाशक कोई और भी हो सकता है, उसी तरह अनित्य 
सातिशय शब्दादि प्रकाश सामथ्यं-सम्पन्न श्रोत्र की अपेक्षा किसी अन्य नित्य, निरतिशय, छाब्दादि प्रकाद्ा सामथ्यं वाले 
श्रोन्न की, तथा उसी तरह नेत्र से नेन्न की, मन से मन की कल्पना हो सकती है। संहत वस्तु अपने से विलक्ष ण-- 
असंहत वस्तु के लिये ही हुआ करती है। स्वर्गापवर्गादि पृरुषार्थोगय्योगी और वीयंविशिष्ट उसे कर दे। हे इन्द्र ! हमें 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्री तथा श्री से युक्त, भर्थाव्‌ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्षरूप श्रीसे युक्त लोग प्राप्त 
हों और वे हम पर अनुग्रह करें । अहृर्तिश हमारे मन में महापुरुषों की सज्भति प्राप्त करने की उत्सुकता होती रहे । 


* झन्तः १० ] वेदाथंपारिजातमाष्यप्तहिता ४१ 


सिद्धान्त त्वभिमतस्य बुद्धिसिद्धव्वाद इदमथंतायां शद्भापि न सम्भवति । इन्द्रस्थ देवराजस्य 
बीय॑ प्रसिद्धमिति वीयंमिन्द्रस्येदमिन्द्रियमिति निश्चप्रचघ्‌ । सत्या नः सन्त्वाशिष:' इत्यंशस्थ व्याख्याने 
व्यस्तस्थ व्याख्यातु:ः “अस्माक॑ सन्त्वाशिष” इति पूर्वाशस्यथ विस्मृतिरेव जाता । पुनरुक्तिबुद्धिरपि न 
जाता । किद्च, यद्युपह्नानमुपदेशस्तदोपहूता इत्यस्योपदिष्टा इत्यर्थोप्स्तु। तथा च मयोपदिष्टा पृथिवी मामुपदिश- 
त्विति सुब्याख्यातमायंत्रेवेण । 'उपहुता सादरास्तु” इत्यपि व्याख्यानं तथाविधमेव | सिद्धान्ते च--इन्‍्द्रः 
परमेश्वरः, इदमस्मदपेक्षितमिन्द्रियमिन्द्रवद्वीयंमपि यजमाने दधातु स्थापयतु। रायो धनानि देवमानुषभेदेन 
द्विविधानि । मधवानो धनवन्तश्चास्मानु यजमानान्‌ सचन्तां समवयन्तु सेवन्ताम । किद्वास्माक- 
माशिषो$भोष्टथ॑स्थाशंसनानि ब्रह्मप्रेप्साद्या यज्ञादिभिः सनन्‍्तु विद्यन्ते, शुभाशंसनानामपि शुभावहत्वात्‌। 
किव्चास्माकमाशिष:ः पूर्वोक्ताः सत्या अवितथा भवच्तु । अन्यत्‌ स्व सिद्धान्तव्याख्याने स्पष्टम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे इन्द्र हे राम परमेश्वर ! 'इन्द्रो मायात्िः पुरूष ईयते' इति श्रुतेः, इदं इदडूगरास्पद॑ 
हृश्यत्वादिन्द्रियमिन्द्रस्य परमात्मनो लिज्भुम्र्‌ अन्तःकरणबाह्मकरणग्रामम्‌ । यथा दबम्धुरप्यय:पिण्डस्य सातिशयानित्य- 
दाहकत्ववतः केनचिदन्येन नित्यदाहकत्वप्रकाशकत्ववता दम्प्रा भाव्यमु, तथैवानित्यसातिशयस्य शब्दादिप्रकाश- 
सामथ्यंवतः श्रोत्रादे: केनचिदन्येन नित्यनिरतिशयशब्दादिप्रकाशसामथ्यंवतः श्रोत्रस्य श्रोत्रेण चक्षुष- 
चक्षुपा मतसो मनसावश्य॑ भाव्यमु, संहतानां स्वविलक्षणासंहताथेत्वात्‌। तच्च दधातु स्थापयतु स्वर्गापिवर्गा- 
दिपुरुषार्थोययोगिवीयंवत्‌ करोति । हे इन्द्र ! अस्मानु रायो भत्तिज्ञानवैराग्यरूपा: श्रियो मघवानस्तद्वन्तो 
भक्तिज्ञानवैराग्यश्रद्धावन्तः सचन्तां समवयस्तु प्राप्ता भृत्वानुगृहुन्तु । अस्माकमाशिषों भक्तिज्ञानवैराग्यभक्तज्ञानि- 
महापुरुषसज्भतिसमुत्कण्ठा: सन्‍्तु नित्यमेव विद्यल्तामु। कदाचिदपि तेष्वनादरों मा भूत्‌। ताश्चाशिषः सत्या 
अवितथाश्च भवन्तु । उपहुता श्रद्धाउतकारिता पृथिवी पृथिवीजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषार्थूपा सीता 
माता सर्वप्रमापिका, सर्वस्य चिदृव्याप्यत्वेनेव भास्यमानत्वात्‌ु । मां तच्चरणानुरागिणं तदेकाश्रयं डिम्भ॑ 
परथिवी माता पृथिव्या: समुद्भूता अयोनिजा माता जननी प्रसवित्री वात्सल्यवती उपहृयतां स्वाडूमुपवेशयतु । 
अम्निमिन्धे दीपयतीति अस्नीत्‌ परमात्मा रामः 'सूय्यस्थापि भवेत्सूयों ह्यग्नेरस्नि: प्रभो: प्रभु ( वा. रा. २। ) 
अग्नीध: शरणे रण्‌ भ॑ च' (पा. सू. ४३१२० ) इति सूत्रस्थवात्तिकेन तस्थेदमाश्रयणमाग्नीधक्न॑ तस्माद 
रामाश्रयणाद्धेतोरहमग्नि: सन्‌ सर्वाणि कर्माणि ज्ञानाम्िना दम्ध्वा निरावरणश्चिदग्निः सन्‌ स्वात्मानं तस्मा 
अम्ीधे रामाय समर्पयामि । इदमस्मत्समपितं वस्तु सुहुतमस्तु । 'आद्र ज्वलृति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिज्वंछति 
ब्रह्माहमस्मि योहहमस्मि ब्रह्मामहस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा! इति श्रुतेः ॥ १० ॥ 


उसमें कमी भी किसी प्रकार का विध्न न हो। वे आशिष्‌ संकल्प कभी भी असत्य न हों, अपितु स्ंथा सत्य होते 
रहें। श्रद्धा से बुलाई हुई पृथिवीजन्या सत्तासामान्यरूपा परमपुरुषाथंरूपा सीता माता, सत्र जाननेवाली है । क्योंकि 
चिदृव्याप्य होने से ही सब मास्यमान होता है। अतः उसी को एकमात्र अपना आश्रय समझने वाले, उसके चरणों में 
अमुराग रखने वाले अपने बालक को, वह प्रथिवी से उत्पन्न, अयोनिजा, वात्सल्यपरिधूर्णा सीता माता, मुझे अपनी 
गोद में बैठा ले। अग्नि को जो प्रज्वछित करता है, उसे अग्नीत्‌ कहते हैं। वह अग्नीत्‌ परमात्मा राम है। उस 
राम का आशक्षय कर लेने से मैं भी अग्निख्प होता हुआ, अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि से समस्त कर्मों को जलाकर निरावरण हुए 
अपने को उप्त अग्नीत्‌ रूप राम के चरणों में अपित करता हूँ । यह हमारी समर्पित वस्तु सुहुत' हो जाय । यह 
समस्त कथन श्रुति से समथित हो रहा है. ।॥ १० ॥ 
६ 


४२ शुक्ल्यजु बेंदसंहिता [अ० २ 
उपहुतो चौष्पितोप मां चयौष्पिता ह्वंयतामग्निराग्नोध्नात्‌ स्वाहा । देवस्थ' त्वा सबितुः 
प्रसवे5दिवनो बॉहुभ्याँ पष्णो हस्ताभ्पां प्रतिंगह्लास्यस्नेष्ट्वास्थेत प्राइर्नामि ॥॥ ११ ॥ 


एवं यौ:पिता जग्रत्यालकः पितृत्वेनाभ्यनुज्ञातोअस्माभिर्मामुपह्मयताम । हविंतीयह॒विःशेषभक्षणोचतं 
मामभ्यजानातु। त्वड्धक्षणाथ मुखमपि दिव्यमेवपेक्षितम्‌, न प्राकृतेन मुखेन त्वं भक्षणीय इत्यग्नेरास्येन अग्ति- 
देवतासम्बन्धिना मुखेन तथा बृहस्पतिसम्बन्धिता मुखेन च भक्षयामि। पुरा कदाचिद्देवानां यागे बृहस्पतिः 
: प्राशित्र प्रतिगृत्तुत्‌ भक्षयंश्व मां हिसिष्यतीति भीतः सत्‌ हिसापरिहाराय देवंस्थ त्वेति मन्त्रेण प्रतिग्रह्म 
अम्नेष्टवेति मन्‍्त्रेण प्राशितवानु, इत्येताहशमशिप्रायं तित्तिरिराह--सो5बिभेतु प्रतिगृह्लुन्त मा हिसिष्यतीति 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेअश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्वामीत्यत्रवीत्‌। सवितृप्रसुत एवैतद बह्मणा 
देवताभिः प्रत्यगृह्लात्‌' ( तै. सं. २६॥८।१३ )। सो5बिभेत्‌ प्राश्नंस्तं मा९१हि१)सिष्यतीत्य्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामीत्य- 
ब्रवीतु+ नद्यग्नेरास्यं किन्वन हिनस्तीति। अहमाग्नौध्रात्‌ कमंणो हेतोरग्तिस्वरूप: सन्त प्राश्नामि। 
मन्मुखाग्नाविदं सुहुतमस्तु | इत उत्तरम ओं प्रतिष्ठ / ख. १३ ) इत्यन्तं बह्मत्वम्‌ । तस्थाड़िरसो बृहस्पति- 
ऋषि: । 'देवस्थ त्वेति प्रतिग्रह्लाति' (का. श्री. २२१४) । ब्रह्मा देवस्य त्वेति प्राशित्रं गृह्लाति। हे प्राशित्र ! त्वा 
त्वां सवितु: परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे सत्यश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णों हस्ताभ्यां प्रतिगुह्लामि, न प्राकृतभौतिकप्रायाभ्यां 
लोकिकाभ्यां स्वीयाभ्यां बाहुभ्यां न वा तथाभूताभ्यां हस्ताभ्यामु, दिव्यस्य तब प्रतिग्रहे ताहशयोरयोग्यत्वात्‌ 
अन्नेष्ट्वेति प्राश्नाति दन्तेरनुपस्पुशन्‌! ( का. श्रो. २२१६ )। हे प्राशित्र ! अग्नेः अग्तिदिवताया आस्येन मुखेन 
त्वा त्वां प्राश्नामि भक्षयामि । या अप्स्वन्तर्देवतास्ता इदं शमयन्तु स्वाहा कृत जठरमिन्द्रस्थ गच्छ ऊध्वे नाभेः 
सीद इन्द्रस्थ त्वा जठरे सादयामि । अतो ममोपद्रवों न भविष्यति । 


आधुनिकस्तु--यथा वर्षणेनाकाशं संसारपालकम्, तथैव पितापि बालानां सुखदानायोपहुतः शिक्षितो5स्तु । 
मां सुखबर्षकः पितापि शिक्षयतु । आचायंपदाद आचाय॑ उत्तमं ज्ञानमुपदिशतु | हे अग्ने ! सर्वोत्पादकस्य 
परमेश्वरस्थ प्रसवे जगत्यहं प्राणापानयोर्बाहुभ्यां पोषकस्थ वायोहंस्ताभ्यां सर्वाज्जरसदायकाभ्यामुभाभ्यां 
बलाभ्यां त्वा त्वामन्न॑ प्रतिग॒ह्लानि। त्वां सदोद्दी्तजाठराग्नेरास्येन प्राश्तामि सम्यकखादामि” इति, तदपि 
यत्किख्धितु, आकाशस्यथ वर्षकत्वेन पालकत्वं शिक्षकत्वमध्यात्मविमुखानां विश्रतिपन्नमेव, तदपेक्षया लौकिकस्य 
पितु: पोषकत्वं शिक्षकत्वं च प्रसिद्धमेव । प्रसिद्धमुदाहियते नाप्रसिद्धमु। आग्नीप्रपद॑ कथमाचायंपदबोधकम्‌ ? 
क्थं चाग्निशब्द आचायंवाचकः: । यदि प्रकाशकत्वसाम्याद भाक्तोज्यमाचारयंस्तदाप्याग्तीध्रस्थानं कथमग्नि- 
स्थान ? नद्यम्निरिवाग्तोतु। अस्मिन्न्थ सवंत्र प्रसिद्धयतिक्रमों दोष:। प्राणापानयोरश्वित्व॑ वायोश्च 


मन्त्राथ--मैंने द्ुुलोक को बुलाया है। वह चुलोकरूपी पिता मुझे बुलाकर द्वितीय हृविभक्षण की आज्ञा 
मुझे दे। मैंने अस्नीध्र का कार्य किया है। उस कारण मैं अग्निर्प होफर इस हवि का भक्षण करता हूँ। बह 
जठराग्नि में सुहुत होकर रहे। है प्राशिन्न ! प्रेरक परमेश्वर की प्रेरणा से अश्विनोकुमरारों की दोनों बाहुओं से और 
पृषा देवता के दोनों हाथों से में तुम्हारा प्रहण करता हूँ और अग्नि के मुख से में तुम्हारा भक्षण करता हूँ। ब्रह्मा 
नाम का ऋत्विक्‌ देवस्थ त्वा' मन्त्र से प्राक्षित्र का प्रहण करे और “अस्नेष्ट्वा' मन्त्र से बिसा दाँत छगाये प्राशित्र 
का भरक्षण करे।। ११॥ 


भाष्यतार --माष्य का सार ऊपर मावाथ में ही दे दिया गया है। अतः पुत्र: उसको आवृत्ति करना यहाँ 
उचित नहीं है । 


अन्तर: ११ ] वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता ४३ 


पूषत्वमप्रसिद्धमोेव । नहि बाह्वादिभी रसप्राप्तिहेंश्यते । जांठराग्नेमुंखं क्वास्ते ? सर्वोडषि स्वप्रसिद्धमुखेनैवाश्नाति 
न जाठराग्निमुखेन । गौणाथेत्वेईपि किमुद्विश्य तथाभिधानम्‌ ? सिद्धान्ते तु 'मनो ब्रह्म' ( छा० ३१८१ » अन्न 
ब्रह्म! ( ते० ॥२।२ ) इति मनोघ्न्नादिषु ब्रह्महष्टिबद्‌ ब्रह्मगामकत्विज: स्वबाहुहस्तमुखेष्वश्विपुषाग्निबाहुहस्त- 
मुखदृष्टिराधीयते वोयंवत्तरताये, 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तर भवति” (छा० १११०) 
इति श्रुते: । 


श्रीदयानन्दस्तु--'मया द्यौःपितेश्वर उपहुतो मामुपह्नयतां स्वीकरोत्वेव मया द्यौःपिता पालनहेतु: 
सूयंछोक उपहृतः स्पधितः सन्‌ मां विद्याय॑ उपह्ृर्यात्‌। योडग्नि: स्वाहा सुहुत भुक्तमन्नमाग्नीध्रात्‌ पचति यो 
देवस्य सवितुः प्रसवे वरतंमानोउस्ति त्वा तमहं भोगमश्रिनोर्बाहुभ्यां प्रतिगृह्लामि। गरहीत्वा च प्रदीप्तस्याग्नेम॑ध्ये 
त्वा त॑ं पाचयित्वास्थेन प्राश्वामि। सर्वे: परस्याद्धानं नित्य कार्यमु, तथा विद्यासिद्धये चक्षुपा संशोध्य जाठराग्नि 
प्रदीष्य संस्क्रतं मितमन्न नित्य भोक्तव्यस्‌ | ईश्वरेण जगत्युत्पादितैः पदार्थ: सर्वो भाग: सिद्धचति, स च 
विद्याधमंयुक्तेत व्यवहारेण भरेक्तव्यों भोजयितव्यश्चेति तदीयों भावार्थ: (पृ० १६७-१६८ ) इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, तदुक्तस्याथंस्थ लोकेनायुवेंदेच च सिद्धत्वात्‌, ज्ञातज्ञापकत्वेन मन्त्रस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ । मन्त्रे च 
चक्षुपा शोधनजाठरास्निप्रदीपना्र्थानां दूरतोइपि चर्चा नास्ति। आग्नीध्रात्‌ पति” इति घु न सज्जुतघु, 
आन्नीभ्रस्यान्नाशयाथ॑त्वेषपि तस्य पाचकत्वाभावात्‌ । यत्तु ल्यब्लोपेन पद्ममीमाश्रित्य अन्नाशयं प्राप्य पति” 
इति, तदपि न युक्तपू, आम्नीध्रपदस्य अन्नाशयाथंत्वासम्भवात्‌, अग्निरिध्यते यत्रेत्यम्नीच्छब्दस्थ॑व तदर्थंकत्वातु । 
अन्नेमंध्ये  पराचयित्वाउधस्येन प्राश्नामीत्पपि ने सद्भतमु, अस्नेरास्येनेति सम्बन्धे सम्भवत्यम्निमंध्ये 
इत्यध्याहारासज्भतेः, वैयर्थ्याच्च । सर्वोष्प्यग्नों पचत्यन्नं नाग्निमध्ये। न चैतद्वक्तव्यम्‌, सर्वोष्पि अन्नमस्नो 
पच्यत इति जानात्येव । 


यदत्रोक्तमु--अयं मन्त्र: ( श० १।८।॥१।३९-४० ) इत्यन्न व्याख्यात:ः इति, तदपि न सम्यक, प्रकृत- 
मन्त्रस्य तत्राव्याख्यानातु। अथ पवित्रयो्माजयन्ते। पराकयज्ञिययेव वा एतदिड्याचारिषु: पवित्रपृता यदुत 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने श्रुति-स्मृत्यनुमोदित परम्परा को त्याग कर मनमानी व्याख्या की है--जिस 
प्रकार वर्षा के द्वारा संसार का पालन होता है, उसी तरह पिता भी बाछकों को सुख देने के लिये शिक्षित रहे । 
मूझपर घुख की वर्षा करने वाला पिता भी शिक्षा दे। आचाय॑ उत्तम ज्ञान का उपदेद् दे। हे अग्ने ! सर्वोत्पादक 
परमेश्वर के जगत्‌ में प्राण-अपान के बाहुओं से, अर्थात्‌ पोषक वायु के हाथों से सर्वाज़ुरसदायक दोनों बलों से अन्न को 
स्वीकार करता हूँ । सदा उद्दीत्त जाठराग्नि के मुख से तुम्हें अच्छी प्रकार से खाता हूँ । 


किन्तु यह अथ परस्पर असम्बद्ध है, जो सिद्धान्त के विरुद्ध है। सैद्धान्तिक अर्थ बही होता है, जो श्रुति- 
स्मृत्यनुमोदित, कल्पसूत्र आदि से समर्थित रहता है । 


स्वामी दयानन्द ने मी इस मन्त्र की व्याख्या के हारा श्वति, कल्पसूत्र, पूर्वाचाों के माब्य का ध्यान न रखते 
हुए स्वाभिप्रेत अथें को ही अभिव्यक्त किया है। तथा भावार्थ में बताया है कि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थों से 
जो भाग सिद्ध होता है, उसका भोग विद्या-धर्म से युक्त व्यवहार के द्वारा करना चाहिये और कराना चाहिये। 


किन्तु यह व्याख्या भी वैदिक पद्धति के विरुद्ध है, क्योंकि वैदिक पद्धति में अज्ञात-ज्ञापन करना ही विधि का 
का होता है। स्वामी दयानन्दोक्त अर्थ तो लोकब्यवहार तथा आयुर्वेद से ही ज्ञात है। उसी ज्ञात अथ का ज्ञापन 


है शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ब०२ 


ऊध्व॑मस२१स्थितं यज्ञस्य तत्तनवा महा इति तस्मात्‌ पवित्रयोर्माज॑यन्ते ।! ( श० १८१४३ ), 'अथ ते पवित्र 
प्रस्तरेषपि सृजति। यजमानों वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे यजमाने वत्माणोदानों दध्ाति तस्मात्ते पवित्र 
प्रस्तरेषपि सुजति ।” ( श० १८/१४४ ) पवित्राभ्यां ( व्यत्ययेत्त ) मार्जयन्ते पाकयज्ञसम्बन्धिन्येव एतदिडया 
अचारिषुः आचरितवन्त: । कुतो व्यत्यय इति चेतु, पवित्रवुता यदत ऊध्वंभस?०स्थित( मपूर्ण ) यशस्यांशं 
तत्‌ तं॑ तनवामहै, इति वाक्यशेषातु। तस्मात्‌ प्ित्राभ्यां मार्जयन्ते। 'अथ ते पवित्रे प्रस्तरे अपि सृजति। 
यजमानो वै प्रस्तरः प्राणोदानौ पवित्रे तस्मात्यवित्रयो: प्रस्तरे संसर्जनेन यजमाते प्राणापानों दधाति तस्मात्ते 
पवित्रे प्रस्तरेषषि सृजति” एतेन मस्त्रव्याख्यानहूपमेव ब्राह्मणमित्यपास्तं वेदितव्यमु, प्रकृतकण्डिकयो मेच्त्र- 
व्याख्यानर्पत्वाभावात्‌ । ब्राह्मणं यथा कमंणि विद्यातदज़ुद्रव्यसंस्कारं विदधाति, तथँव कर्माज्जमन्त्रमपि 
तदानुगृुण्येन व्याख्याय संस्करोति । 


अध्यात्मपक्षेपपि--द्यौ: द्योतनात्मकः स्वप्रकाशो5खण्डबोधात्मको रामः पिता सर्वाधिष्ठावत्वेत सकल- 
जगतः सत्तास्फूर्तिप्रद्वात्‌ सोःस्माभिरुपहुतः श्रद्धयानुकुल्यमुपनीतों मामुपासकमुपह्नयताम अनुग्रहपूर्णया- 
इमृतवर्षिण्या क्ृपाहष्टया वात्सल्येन उपहयतां स्वसामीप्यमुपनयतु स्वात्मतादात्म्य वा प्रापयतु। अग्निरहं 
ज्योतिमंयोह्ह॑ शोधितत्वंपदार्थों वेहेन्द्रियमनोबुद्धचहद्धुरिभ्यः. संहतेभ्यः सुखदुःखमोहात्मकेभ्यों हृश्येभ्यः 
पराश्य्यो वैपरीत्येनासंहतत्वेन सुखदुःखमोहातीतत्वेन हकूत्वेन प्रत्यकृत्वेन अच्यते स्वप्रकाशत्वेनावगम्यत इति 
प्रत्यकचैतन्यं तदात्मकोहहमास्नीध्रातु तत्पदरूक्ष्याथंस्थ शुद्धब्रह्मगः समाश्रयणात्‌॒स्वाहा स्वात्मानमर्पयामि । 
तत्पदार्थेजनन्तचैतन्ये प्रत्यक्चैतन्यं सुहुतमस्त्वित्यथ: । ननु मायातत्कार्यात्मकस्य प्रपद्लस्थ जागरूकत्वे कथमात्म- 
ज्योतिषो ब्रह्मज्योतिषि प्रविलापनं सम्भवतीति चेत्तत्राह-देवस्थ प्रपदश्चक्रीडापरायणस्य सवितुज॑गदुत्पत्तिस्थिति- 
लग॒लीलस्य भगवतः प्रसवेब्तुशासने5श्रिनोर्देवभिषजों रत्नालडक्ृताभ्यां बाहुभ्यां पृष्णः सूर्यस्य हिरण्यालइकृत- 


करने से तो वेदवाक्य का अप्रामाण्य होने लगेगा। मन्त्रगत छाब्द से जिस अर्थे की चर्चा भी नहीं है, उसकी चर्चा 
स्वामी दयानन्दजी कर रहे हैं । अतः उनकी व्याख्या को सारहीन ही कहना पड़ रहा है । 


अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा--द्योतनात्मक स्वप्रकाश अखण्डबोधात्मक राम पिता हैं, 
क्योंकि सर्वाधिष्ठान होने से सम्पूर्ण जगत्‌ को सत्तास्फूर्तिप्रद है, जो हमारे द्वारा भ्रद्धापुवंक आनुकूल्य को श्राप्त हुआ है, 
वह मुझ उपासक को अपनी अनुग्रहपुर्णं अमृतवर्षिणी कपाहृष्टि से अपने समीप ले आवे, अथवा स्व-तादासय को प्राप्त 
करा दे। ज्योतिर्मय मैं ( अहम ) से शोधित जो त्वमू पदार्थे है, वह यच्च-यावत्‌ दृश्य को हक्रूप से समझा जाता है, 
इसल्ये प्रत्यक्चेतत्यरूप मैं आग्तोज्न से, अर्थात्‌ तत्पदलक्ष्याथे शुद्धवरह्म के आश्रय से अपने को अपित कर रहा हूँ। 
अभिप्राय यह है कि अनन्त चैतन्य तत्पदाथे में प्रत्यक्‌ चैतन्य सुहुत हो । 


शंका--माया और उसके कारयरूप प्रपझ्च के जागरूक रहते आत्मज्योति का ब्रह्माज्योति में प्रविकापन कैसे 
सम्मव होगा ? 


समा०--प्रपञचक्रीडापरायण सविता देव के अनुशासन में अध्विनीकुमारों के रत्नालंकृत बाहुओं से और 
सूये के हिरण्यालंकृत हाथों से परापर विद्या का उपदेश देने वाले मवरोग के वैद्य कहलाने वाले गुुओं के आवार- 
विचार रूप बाहुओं से ज्ञान प्रवृष्डमार्तण्ड ब्रह्मविद्वरिष्ठ गुर के परोक्ष-अपरोक्ष तत्वश्ञान-साज्षात्कार रूप पाणि से 
तुझ साधिष्ठान प्रपञ्च का ग्रहण करता हूँ। अधिष्ठानभूत परमेश्वरस्वरूप ब्रह्म के मुख से मैं प्राशन करता हूँ, अर्थात्‌ 


मन्त्र: १२ ] वेदा्थंपारिजातमाष्यसा ५ 


पाणिभ्यां परापरविद्योपदेष्ट्र_भंवरोगवेद्ययोगुंवोराचारविचाराभ्यां बाहुभ्यां पृष्णो ज्ञानप्रचण्डमार्॑ण्डस्य ब्रह्मविद्द- 
रिष्ठस्य गुरोः परोक्षापरोक्षतत्त्वज्ञानसक्षात्काराभ्यां पाणिश्यां त्वा त्वां साधिष्ठानं प्रपतञ्च गृल्लामि। अग्नेः 
परमेश्वरस्याधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मण आस्येन मुखेन प्राश्नामि स्वात्मतादात्म्यापादनं करोमि, अधिष्ठानसाक्षात्कारेण 
प्रपञ”च॑ बाधित्वा निरावरणब्रद्मात्मना स्थितो भवामीत्यर्थ: ॥ ११ ॥ 


एतं ते! देव सवितर्य॑ज्ञ प्राहुबृहस्पतये ब्रह्मणें । तेन॑ यज्ञमंव तेन॑ य॒ज्ञर्पति तेन 
मामव ॥ १२॥ 


'एतं त इति समिदामन्त्रितः प्रसौति' ( का० श्लौ० २२१ ), ब्रद्यत्‌ प्रस्थास्यामि! ( आप श्रौ० 
३४४५ ) इत्यनुयाजाथंमध्वर्युणा पृष्ठो ब्रह्मा एतं ते ( १२-१३ ) इति मत्वद्येताध्वर्युमाज्ञापयेत । समिच्छब्देन 
तदर्थत्वादनुयाजा अभिधीयन्ते | एतं त इत्यादि: ओ अ्रतिष्ठ इत्यल्तो मन्त्र:। हे देव दानादिगुणयुक्त हे 
सवितः प्रसवितः ! एतं ते यज्ञमिदानीं क्रियमाणमिमं मख्ख॑ ते तुभ्यं त्वदर्थ प्राहुयंजमाना: कथयन्ति। 
उब्बटरीत्या. एकबचनस्यथ सस्‍्थाने बहुबचनम्‌ । प्राह ब्रवीति। एतत्सवितारमेव प्रसवायोपधावरति' 
(श० श७४।१४ ) इति श्रुतिः। त्वया प्रेरितो देवानां यज्ञे यो ब्रह्मा तस्मे ब्रह्मणे बृहस्पतये च॑ ब्राहु: 
बृहस्पति देवानां ब्रह्मा” तदधिष्ठित एवायं मानुषों ब्रह्मत्वं करोति। तेन हेतुना त्वदीयत्वेन यज्ञमव रक्ष। 
तेनेव च यज्ञर्पति यजमान॑ रक्ष | तथा तेनैव च हेतुना मां ब्रह्माणमव। हे सवितर्देव ! एतं त्वा सवितृरूपं 
त्वां बृहस्पति बह्मा्ण वृहस्पतिरूप॑ ब्रह्मनामकमृत्विज दृणते याज्ञिका वरणं कुवव॑स्ति। सवितृशब्दाभिधः 
परमेश्वर एवं बृहस्पतिरूपेणावतीर्यास्मद्यागे ब्रह्मेति भावयन्ति। 


दयानन्दस्तु-'हे देव दिव्यसुखगुणानां दातः: सवितः सकलेश्वयंविधातः ! बेदा विद्वांसश्र यमेत 
ते यज्ञ सुखाय यपष्टुमहै भवत्परकाशित॑ प्राहुर, येन बृहस्पतये बृह॒त्या वेदवाण्या: पालकाय ब्रह्मणे चतुर्वेदाध्ययनेत 
ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय सुखाधिकाराः प्राप्तुवन्ति। तेन बृहद्विज्ञानदानेत इमं यज्ञ पूर्वोक्ति त्रिविधप्त॒ अब 
नित्यं रक्ष। तेन कर्मानुष्ठानेन विद्याधमंप्रकाशनेत मां अब रक्ष' (पृ० १६९ ), इईश्वरेण सृध्य्यादौ 
दिव्यगुणवद्भ्योउग्निवायुरव्य जि रोभ्यश्चतुरवेदोपदेशेन सर्वेषां मनुष्याणां विद्याप्राप्या सुखाय यज्ञानुष्ठानविधि- 
रुपदिष्टोष्नेनेव. सर्व॑रक्षाविधानं च नेव विद्याशुद्धिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे भवितुमहंतः। 
तस्मात्‌ सर्वे: परस्पर प्रीत्ये तयोवूंद्धिरक्षणे प्रयत्ततः सदैव कार्ये इति भावार्थ ( पृ० १७० ) इत्याह, 
तदपि न क्षोदक्षमम्ं, स्व॑स्यास्याथँस्प निमूलत्वातु। न च्‌ ब्राह्मणं तत्र प्रमाणमु, तस्यथ त्वया स्त्रतः 
प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌, परत: प्रामाण्ये तु तस्थ बीजत्वेन मन्‍्त्रप्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वापत्ते:। यज्ञानुष्ठानविधिस्तु 


स्वात्मतादात्म्यापादन करता हूँ, यानी अधिष्ठान साक्षात्कार से प्रपञ्च का बाधकर निरावरण ब्रह्मह्य से स्थित 
होता हूँ ॥ ११ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ -हे दानगुणविशिष्द प्रेरक परमेश्वर ! यह किया हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये है, ऐसा यजमान कहते हैं 
और तुम्हारी प्रेरणा से देवताओं के यज्ञ में ब्रह्मा बने हुए बृहस्पति के लिये है, ऐसा भी यजमान कहते हैं। इसलिये 
तुम इस अपने यज्ञ की, यजमान की और ब्रह्मा बने हुए मेरी रक्षा करो। सप्रिधा के होम करने की आज्ञा 
बो--यह कहने पर ब्रह्म नाम का ऋत्विक्‌ एत॑ ते' से “४ प्रतिष्ठ' तक के दो सन्‍्त्रों से बंता करने को आज्ञा 
प्रदान करे ॥। १२ ॥। 


४६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २ 


ब्राह्मण एवोपलभ्यते न मन्‍्त्रेषु, ज्योतिष्ठोमादेयंशस्थ सेतिकत॑व्यताकस्य मन्‍्त्रेष्वनुपदिष्टत्वात्‌ । ब्राह्मणं तु 
त्वया नेश्वरोक्तमम्युपगम्यते | मन्त्रब्राह्मणात्मके वेद एवं यज्नानुष्ठानविधानं स्वेरक्षणविधानमुक्तम्, व केवलेषु 
मन्त्रेपु । देवश्च कर्मानुसारेणेव दिव्यसुखगुणानां दाता भवति, न तक्निरपेक्षतया, अन्यथा संसारे सर्वेषामपि 
दिव्यसुखादिगुणवत्त्वापातातु। व च यज्ञ: सुखायैव यष्टुमह:, निष्कामानामपरि यज्ञानुष्ठानदशंनात्‌ । कोष्यं 
ब्रह्मा यो बृहत्या वेदवाण्या: पालक: ? यश्च चतुर्वेदाध्ययनेन ब्रह्मात्वाधिकारं प्राप्त: ? कि तत्र प्रमाणम्‌ ? 
कीहक्‌ च तस्येतिवृत्तम्‌ ? तेनेतिपदत्रयाणां बृहद्विज्ञानदानेनेति कथमर्थः ? द्वितीयेन धर्मानुष्ठानग्रहणे कि बीजम्र्‌ ? 
तृतीयेन विद्याधमंप्रकाशेनेति कथमर्थ: ? सिद्धान्ते तु ब्रह्म विशिष्टो भगवदवान्तरभूतस्तदर्थभेव च यज्ञ, तेन 
त्वदीयत्वेन हेतुना त्व॑ यज्ञ रक्ष, तेनेव च हेतुना यज्ञपति रक्ष, तेनेव च. हेतुना मां ब्रह्माणं रक्षेति 
कथन सद्भच्छते। 


शतपथविरुद्धं चेदयु । तथाहि--तद्यथवादों बृहस्पति: सवितारं प्रसवायोपाधावत्‌ सविता वै देवानां 
प्रसवितेद॑ मे प्रसुवेति तदस्में सविता प्रसविता प्रासुवत्तदेन१>सवितृप्रसुतं नाहिनदेवमेवैष एतत्सवितारमेव 
प्रसवायोपधावति सविता वै देवानां प्रसवितेदं मे प्रसुवेति तदस्मे सविता प्रसौति तदेनसवितृप्रसूतत न 
हिनस्ति' ( श० श७४१४ )। बृहस्पति: प्रसवाय सवितारमुपाधावत्‌ । इदं में प्रसुवेति कामनया तस्मादस्में 
बृहस्पतये सविता देव एनं बृहस्पति प्रासुवत्‌ तस्मादेन बृहस्पति सवितृप्रसुतं नाहिनतु, न हिनस्तीत्यथ: । 
इत्युपक्रम्य'तत्प्राश्याति//”“” (श० १७४१५ ) अभ्नेरास्येन त्वामहं प्राश्नामि न मनुष्यमुख्लेनेत्यथ: । 
अग्नेरप्रधुष्यत्वादर्नि न॑ किब्वन वस्तु हिनस्ति तथैवैतं भक्षितं न हिनस्ति। तन्न दद्धिः खादेतु"“४४7 
( श० १७४१६ ) यत इदं रुद्रियं वस्तु में दतो दन्तानु न हिस्यादेतदर्थ न दख्द्िः खादेतु । “अथाप 
आचामति"“"”” ( श० १७४।१७ ) शान्तिरापस्तस्माद दज्िरिस्पर्शनेन शान्त्या च तद्॒द्रियं शमयते । अथ पात्र 
परिक्षाल्य नाभिमालभते' इति शाखान्तराक्नाभेरालभनं तच्छेष इति हरिस्तरामी । अथास्म ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति 
ब्रह्मा वै यज्ञस्थ दक्षिणत आस्तेईभिगोप्ता। स एत॑ भागं प्रतिविदान आस्ते यत्‌ प्राशित्रं तदस्से पर्याहाषुंस्त- 
त्वाशीदथ यमस्मे ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति तेन भागी स यदुत ऊध्वंमसर१स्थितं यज़्स्थ तदभिगोपायति तस्माद्वा 
अस्मै ब्रह्मभागं पर्याहरन्ति ! ( श० १७।४।१८ ), 'स वै वाचंयम एवं स्थात्‌' ( श० १७४१९ )। स्‌ ब्रह्मा 
वाचंयमः स्थात्‌ बहान्‌ प्रस्थास्थामि' इत्यध्वर्युवचनपय॑न्तम््‌ । वि बृहन्ति विच्छिदन्ति वा एते यज्ञ सण्बन्ति ये 
मध्ये यज्ञस्य पाकयज्ञियया पाकयागाहँया विलक्षणयेत्याचरन्ति पाकयज्ञेषु हुतशेषो भक्ष्यते | इडाभक्षणेशपि हुतशेषो 
भक्ष्यते । इतीडा पाकयागाहोंच्यते । 'स यदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ तत्रों वैष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेतु । 
यज्ञो वै विष्णुस्तद्‌ यज्ञ पुनरारभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिः ( श० १७।४।॥२० ) ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तम:, 
अतिशयेन यज्ञस्थ चिकित्सक:। स प्रायश्चित्तेय॑ज्ञं भिषज्यति स वाचंयमों यज्ञं सन्दधाति। अन्यथा तु 


भाष्यसार--यजमान सविता से कहता है कि हे सवितृदेव ! यह अनुष्ठीयमान याग तुम्हारे लिये है । तुमसे 
प्रेरित होकर ही देवताओं के यज्ञ में जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा और बृहस्पति के लिये कहता है। क्योंकि देवताओं का 
“बह्मा” बृहस्पति है। उससे अधिष्ठित होकर ही यह मनुष्य ब्रह्मत्व कर पाता है। इसलिये यह यज्ञ तुम्हारा ही है। 
इस यज्ञ की रक्षा करो । उसीके लिये यज्ञ करने वाले यजमान की और मुझ ब्रह्मा की रक्षा करो । 


स्वामी दयानन्द ने इस भन्त्र की व्याख्या करके निष्क्षों बताया है कि सब लोग परस्पर प्रेमसम्पादनार्थ 
तपोवृद्धि और उसके रक्षणार्थ सवंदा प्रयत्न करते रहें । 


मन्त्र: १३ ] वेदाथंपा रिजात माष्यस हिता ४७ 


नैनं सन्दष्यात्‌ । तस्माद्वाचंयम एवं स्थात्‌। स यत्राह-जहात्‌ प्रस्थास्यामीति तदइब्रह्मा जपत्येतं ते देव 
सवितयंत्न प्राहुरिति तत्सवितारं प्रसवायोपधावति | सहि देवानां प्रसविता बृहस्पतये ब्रद्मण इति बृहस्पतियें 
देवानां ब्रह्मा तद्य एवं देवानां ब्रह्मा तस्मा एवैतत्प्राह। तस्मादाह बृहस्पतये ब्रह्मण इति तेन यज्ञमव 
तेन यज्ञपाति तेन मामवेति नात्र तिरोहितमिवास्ति। (श० १/७४।२१ )। नब्रह्मत्‌ प्रस्थास्यामि! ( आप० 
श्रौ० ३४५ ) इत्यध्वर्यणा समिधमाधातुमनुज्ञाप्रदानाय बोधितों ब्रह्मा 'एतं त इति समिदरामन्ब्रितः प्रसौति” 
( का० श्रौ० २२१५ ), अर्थादु एतं त इति मन्त्रेणानुजानीयातु । मन्त्रस्तु व्याख्यात एवं । 


अध्यात्मपक्षे तु--हे देव जगत्करीडाविनोदिन्‌ सवितः प्रपन्चोत्पादयितः ! एत॑ पूर्वोक्त ब्रद्माग्नौ ब्रह्मणा 
हुत॑ ज्ञानयज्ञं वेदा वेदान्ता ब्रह्मविद्वरिष्ठाश्व बृहस्पतये बृहत्या वाचः: पतये वेदान्‌ वाचों विधेयानु कु्व॑ते 
बह्मणेप्परब्रह्मोपासनया तड्भावितत्वेन ब्रह्मभावापन्नाय ब्रह्मभुताय प्राहुस्तात्पयेंग वर्णयन्ति । तेन हेतुना 
है सवितस्ताहशं ज्ञाननश्ञमव साफल्यसम्पादनेन रक्ष । तेव साफल्येन यज्ञपालकमाचायंमव पालूय । तेनाचाय॑- 
पालनेन आचायंप्रवचनसामथ्य॑प्रदनेन मां शिष्य तदुग्रहणधारणसामथ्य॑प्रदानेन अब रक्ष ब्रह्मस्वरूप- 
साक्षात्कार प्रदाय रक्ष ॥ १३९ ॥ 


सनों. जतिजूषतासाज्यस्थ बृहस्पतियंज्ञमिम तंनोत्वरि्ट यज्ञ/ससिस  द॑धातु 
बिद्वे देवास इह मांश्ययन्तामों ३प्रतिंष्ठ ॥ १३ 0 


है सवितः ! मनस्त्वदीयं चित्तम्‌ आज्यस्य आज्यं धुतं कमंणि षष्ठी जुषतां सेवतास। त्वदीय॑ चित्त 
यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापयेत्य्थं:। कीहर्श मनः ? जूतिः: अतीतानागतादिसबंपदार्थेषु गमनशोल॑ गतिकर्मणों 
जवतेः क्तितृप्रत्ययान्तों निपातः। स्त्रीत्वं छान्‍दसम्‌ । जवबते शीघ्र गच्छतीति जुति:। किन्न, बृहस्पतिरिमं 
यज्ञ तनोतु विस्तारयतु ब्रह्मत्वात्‌। इम यज्ञमरिष्ठं हिसारहितं दधातु सन्दधातु । इडाभक्षणेन हि मध्ये यज्ञो 


किन्तु स्वामी दयानन्दोक्त अथे मन्त्र के किसी शब्द से नहीं निकल रहा है | यज्ञानुष्ठान की विधि तो ब्राह्मणग्रन्थों 
में हो होती है, मन्त्रों में नहीं। किन्तु स्वामी दयानन्द तो ब्राह्मणग्रन्य को वेद” नहीं मासते और न ही उसे ईश्वरोक्त 
मानते हैं। उनका स्वतःप्रामाण्य भी वे स्वीकार नहीं करते | मन्त्रन्नाह्मणात्मक बेद में ही 'सर्वरक्षणविधान' आदि 
कहा गया है, केवल मन्त्रों में नहीं। देव यानी ईश्वर तो कर्म के अनुसार ही दिव्य सुखादि गुणों का दाता होता है, 
कमंनिरपेक्ष होकर नहों । अन्यथा संसार में सभी छोग दिव्य सुख गुणों से सम्पन्न हुए दिखाई देंगे। इत्यादि कारणों 
से दयानन्दोक्त अर्थ उचित नहों प्रतीत हो रहा है । अतः उब्बट-महीधरोक्त अथे ही शतपथानुसारी होने से उचित है । 

सध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा--हे सबितः ! तुम ही प्रपञ्च को उत्पन्न करने वाले हो । 
आचाय॑ प्रवचन का ग्रहण, धारणसामथ्ये हमें प्रदान कर ओर ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार करा कर हमारी रक्षा करो ॥ १२ ॥॥ 


मन्त्रार्थ -हे मन ! तू घृत का सेवन कर । हे सबिता ! अपने शीघक्रगासी सन को यज्ञसम्बन्धित घृत में स्थापित 
करो । बृहस्पति इस्त यज्ञ को वृद्धिद्धातकरे और हिसारहित करके उसे धारण करे। समस्त देवगण इस यज्ञ 
कम में सन्तुष्ट हों । इस प्रकार से प्राथित हुआ सूर्य 'ओसु प्रतिष्ः ठोक है, प्रयाण करो-ऐसो आज्ञा दे ॥ १३ ॥ 


भाष्यसार--उक्त मन्त्र के द्वारा सवितृ देवता की प्रार्थना की गई है। समिदाधान काल में बजमान के अभिप्रेत 
प्रयाण को जानकर और उसे स्वीकार कर सविता देव प्रयाण की प्रेरणा दे । 


डट शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० २ 


विच्छिन्न इत्येवमुच्यते । विश्वेदेवास: सर्वे देवा इह कमंणि मादयन्ताघु । मद तृप्तौ' चुरादिस्तृप्यन्तामित्यथ॑: । 
एवं प्राथित: सविता देव ओं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञं प्रयच्छतु । ओमित्यड्रीकारार्थ,, तथास्त्वित्यर्थ: । प्रतिष्ठ प्रयाणं 
कुरु । समिदाधानकाले यजमानस्थाभिप्रेतं प्रयाणमबगम्य सविता देवो5ज्जीकृत्य प्रयाणे प्रेरयतोत्यथ: । 
'बह्मसदनात्‌तृर्णं निरस्यति निरस्तः पाप्मा' (का० श्रौ० २११२ ) इति नैकत्यां तृ्ण ब्रह्म क्षिपेत्‌। 
'इदमहं बृहस्पतेः सदसि सीदामि' ( का० श्रौ० ११ )॥ त्रद्मा इदमहमिति मन्‍्त्रेण स्वस्थान आहवनीया- 
भिमुख उपविशेत्‌ । 


कश्बिदाधुनिकस्तूभयो: कण्डिकयो: सम्बन्धमाह-- हे देव सवितः सर्वप्रेरक प्रकाशक ! ते तब उपर्ृक्त 
यज्ञ प्राहु:। अं यज्ञों बृहस्पतये वेदलक्षणाया वाण्या: पालकाय विदुषेष्स्तु  तेन यजेन मदीयमिमं यज्ञ़मव 
रक्ष तेनेव यज्पतिमव तेन माम॒पि अब । कोष्यं यज्ञ इति नात्र स्पष्टछ्‌॥। स च बृहस्पतये कथमस्तु। 
यज्ञादीनां पालकत्वे च कं हेतुत्वम्ु ? मनो जूतिरिति जूतिवेंगवत्सावधानं मन आज्यस्य ज्ञानयोग्यसाधनं 
जुषतास्‌ । बृहस्पति: वेदवाणीपरिपालको विद्वान इम यज्ञ तनोतु सम्पादयतु । ब्रह्मविद्‌ इमं हिंसारहितं यज्ञ 
सम्यग्रीत्या पारयतु । इहलोके समस्ता विद्वांसो मादयन्ताम आनन्दिनो भवन्तु। ओं हे विद्वन्‌ प्रतिष्ठ त्व॑ 
प्रतिष्ठा प्राप्नुहि। योज्यं श्रौतसूत्रव्नाह्मणादिनिदिष्ट: प्रसिद्ध), मन्त्रेषु च यः प्रसिद्धस्तमनभ्युपगच्छन्नपि यज्ञस्य 
पालनीयत्व॑ पालनहेतुत्व॑ च कथय्निस्त्रप एवं। ओमित्यस्य रूढमथंमुपेक्ष्यावयवत्ृत्त्या विद्वच्नित्यथ लापयनु 
विदुषश्च प्रतिष्ठालाभे प्रेय्यत्‌ हेतुमपि नापेक्षत इति चित्र । 


सिद्धान्त तु-दानादियुणयुतः सर्वोत्पादकः परमेश्वरोष्त्र प्राथ्यंत। इस क्रियमार्ण यज्ञं त्वदर्थमेव 
यजमानः करोति, स्वकमंणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानवः” ( भ० गी० १८४६ ) इति परमेश्वरापंण- 
बुद्धचाध्नुध्तीयमानस्य यशस्य प्रशस्तत्वोक्ते:। तस्यैवास्तर्यामिण: प्रेरणया देवानां यज्ञे बृहस्पतिः, मनुष्याणां 
यज्ञे ब्रह्मा यश्निर्वाहकों ब्रह्मननामक ऋत्विग्भवति । तदीयल्ेेनैव यज्ञस्य यज्ञपतेब्रह्मणश्चतत्कतुंकरक्षा 
प्राथ्यंते । त्रयोदश्यां कण्डिकायामपि स एवं सविता प्राथ्यंते-त्वदीयमतीतानागतवर्तमानकालान्‌ _तद्ंगतवस्तूनि 
च वेगेन युगपदेव गन्‍्तू मनो यज्ञसम्बन्धिन्याज्ये स्थापय । यथा भक्ति: स्वनिवेदिते यथोपलब्धे नैवेद्ये 
भगवद्रागास्पदत्वं प्रार्थथते--हे विभो ! मदीयमिदं नीरसमपि पत्रपुष्पफ्ल जलादिक श्रमणा( शबरी )- 
फलहृष्या सौदामप्रथुकद्श्या गोपाजुनापितदधिनवनीतहृष्टया यशोदास्तन्यह्ट्या राधाधरसुधाइष्टया वा 
गृहाणेति तद्त्‌ । वेगेन सर्वदेशकालबस्तुग्राम्यपि त्वदीयं मन्तों मदीये यज्ञाज्ये स्थिरं भवत्वित्यर्थं:। किज्च, 
त्वदीयांशों बृहस्पतिब्रह्मा सन्‌ यज्ञमिममरिष्ठ हिसारहितं कृत्वा तनोतु सन्दधातु। सर्वे च देवा अत्र यज्ञे तृप्यन्तामु । 
त्त्तृप्तिकरो यज्ञोईपि त्वदनुग्रहादेव सम्पद्यतामु | एवं प्राथित: सविता देवः ओ ं प्रतिष्ठ इत्यनुज्ञां प्रयच्छतु 


किसी आधुनिक विद्वाबु ने दोनों कण्डिकाओं का सम्बन्ध बताया है। यह यज्ञ वेदलक्षणवाणी के पालन करने 
वाले विद्वानु के लिये हो । उस यज्ञ से मेरे इस यज्ञ की, उसीसे यज्ञपति की और उसी से मेरी भी रक्षा करो। 


किस्तु इस व्याख्या में कोई किसी प्रकार का कार्य-कारण भाव न होकर भी व्याख्या कर दी गई है, अतः कोई 
निष्कषं हो नहों निकल पाता है। अतः निरथ॑क ही है । 


,. उच्बट्-महीधर ने सैद्धान्तिक दृष्टि से जो व्याख्या की है, उससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वरापंण बुद्धि से अनुष्ठीयमान 
यज्ञ ही प्रशस्त है। उस अन्‍्तर्यामी की प्रेरणा से ही बृहस्पति ब्रह्मा के रूप में यज्ञ का निर्वाहक बनता है। यह उस 


मन्त्र: १३ | वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता है 


प्रतिष्ठ प्रयाणं कुछ । समिदाधानकाले यजमानस्थाभिप्रेतं प्रयाणमव्गभ्य सविता देवोड5द्ीकृत्य प्रयाणे 
प्रेरयतीत्यर्थ: । 


अन्न दयानन्दः -- मम मनः मननशीलं ज्ञानसाधनं जूतिः वेगेन व्याप्तिकमं आज्यस्य आज्यं यज्ञसामग्रीं 
धुपां सुलुक्‌"। हा एण / (पा. सू. ३३।९७ ) इति द्वितीयास्थाने पष्ठी। जुषतां प्रीत्या सेवताम । बृहस्पति: 
बृहतां प्रकृत्याकाशादीनां पति: पालक ईश्वरो यज्ञ संसाराख्यमिमं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं सुखभोगहेतुंतनोतु 
विस्तारयतु । अरि्उई रिष्यते हिस्यते यः स रिष्टो न रिष्टोईरिप्टस्तं यज्ञमस्माभिरनुष्ठातुमहमिमं समक्ष॑ प्रत्यक्ष 
विज्ञानयज्ञं सन्दधातु धारयतु। विश्वेदेवास: सर्वे विद्वांसः, अरिश्ठ यज्ञद्वयं संतत्या सन्धाय अस्मिनु संसारे 
हृदये वा मादयन्तां हष॑न्ताम । ओम इतीश्वरबाचको बेदविद्या वा, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठति | हे ओद्धारवाच्यबृहस्पते ! 
त्वमिह प्रतिष्ठ क्ृपयेम॑ यज्ञ विद्यां च प्रतिष्ापप/ ( पृ० १७१-१७२ )। ईश्वर आज्ञापयति -हे मनुष्या: ! 
युष्मन्मनः सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु । मया योश्यं संसारे यज्ञ: कतुंमाज्ञाप्पते तमेवानुक्षय सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
च। ओमिति परमेश्वररस्येव नाम । नेव सत्क्रियां विना प्रतिष्ठा भवति। तस्मान्मनुष्य: सर्वथाउध्रम॑ विहाय 
धममंकार्याण्येव सेवनीयानि । यतः खल्वविद्यान्धकारनिवृत्तये विद्यार्क: प्रकाशत इति भावार्थ: (पु० १७२) इति । 


तदेतत्सव॑ व्यत्ययवाहुलयेन स्वातन्न्येणार्थंथरणे बेदाक्षरबाह्ममेवार्थों भवत्ति, तद्रीत्या धर्माधर्मयोंरप्य- 
निर्णयात्‌ । ये»म्तहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्थज्योतिष्ठोमादयों यज्ञा धर्मत्वेनाख्यायन्ते, ते तद्रीत्या वायुजलौषधि- 
शुद्धचर्था एवं। परोपकारो धर्म इत्यपि न सद्भतम्, तस्याप्यनिर्णयात्‌ । परसुखापादनं परोपकार इत्यप्य- 
सड्भतमर, तथा सति गुरुदारादिगमने धर्मंत्वापत्ते, शिष्यताडनादावधमंत्वापत्ते,, रुग्णस्य कुपथ्याभिलाषिणो 
नियन्त्रणे वैद्यस्थ वातकापातात्‌ तद्दातुर्धामिकत्वापत्तेश्च । सत्यां वायुजलागशुद्धावेव त्वदीयस्य यज्ञस्योपयोग: । 
आधुनिकसभ्यतारीत्यापि तदुपपत्तों वैयथ्यंमेव स्यायज्ञस्थेति यज्ञानुष्ठानेनेव सुखिनों भवन्त्विति रिक्त बच: । 
यज्ञं संसाराख्यमित्यपि चिन्त्यम्‌ । इममित्यस्थ प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सुखहेतुमित्यपि प्रमाणसापेक्षम | समक्ष विज्ञान- 
यज्ञमित्यपि प्रमाणापेक्षम । हिन्दीभाष्ये तु वेगेन स्वंगामिविचारक॑ मनन्‍्मन आज्यं यज्ञसामग्रीं सेवतामिति 
लिखितम्‌। वेदे तु देवतोद्देश्येनाज्यादियज्ञसामग्री प्रयुज्यते न मनःसेवनाथंमिति विचित्रो5थ॑:। किद्न, ब्रृहस्पतिरिमं 
प्रकटाप्रकटमहिसनीययजञ्ञ सुखानां भोगरूपं यज्ञ तनोतु इत्यपि कि सुखभोगरूप एवं यज्ञ: ? ओमिति चेत्‌, कृत॑ 
वाय्वादिशुद्धचर्थेनापि होमेन, प्रकटाप्रकटसुखानां भोगेनैवाहिसनीययागोपपत्ते: । 


यदुक्त॑ तेन अय॑ मन्त्र: शतपथे ( १७४२२ ) व्याख्यातः इति, तदपि न त्वत्समी हितसाधनपघ्, 
तस्थान्याथंत्वात्‌ू । तथांहि--'मनों जूतिजुंषतामाज्यस्येति । मनसा वा इद१$ सर्वमाप्तमु, तन्मनसवैतत्सब॑माप्नोति 
बृहस्पतियंज्ञमिमं- तनोत्वरिष्ठ॑ यज्ञर? समिमन्दधात्विति यद्विवुढ तत्सन्द्धाति विश्वेदेवास इह मादयन्तामिति 
सव॑ वे विश्वेदेवा: सर्वेणवैतत्‌ सन्दधाति । स यदि कामयेत बरूयातु प्रतिष्ठित यद्यु कामयेवापि नाद्रियेत' 
( श० १७४२२ )। एतदर्थ॑स्तु देवानां जूतिः वेगवन्मनः जुषतां प्रीयत्ता तृप्यत्वाज्येनेत्य्थ: । बृहस्पतिब्रह्मखू्पो 


अन्तर्यामी परमेश्वर से ही सम्बन्धित होने से उसकी रक्षा की प्रार्थना उससे की गई है । तेरहवीं कण्डिका में भी उसी 
सविता की प्रार्थना की गई है। 


स्वामी दयाननद ने जो व्याख्या की है, उसमें भो व्यत्ययबहुलता है, स्वतन्त्रतापूर्वक अर्थ किया गया है, अतः 
वेदाक्षरों से असम्बद्ध अं हो गया है, उस कारण धर्माधमं का निर्णय नहों हो सकता । झतपथ की व्याख्या से 
दयानन्दोक्त अथे का समर्थन नहीं हो पा रहा है। 
७ 


५० शुक्लथजुर्वेदसंहिता [म०२ 


यज्ञं सन्‍्दधातु विश्वे च देवास्तृप्यन्तु । त्वयानुज्ञातेष्ध्वयाँ तस्मादनुजानीहोत्यभिप्रायमालक्ष्य सवितुः स्वयमाह 
ब्ह्मा-सार्वात्म्यादहमेव सविता ततश्च प्रतिष्ठा अध्वयों। अतिसजेने लोट्‌ ( पा० सू० ३३१६३ ) इति हरिस्वामी। 


उब्बटस्तु-मनो जुषतां सेवतामाज्यस्थ स्वमंशं जूतिः अतीतानागतवतंमानकालेषु पदार्थेषु यद्‌ गन्तू तनमन 
इत्यथ: । अन्नापि छान्दसं स्त्रीत्वमु । 


अध्यात्मपक्षे -हे मनः, आज्यस्येव करुणया द्रवद्धदयस्थ भगवतः स्तिग्धं स्वरूपं जुषतां सेवतास। 
कीहशं मनोजूतिवेंगेन गमनशील मनो भगवतः स्वरूपचिन्तनेषपि तस्य नायासः ।- नन्बेवं॑ चाश्चल्ये कथ्थं 
तैरन्तयेंण भगवतः प्रीतिपूर्वक सेवनं सम्भवतीति चेदाह--बृहस्पतिः बुद्धचधिष्ठातृदेव इस चिन्तनध्यानादिलक्षणं 
वृत्तिनिरोधयज्ञं तनोतु विस्तारयतु । न केवले तनोतु किन्तु अरिष्टमविनष्टं यथा स्यात्तथा इम॑ यज्ञ सन्दधातु 
व्याधिस्त्यानादिविध्तैयंथा न प्रतिबद्धेत तथा इमं भगवद्धचानलक्षणं यज्ञ सन्दधातु स्वरूपसाक्षात्कारफलपयंन्त॑ 
सम्पादयतु । इह लोकोत्तरे आध्यात्मिके यजे विश्वे सर्वे देवा मादयन्तां तृप्यन्ताम, भगवदाराधनेन 
सर्वेषां देवानां तृप्तिसम्भवात्‌ । यथा तरोमूंलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपग्राखास्तथैव परमात्मोपासनेन 
तदंशभूता देवा: स्वयमेव तृप्यन्ति । सत्यामेवमभ्यथ्थनायां देवों भगवान्‌ बृहस्पति: ओमिति तथास्त्वित्यज्जीकृत्य 
प्रतिष्ठ भगवदुपासने सुस्थिरो भवेति प्रेरयति ॥ १३ ॥ 


एवा ते' अग्ने समि उया वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व | वर्धिषीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषोमहि । 
अग्ने' वाजजिद्ाज त्वा ससवा(9 से वाजजित!$ सम्मौज्मि ॥ १४ ॥ 


'एषा त इत्ति होतानुमस्त्रयते” ( का» श्रौ० शशार )। प्राकृतमाष॑म ॥ इयमतुष्टुप्‌ अग्निदेवत्या। 
हे अग्ने ! एवा ते तब समित्‌ समिस्धनहेतु: काष्टविशेषों यः प्रक्षिप्पते, तया समिधा त्वं वध्र॑स्व वृद्धि गच्छ । 
आध्यायस्व अस्मानपि वृद्धि प्रापप। तथा च त्वत्त्तादाहयं बर्धिषीमहि पृत्रपश्वादिभिः। आ च प्यासिषीमहि 


अध्यात्मपक्ष में अथ इस प्रकार होगा -है मन ! आज्य की तरह कहणा से द्रवित हुए हृदय को भगवान्रु के 
स्वरूप की सेवा में छगाओ। वंग्रोंकि मन की गमनशीरूता बहुत ही वेगवतती है, अतः उस परमेश्वर के स्वरूप- 
विल्तन में भी उसे कोई आयास नहीं होगा। मत की अति चंचलता रहने पर भी निरन्तर और प्रीतिपुर्वक मगवत्सेवा को, 
अर्थात्‌ भगवद्ध्यानलक्षण यज्ञ को, यानी स्वरूपसाक्षात्कारात्मक फड को सम्पन्न कर सकता है । इत्त प्रकार मगवदाराधन 
करने से समस्त देवताओं की तृत्ति हो जाती है ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--है अस्ने ! तुम्हें प्रदीछ करने वाली यह समिधु है। उसके सम्पर्क से तुम वृद्धिज्ञत हो और हमें भी 
वृद्धिद़्त करो। तुम्हारे अनुप्रह से हमारी वृद्धि होगी और तब हम अपने पुत्र-पशु आदि की सवंथा सब प्रकार से 
बुद्धि कर पायेंगे। हे अन्नोत्पादक अग्ते ! अन्न के उद्देश्य से गसन करने वाले और उसे प्राप्त करने वाले तुमको मैं जल से 
शुद्ध करता हूँ। होता नासक ऋत्विज्‌ 'एषा ते! सन्‍्त्र को कहे। पहले जिस प्रकार “अस्ते बाजजितु” मल्त्र से 
परिक्रमण करके तीन-तीन बार अग्निसंमार्जन किया था, उस्ती प्रकार यहाँ परिक्रमण रहित प्रमृवांसत्र! मन्त्र से 
एक बार संमाजजन करे ॥ १४ ॥ 


भाष्यसार -हे अन्‍्ने | इस समिदाघान से तुम बृद्धि की प्राप्त हो और हमें भी वृद्धि को प्राप्त कराओ | तुम्हारे 
प्रसाद से हम पुत्र-पशु आदि के साथ वृद्धि को प्राप्त हों । तदनस्तर अग्नि का संम्राजेन करने के छिये कहा है । 


मन्त्र: १४ ] वेदाथेपारिजातमाष्यसहिता ५१ 


आप्यासिषीमहि । आप्यायतेलिंडि उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌ । सीयुटरछान्दसो5भ्यास: । 'संमाष्टि पुबंबपदक्राम९ सक्ृतु 
सकृत्‌ ससृवा(3समिति' ( का. श्रो. ३१।४ ) पूव॑मम्ने वाजजिदिति मस्त्रेण यथेध्मसंनहनसंमा्गं: क्रतस्तथात्राषि 
संमा्टि। तत्र परिक्रम्य त्रिस्त्रि: कृतः, अन्न तु परिक्रमणं विनैकैकवारमिति विशेष: । पू्व॑वन्मन्त्रव्याख्यानस्‌ । 
हे अन्ने त्वां संमाज्मि । कीहशं त्वां वां ससृवांसमन्नमुदिश्य गतवन्तमन्न सम्पादितवन्तमु । 

आधुनिकस्तु--हे शत्रुतापक ! एषा ते समित्‌ सम्यका प्रदीप्ता विद्या कला वा, तया वर्धेस्व आप्यायस्व 
सम्यक्‌ पुष्ठो भद । वयं॑ प्रजाजनास्त्वया समृद्धा भवामः। हे अग्ने राजन्‌ ! वाजं युद्धं ससमवा९»स॑ युद्धाय प्रयाण॑ 
बुर्बाणं वाजजितं युद्धविजेतारं त्वां संमाज्मि सम्यक्‌ पवित्रयामि' इति | अत्रार्थ गौणाथंकता तु स्पष्टेव । 
अग्निसमिच्छब्दयोव॑क्लौ काप्टविशेषे च रूढयो राज-विद्या-कलापयंवसायित्वमप्रामाणिकम्‌ । राज्श्र प्रजाजनकतुंक 
पवित्रीकरणं कीहगित्यपि नोक्तस्‌। पौर्वापयंविसद्भतिरपि। सिद्धान्ते तु इडाभक्षणातन्तरमनुयाजार्थमध्वर्यूक्ृत- 
प्रस्थानानुज्ञार्थ मन्त्रप्रसद्भ: । 


दयातन्दस्तु--'हे आउने परमेश्वर भौतिकाग्ने वा, एषा प्रदीपमतिहेतुस्ते तब तस्थ वा। समिध्यते 
दीप्यतेध्नयेति समित्‌ विद्या काष्ठादिवाँ । तया विद्यया समिधा वास्माभिः स्तुतः संस्त्वं वर्धस्व चास्मान्‌ व्धय । 
आप्यायस्वेत्यनेनैवेश्डसिद्शो वर्धिषीमहीति स्पष्टार्थम्‌ । है भगवच्नेव॑ भवद्विदितगुणरस्मानिः प्रकाशितः संस्त्व॑ं 
आप्यायस्व चास्मान्नित्यं प्यायय । बय॑ विद्यावन्तों धामिकाशएच आसमन्तातु क्रियायोगे प्यासिषीमहि | प्यैडधातो: 
'सिदुत्सगंश्छन्दसि' ( पा. सू. ३१२४ ) इत्यनेन वात्तिकेन विपप्रत्ययः। अग्ने जञानस्वरूप विजय्रद भौतिको 
वा, वाज॑ स्वस्थ वेग जयति ईश्वरो वाजं जयति येन वा स भौतिको वाज ज्ञानवन्तं वा त्वा तवां त॑ वा ससृवांस 
सर्वज्ञानवन्तं शिल्पविद्यागुणप्राप्तिमन्तं वा वाज॑ संग्रामं जाययति त॑ सम्यगर्थे माज्मि शुद्धों भवामि शोधयामि 
वा। हे भगन्नग्ने वाजजिद्वाजं ससुवांसं त्वां व्य॑ वधिषीमहि कृपया भवाच्‌ अस्मानपि वाजजितः सल॒षो वाजानु 
करोति। यथा वय॑ भवन्तमाप्यासिषीमहि, तथैव भवांश्चास्मान्‌ सर्वे: शुभगुणराप्यायतु । अहं भवन्तमाश्रित्य 
संमाज्मि भवदाज्ञानुष्ठानेन शुद्धों भवामि । यद्दा यैषा तेअग्ने व्धिका समिदस्ति, तया चाय वर्धते आप्यायते च 
वयं त॑ वा ससुवांस वाजजितमग्निविद्यावृद्धथे वधिषीमहि आप्यासिषीमहिं। यतोश्य॑ शिल्पविद्यासिद्धये 
विमानादिभियानिर्वाजान्‌ सखुषो वाजजितोअस्मान्‌ विजयेत वर्धंयति तमहं संमाज्मि । ये मनुष्या: परमेश्वराज्ञापालने 
क्रियाकौशले च वर्ध॑न्ते ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा शत्रुन॒ जित्वा शुद्धा भूत्वा इष्टान्‌ सुखयन्ति नेतरेबलसा:। 
चकारचतुष्टयेन ईश्वराज्ञा धर्म्या सूक्ष्मस्थूलतयाओ्नेकविधास्ति | तथा क्रियाकाण्डे कतंव्यानि कर्माण्यनेकानि 
सन्तीति विशेयस्‌ ।' ( पृ. १७३-१७४ ) इति । 


किसी आधुनिक विद्वान ने व्याख्या की है कि है शत्रुतापक | सम्यक्‌ प्रदीक्त हुई विद्या अथवा कला से अच्छी 
तरह से सन्तुष्ट हो जाओ | हम प्रजा-जन तुम्हारे द्वारा समृद्ध हों। हे राजन | युद्वार्थ प्रयाण करने वाले एवं युद्ध में 
विजय प्राप्त करने वाले तुम्हें हम पवित्र करते हैं । 


किन्तु इस अथ में गौणाथंकता तो स्पष्ट ही है। वज्लि और काप्ठविशेष में रूढ रहने वाले 'अग्नि' और 'समिध्‌ 
शब्दों को 'राज-विद्या-कला' के अथं में पर्यवसित करने में कोई प्रमाण नहीं है । प्रजाजनकरतुंक राजा का पविन्रीकरण 
किस प्रकार का है, यह भी नहीं बताया है। तथा पौर्वापयंविसद्धति भी हो रही है । 


मन्त्र में प्रसंग तो यह है. कि इडाभक्षण के अनन्तर अनुयाज के लिये अध्वयुंकृत प्रस्थानार्थं अनुज्ञा के लिये यहू सब 
किया जा रहा है । 


५२ शुक्लयजुवेदसंहिता [भ० २ 


तदपि यत्किख्ितू, अनुपपत्ते:। तथाहि-यज्यपि भौतिकाग्ने: समिधा वर्धन॑ सम्भवति, तथापि विद्यया 
समिधा वा न निरतिशयतब्रह्मणो वर्धनसम्भवः । समिचब्दो विद्यायां शिष्टैरप्रयुक्तत्वान्न विद्यार्थ: । यथा 
गमनशोील्त्वेष्प्पजाविख रोष्ट्रमनुष्यादयो न गोपदार्थाट, किन्तु गलकम्बलादिमानेव पशुस्तदर्थ; एवमाप्यायनमपि 
ब्रह्मगो न सम्भवति, नित्यकुटस्थस्वाभाव्यात्‌ । अग्ने ज्ञानस्वरूप विजयप्रद इत्यपि भाक्तो&र्थ:, सत्यां शक्तो 
तदयुक्तत्वातु । शिल्पादिविद्याप्राप्तिमन्तमिति कस्य विशेषणप््‌ ? न परमात्मन:, तस्य नित्यज्ञानवत्तवेन 
शिल्पविद्याप्राप्य्सम्भवातु । न वा भौतिकाग्नेविशेषणसु, तस्य जडत्वेन विद्यावत्त्वासम्भवात्‌ । संमराज्मि 
शुद्धों भवामीत्यपि नार्थ:, मृजुष्धातो: सकमंकत्वेन कमंसापेक्षत्वातु। चकारचतुष्टयस्पेश्वराज्ञा धम्येत्याद्र्थोपि 
निर्मुंल एव, प्रमाणानुपस्थापनात्‌ु । ( श० १4८२३-७ ) इत्यनेनापि तद्विरुद्वमव । 'अथ समिधमभ्यादधाति' 
इत्यादिना त्वाहवनीयाग्नी समिदाधानं विहितस, न तत्र विद्याध्धानप्रसद्भ:। ता?) होतानुमन्त्रयते एषा ते 
अग्ने समित्‌ तया वर्ध॑स्व' इत्यत्र सामिघेनीस्थानीयया एबा ते समिदित्यनया ऋचा होता तां समिधमनुमस्त्रयते, 
कात्यायनेनापि तथैव सृत्रणात्‌ । अनुमन्त्रणात्मक कम होतुर्नाध्वयों: । यदि न मन्येत तदा स्वयमेव यजमानोशथ्नु- 
मन्त्रयेत्‌ । तस्मादत्र काष्ठात्मिकाया: समिध एवानुमन्त्रणमनुयाजीयस्यारने: समिन्धनाय । 


अथ सम्मार्शीति । अरने वाजजिद्वाजं त्वेत्यादिमस्त्रेण सक्ृत्‌ सकृदग्ने: संमाजंनं विधाय जामितादोष- 
प्रदर्शनेन त्रिस्त्रि: संमरा्जनं वारितम। नद्येतौ सम्मार्जनविधिनिषेधौ आत्मगुद्धी युज्येते । स संमाष्टीति 
ब्राह्मणेन प्रकृते मन्त्र ससृवार?सं वाजजितं संमाज्मीति पाठ: समथ्यंते। अग्र आह-सरिष्यन्रिव हि तहि 
भवत्यथात्र ससुवार/समिति ससूवेव ह्यत्र भवति। पुरुषकालव्यत्ययस्वालन्त्ये कथमेततु स्थात्‌ ? अथानुयाजानु 
यजतीत्यनुयाजनिवंचनमुक्तप् । 'या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एव यज्ञस्तायते सर्वा वैतत्ता इष्ट 
भवन्ति | तथत्तासु सर्वास्विष्ठास्वथेतत्पश्चेवानुयजति तस्मादनुयाजा नाम (श० शैदारा७ )। नहि ल्वद्रीत्या 
यज्ञे काश्चिदेवता इज्यन्ते, मनुष्यातिरिक्तं देवतानभ्युपगमात्‌ । तस्मादवैदिक एवं त्वदीयवायुशुद्धधर्थों होम, 
धूपवर्तिकादिप्रयोगवत्‌ । यानादिनिर्माणचर्चा प्रकृतमस्त्रेष्जजनव्यामोहाथंमेव । 


अध्यात्मपक्षेषपि--है अग्ने ! परमात्मतु, (एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति” ( ऋ० सं० ११६४४६ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । एपा साक्षिभास्यत्वेन प्रत्यक्षा ते तव समिख्धावाग्निदीपोपासना, तया वधेस्व भक्तहृदयेअ्भिव्यक्तं 
स्वीयं रूप॑ परमसोन्‍्दय॑माधुर्यायनन्तगुणणणशालितियाविर्भावव । आप्पायस्व अच्च्त्यानन्तैश्वय॑वत्त्वेन 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र की अपने ढंग से व्याख्या करके यह बताया है कि जो मनुष्य, परमेश्वर की आज्ञा 
का पालत करने में तथा क्रियाकौदऊ में निष्णात रहते हैं, वे सबकी आनन्दित करके ओर शत्रुओं को जीतकर शुद्ध 
होकर अपने मित्रों को सुखी बनाते हैं। उनसे मिन्‍न आलसी लोग वैसा नहों कर पाते । ईश्वर की आज्ञा धम्यं है। वह 
स्थूल-सूक्ष्म भेद से अनेक प्रकार की होती है | तथा क्रियाकाण्ड में मी कतंब्य कर्म अनेक हुआ करते हैं । 


अनेक अनुपपत्तियों के कारण उनकी यह व्याख्या भी उचित नहों है। उन्होंने यानादिनिर्माण की चर्चा प्रकृत 
मन्त्र में जो की है, वह अज्ञानियों के व्यामोह!र्य ही है । 


अध्यात्मपक्ष में प्रकृत मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार है--है अग्ने परमात्मनु । यह जो समिद्भावाग्निदीपनरूप 
उपासना हम लोग करते हैं, उसके द्वारा मक्तिमानु छोगों के हृदय में अभिव्यक्त होनेवाले अपने रूप को परम सौन्दर्य 
माधुर्याद्यनन्तगुणगण के रूप में प्रकट करो। अचिन्त्य-अनन्त ऐश्वयं तथा वर्धिष्णु के रूप में अपने को प्रकट करो । 
तुम्हारे अनुग्रह से ही ज्ञान-वैराम्यादि की वृद्धि हममें हो सकेगी । तुम्हारी उपासना करने से ही हममें सद्गुणों की 


मन्त्र: १५ | वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता ५३ 


वर्धिष्णुत्वेन स्वात्मानं प्रकटय । त्वत्प्रसादाद्रयं च वर्धिषीमहि ज्ञानवैराग्याद्यभिवृद्धि प्राप्ुयाम । आप्यासिषीमहि 
त्वदुपासनानुगुणान्‌ गुणान्‌ बृद्धातु करवाम | हे अग्ने | त्वां संमाज्मि किभृतं त्वां वाजं ससृवांसस्‌ अभीष्ठमस्त्र- 
मुद्िश्य गतवन्तमभीं सम्पादितवन्तं कृतकार्य त्वामभिषिञ्चामि। शोष॑ पुवंबत्‌ । श्रुतिसुत्नसम्मतं सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानं तु पूर्वमुक्तमेव ॥ १४ ॥ 


अग्नीषोमंयोरुज्जितिमनूज्जेप॑वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोह्लॉसि । अग्नीषोमौ तमपंनुदतां 


योष्स्मान्‌ हेष्टि य॑ च॑ बय॑ द्विष्मो वाजस्थैस प्रसवेनापोहामि । इद्धाग्स्योरुज्जितिसनूज्जेबं 
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। अंडर ्‌ 326 ७ के 
वाज॑स्थ सा प्रसवेन प्रोहामि। इन्द्राग्मी तमपनुदतां योउ्स्पान्‌ डेष्टि य॑ च॑ बय द्विष्मो 


वाजस्पैन प्रसवेतापोंहासि ॥ १५ ॥ 


'एत्य जुहपभृतों व्यूहत्यग्तीपोमयोरिति जुहूं प्राचीं दक्षिणेनोत्तानेताग्तीपोमी तमितीतरेणेतरां नीचा 
प्रतीचीम! ( का० श्रो० श५१७ ), 'यथादेवतमन्यतु! ( का० श्रौ० ३५१८ )। यजमानों वेदे: पश्चादागत्य 
जुहपभूतौ प्रेरयति | अग्नीषोमयोरिति मन्‍्त्रेण दक्षिणहस्तेनोंत्तानेन जुहूं प्रस्तरात्‌ प्राचीं प्रेर्येत्‌ ॥ अग्नीषोमा- 
विति मन्त्रेण सब्येन पाणिना अधोमुखेन प्राइःमुखीमेबोपभूतं प्रतीचीं प्रेरयेत्‌॥ विक्रतो 'शूर्पेण जुहोति' 
( श० २।४॥२२३ ) इत्यादी जुह॒स्थानापन्नानां शूर्पादीनामपि व्यूहनं भवति | जुहपभ्नतों: परस्परविपरीतत्वे- 
नापनोदन॑ व्यूहनम । अम्नीषोमयोद्वितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जितिमनु अविध्मेन हृविःस्वीकारखूपमुत्कृष्ट 
जपमनुसृत्याहू यजमान उज्जेषमुत्कृष्टं प्रधानदेवतयोरुज्जितिमुल्कृष्जयमनु उज्जेयं उत्कृष्ट जय॑ प्राप्तवानस्मि । 


वृद्धि हो पायेगी । हे अग्ते ! अमीष्ट का सम्पादन करते के कारण तुम क्ृतकाय हो । हम तुम्हारा अभिर्षिचन करते हैं । 
श्रुति-सूत्र सम्मत सिद्धान्त का अनुसरण करने वाली व्याख्या पहिले ही की जा चुकीं है ॥ १४ ॥ 


सन्त्रारथ--अग्नोषोभरूप पुरोडाश-देवताओं के हुविस्वीकाररूप जय के समान मेंने भी उत्कृष्ट जय प्राप्त किया 
है। पुरोडाश की आज्ञा से जुहुरूपधारी यजमान को में उत्साहित करता हूँ। जो हमसे द्वेष करता है ओर हम जिससे 
हेष करते हैं, उन आलस्यावि शत्रुओं को अस्नोबोस दर कर दे। उपश्वत्रूप शत्रु को पुरोडाश देवता की आज्ञा से में 
दूर करता हूँ । इन्द्राग्नीरूप पुरोडाद्-देवताओं के हृविस्वीकाररूप जय के समान मैंने भी उत्कृष्ट जय प्राप्त किया 
है। पुरोडाशरूप अन्न की आज्ञा से मैं उपश्वतृधारी यजमान को प्रोत्साहित करता हूँ। जो हमारा हेष करता है और 
हम जिपका हेष करते हैं, उन आलस्थावि शत्रुओं को इन्द्राग्वो दूर कर दे। जुहुरूप शत्रु को पुरोडाश देवता को आज्ञा 
स्॒तें दुर करता हूँ । अग्नीषोभयो:' मन्त्र से जुह और उपक्त्‌ का व्यूहन करे। ( व्यूहन का अर्थ है--परत्पर विरुद्ध 
ढकेसना, अर्थात्‌ यज्रमान उपक्षत्‌ से पूं की ओर जुहू को ढक्केल दे और जुड़ से उपश्वत्‌ को पश्चिम को ओर 
ढकेल दे ) ॥ १५ ॥ 


भाष्यसार--यजमान वेदो के पश्चिम भाग में आकर “अग्नीषोमयो:' मन्त्र से जुह और उपभृत्‌ को प्रेरित करता 
है। उत्तान किये हुए दक्षिण हाथ से जुहु को प्रस्तर से पं को ओर प्रेरित करे और “अग्तीषोमौ” मन्त्र से अधोमुख 
( अनुत्तान ) वाम हाथ से पूर्व की ओर मुखवाली उपभृत्‌ को प्रतीची की ओर प्रेरित करे । 


पड शुक्लयजुर्वेदसंहिता [०२ 


वाजस्यान्नस्य पुरोडाशादे: प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि । मां यजमानं जुह॒पधारिणं प्रोत्साहयामि। यद्चप्यू- 
हतिवितकार्थ:, तथाप्युपसगंवशादल्रोत्साहार्थ: । उपभृतं प्रतीचीं प्रेरयति यः शत्रुरसुरादिरस्मान्‌ देष्टि अस्मदीय- 
यज्ञविनाशाय देष॑ करोति य॑ चालस्यादिरूप॑ यज्ञविरोधिनं शत्रु व्य द्विष्मों विनाशायोद्योगं कुमें,, तमुभय- 
विधशत्र॒म्‌॒ अग्नीषोमौ देवों अपनुदतां निराकुरुताम । किद्च, अहमय्येनं द्विविध॑ शत्रु वाजस्य प्रसवेन पुरोडाश- 
देवताया अभ्यनुज्ञया प्रोह्ामि निराकरोमि। उत्तरौ मन्त्रो दर्शदेवताविषयौँ समानार्थों * इन्द्राग्ल्योरुड्जितिमनु 
उज्जेषं वाजस्य प्रसवेन मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि यो5स्मान द्ेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमिन्द्राग्नी अपनुदताम। 
अहमपि वाजस्थ प्रसवेन तमपोहामि निराकरोमि । ऐन्धागनपुरोडाशानुष्ठाने तावेती खुब्व्यूहनमन्त्रों 


आधुनिकस्तु--अग्निशब्देन शान्रुसन्‍्तापकर्र सेनापरति सोमशब्देन चन्द्रवदाह्नादक राजानं विवक्षित्वा 
तयोरुज्जितिमुत्तमविजयमनु अहमपि विजयलाभं कूर्याप्र । मां वाजस्य प्रसवेन युद्धोपयोगिनेश्वर्येण प्रोह्ममि 
अग्नेसरं करोमि । अग्नीषोमौ पूर्वोक्तो सेनापतिराजानौं तमपनुदतां ह॒त्वा दूरमपसारयताम्‌। योष्स्मात्‌ द्वेष्टि य॑ 
च वयं द्विष्म:। अहमपि वाजस्य युद्धस्य प्रसवेनेश्वयेंग तमपोहामि ह॒त्वा दुरमपसाइयामि । इन्द्रास्तिपदाभ्यां च 
वायुविद्युत्तुल्यौ अस्त्रतज्ज्ौ विवक्षित्वा तयोरुज्जयमनु अहं राजा वाजस्य प्रसवेन उत्कृष्टविजयं प्राप्तुयाम्‌ । 
वाजस्थ प्रसवेन मां प्रोहामि, इच्द्राग्ती तमपनुदतामु | यो्स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ च वय द्विष्म:, त॑ युद्धयोग्येनास्त्रेण 
दुरमपगमयामि' इति, तन्न सद्भुतस्र, अथविषये स्वातस्त्याचरणात्‌ । यश्यप्यय॑ पूर्वाचाय॑निदिष्टमाग॑मनुसृत्यैव 
पदार्थाश्चिनोति, तथापि सेनापतिराजानो अस्त्रतज्ज्ी चः स्वाभ्यूहितीं गौणार्थों गृत्ताति । 'गोणमुख्याथंयोमुंख्ये 
कार्यंसम्प्रत्यय:” इति न्यायेन गौणार्थस्त्याज्य एव। "न विधौ परः शब्दार्थ इति शाबरभाष्यवचनेनापि 
स्वाथैपयंवसायिनि वाक्‍्ये परो गौण: शब्दार्थो न युक्त:। किशद्व, अग्निशब्देन सेनापत्यर्थकरणेनास्त्रतज्ज्ञयोरपि 
तत्रैवान्तर्भावः । पुनरिच्धाग्निशब्देनास्त्रतज्ञयोर्ग्रहणमप्यकिबख़ित्करमेव । किद््, व्यक्तिद्ेषिणं व्यक्तिगतद्वेषास्पद॑ 
सेनापतिराजानौ कथ्थ निराकरिष्यतः ? निष्प्रमाणकश्चायमर्थ, व्याकरणकोषाझ्नुसारेणानेकानभिमतार्थानामपि 
सम्भवात्‌ । सायणोव्वटमहीधरादिसम्मतस्त्वर्थ: कात्यायनादिश्नौतसुत्रप्रमाणित:। पौणणमाससम्बन्धिनावग्नीषोमों 
देवी । दर्शसम्बन्धिनाविन्द्रास्नी देवी । तत एवं तन्न तत्र विनियुक्तयोर्मन्त्रयोवणितौ | अन्न प्रसद्भे वाजशब्दो5पि 
न युद्धवाची, किन्त्वन्नवाच्येव । यज्ञप्रसज्े द्रव्यदेवतयोरेव प्रसक्तत्वादप्रतत्तत्वाच्चेतरस्य । 


श्रीदयानन्दस्तु--'ईश्वर उपदिशति सर्वेर्मनुष्येरिह विद्यायुक्तिभ्यामग्निजलयोमेंलनैन कलाकौशलाद 
वेगादिंगुणानां प्रकाशेन वायुविद्युतोविद्यया सवंदारिद्रधनाशेन शत्रूणां विजयेन सुशिक्षया मनुष्याणां मूढत्व॑ 
दूरीकृत्य विद्वत्वं प्रापय्य विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि च। एवं सम्यक पदार्थविद्या जगति 
प्रकाशनीया' ( पृ. १७७ ) इति। तत्तु पाश्चात्त्यप्रभावजनितं वेदा्थ॑श्रान्तेविलसितमेव, श्रृतिसूत्रादिभिम॑न्त्रस्य 
दर्शपूर्णमासादिशेषत्वतद द्भुदेवतास्मारकत्वोपपत्ते: । थत्तु 'प्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयोर्योत्कृष्टो ज्जितिस्तामनुत्कृष्टं जय॑ 
कुर्यामिति' ( पृ. १७६ ), तदपि न किश्चित्‌, प्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयो: कोज्जिति: ? तामनु कीहशो विजय: प्रेप्सित 
इत्यनिरूपणातु। यदपि च वाजस्य युद्धस्य मां विजेतारं प्रसवेनोत्पादनेन प्रकृष्टेश्वर्यंण सह वा प्रोहामि 


'शुपेण जुहोति' इत्यादि विकृषति स्थल में जुहस्थानापन्‍न शूप आदि का भी ब्यूहन होता है । जुहू और उपशृत्‌ 
दोनों का परस्पर विपरीत अपनोदन करने को व्यूहन' कहते हैं । 

किसी आधुनिक ने यहाँ पर अग्नि! शब्द से सेनापति और 'सोम' दब्द से राजा को बताया है। उन दोनों के 
उत्तम विजय के बाद मैं भी विजय प्राप्त करूँगा इत्यादि अथं किया है। किन्तु यह ठीक नहों है, क्योंकि वहां मन्त्रार्थ 


* अन्तर: १५ ] बेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता ५्प्‌ 


प्रकृष्टया विविधशुद्धतकेण योजयामि' ( पृ. १७६ ) इति, तदपि न सम्यक, मांपदस्थ विजेतारमित्यर्थकरणे 
मानताभावात्‌, उत्पादनेन प्रक्रष्टश्वर्येंग वा विविधशुद्धतकेंणेत्येतेषां पदानां कर्थ सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ 
'अगीषोमो विद्या सम्यक्प्रयोजितौ' ( पृ. १७६ ), इति पदमप्रघट्टकः कुतः समानीतः ? कथं वा तो तथाभूतावषि 
रोगं शत्रु वा दूरमपनोत्स्यतः । एवं प्रसवेन प्रकृष्ठतया युद्धविद्याप्रेरणेनेत्पपि ( पृ. १७६ ) निमुंलम, ऊहामि 
विविधतर्केण क्षिपामीत्यपि धात्वथ॑विरुद्धमेब । “इन्द्रो वायुरग्निविद्युत्‌ तयोरुज्जितिविद्यया सम्यगुत्कर्ष:। 
अनुगतमुत्कर्ष प्राप्नुपासिति' ( पृ. १७६ ) तदपि न सज्भुतमु, ज्ञानरूपाया विद्याया अज्ञातज्ञापकत्वेष्प्यकृत- 
कतृंत्वानुपपत्ते:। अत एवं वाय्वस्व्योरज्जित्या कथ व्यक्त्युत्कषं: ? वाजस्य श्रेरणाप्रेरणवेगप्राप्ते:। मा मां वाथु- 
विद्युद्निद्याप्राप्तप्रसवेन ऐश्वर्यार्थमुत्पादितेन प्रोह्यामि विविधैस्तकें: सुखानि प्राप्नोमि” ( पु० १७७ ) इत्येतत्सव 
वेदाक्षरेषु बलात्‌ स्वाभ्यूहाध्यारोपणमेव, शक्त्या लक्षणया वा ताहशार्थानवबोधात्‌ । नहि विविधैस्तकें: सुखानि 
लभ्यन्ते। न वा वाजस्थेति पदस्य प्रेरणाप्रेरणवेगप्राप्तिर्थों भवति। एवं सम्यक्साधितौ इन्द्राग्नी अविद्वांसं 
देशरमपनुदताम ( पृ० १७७ ) इत्यपि न किद्ितु, साम्प्रतं त्वदर्भिमटवायुविद्युद्चद्यावतामपि परस्परसंहारे 
सद्भृषंदशंनात्‌, अण्वस्त्रादिमतामपि सुखलेशादशंनाच्च । 


हिन्दीभाषायां तु मूलभाष्याद्विरुद्ध एवार्थो व्यक्ञितः। यथा -मैं प्रसिद्ध भौतिक अग्नि और 
चन्द्रलोक के 'उज्जितिम्र' दुःखके सहन योग्य शत्रुओं को यथाक्रम से जीतूं और वाजस्थ युद्ध के प्रसवेन 
उत्पादन से विजय करने वाले अपने आपको प्रोहामि अच्छी प्रकार तकों से युक्त करूँ।'“““मैं भी दुष्ट 
शत्रु को वाजस्थ यानवेगादिशुणों से युक्त सेना वाले संग्राम की प्रसवेन सम्यक्‌ प्रेरणा से दूर करता हूँ। 
मैं वाजस्थ ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के प्रसवेत ऐश्वर्य के अर्थ उत्पादन से वायु और बिजलो 
की विद्या से जानने बाले अपने आपको नित्य अच्छी प्रकार तकों से सुखों को प्राप्त कराता हूँ ।' 
श्रुतिबलात्का रमुलो5्यमर्थो कक्ष रासम्बद्धोडनु पपन्नो विश्वुद्धुलश्चेत्यलं परच्छिद्रान्वेषणेन 


( श० १८।३१-६ ) इति शतपथबचनैरपि ल्वदुक्तोश्थों नसद्भत:। तथाहि--स वे खुचौ व्यूहति । 
अग्नीषोमयोरुज्जितिमनुज्जेष॑ वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुहूं प्राचीं दक्षिणेन पाणिनाग्नीषोमौ तमपनुदतां 
योष्स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ं च वय॑ द्विष्म:। वाजस्य॑वं प्रसवेनापोहामीत्युपश्षृतं प्रतीची१9सब्येन पाणिना यदि स्वयं यजमान: ।! 
( श० १८३१ )। तत्रोत्तानेन दक्षिणहस्तेन जुहुं प्राची प्रथममन्त्रमुच्चारयन्नपनुदेतु, वामहस्तेन न्यग्भूतेनोपभृतत॑ 
प्रतीचीं द्वितीयमन्त्रमुच्चारयन्नपनुदेत्‌ । एवं तृतीयचतुर्थमन्त्राभ्यामेन्द्राग्ययागे जुहुपभूतो: पूव॑बद व्यूहनं 
कुर्यात्‌ ।। 'एत्य जुहपभ्नती व्यूहति"” '( का० श्रौ० शे५१७ )। जुह॒पनभृतोर्व्यूहनं ताम परस्परविपरीतत्वेनो- 
पादानम्‌। अग्तीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेष॑ वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीति जुहूं प्राचीं दक्षिणेन पाणिता 
ब्यूहति। अग्तीषोमी तमपनुदतामित्युपभृतं प्रतीचों सब्येन पाणिना यदि यजमानों व्यूहति स्वयं व्यूहेतु । 
यद्यु अध्वर्य: । अग्तीषोमयोरुज्जितिमनूज्जयत्वयं यजमानों वाजस्यथ॑न प्रसवेन प्रोहाम्यस्नीषोमौ 
तमपनुदतां यमयं यजमानों हेष्टि यश्चैनं द्ेष्टि वाजस्थैनं प्रसवेनापोहामीति पौरणमास्यामस्नोषोमीय?४हि 
पौणंमास(9हविभंवति' ( श० १८१२ )। एतावता दर्शयूर्णमासयागे पूर्णमास्यामग्नीषोमोयमग्नीषोमदेवताक 
हविभंवति । तेन तन्राग्नीषोमदेवतयोग्रंहणं विद्यते, अमावास्थायां त्विच्धाग्निदिवतयो: सम्बन्धि हविभेवति। 


करने में बहुत स्वतन्त्रता बरती है | जहाँ मुख्याथे का ग्रहण करना उचित है, वहाँ गौण अथ्थ॑ का ग्रहण किया है। गौण- 
मुख्ययोर्सुख्ये कायसम्प्रत्ययः इस नियम का पालन नहीं किया गया है। तथा “न विधौ पर: शब्दाथं:' इस माष्य वचनका 
भी ध्यान नहीं रखा गया है | 


५६ शुक्लयजु्वे दसंहिता [भ० २ 


तेन तयोरेवोल्लेख: । तदप्युच्यते--'अथामावास्यामिन्द्राग्स्योरुज्जितिमनृज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्नो 
तमपनुदतां योउ्स्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्थ॑नं प्रसवेनापोह्मीति यदि स्वयं यजमान:' ( श० शद्ाशरे )। 
यद्यु अध्वर्य:। इन्द्राम्योरुज्जितिमनुज्जयत्वयं यजमानो वाजस्थैन प्रसवेन प्रोहामीन्द्राग्गी तमपनुदतां 
यमय॑ यजमानों देष्टि यशचेन॑ द्ेष्टि वाजस्थ॑न॑ प्रसवेनापोहामीत्यमावास्यामँद्धाग्न?)ह्यामावास्य२१हविभंवत्येवं 
यथादेवत॑ व्यूहति तद्यदेव॑ व्यूहति' (श० श८।३४ )। अत्र यथादेवतमिति प्रदानदेवताभिप्रायेणोक्तिः, तेन 
प्रयाजाद्यजभदेवतानुसारेण व्यूहुनं भवति। देवतानभ्युपगमादेव दयानन्दादय इतस्ततो वेदार्थे भ्राम्यन्ति । अतोज्त 
माग्निचद्रलोकयोन॑ वा वायुविद्युतोग्रंहंणमिति शतपथवचनेन मन्यताम्‌ । 


'यजमान एवं जुहमनू । योञउस्मा अरातीयति स उपभृतमनु प्राग्वमेवैतयजमानमुदृहत्यपाञ्चं तमपोहति 
योउ्स्मा अरातीयत्यन्रेव जुहमन्वाद्य उपभृतमनु प्राग्वमेवैतदत्तारमुदृहत्यपाद्चमाद्यमपोहति' (श० श८३।५)। जुद्बाः 
क्षतरत्वेनात्तत्वमृपभूतों वैश्यत्वेनाचत्वमुत्त॑ पूव॑ंघु। यश्च यजमान प्रत्यरातिरिवाचरति स उपभृतमन्वाद्यो 
भृत्वात्तारं जुहमनु यजमानं प्राऊुच॑ प्रति भोग्यों भवति। द्विविध॑ शत्रुमुपभृदूर्ष वाजस्य प्रसवेनाभ्यनुज्ञयापीहति 
निराकरोति। 'तद्बा एतत्‌ु समान एवं कमेन्‌ व्याक्रियते। तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यश्च जायेते। 
इद१)हि चतुर्थ पुरुषे तृयीये सद्भच्छामह इति विदेव॑ दीव्यमाना जात्या आसत एतस्मादु तत्‌' ( श० १2३६ )। 
यस्मादेतत्समाने$भिन्ने व्यूहतकर्ंणि व्याक्रियते विलक्षणमाक्रियतैउभिव्यज्यते । यजमानव एवं जुहमनु 
प्राज्वमनुगच्छति योध्स्मे यजमानायारातीयति शन्रुवदाचरति से उपभृतमनु प्रतीचीमुपगच्छति । एतेन 
यजमान प्राश्वमुदृहृति ऊध्व॑मुन्नयति। त॑ शत्रुमपाग्चमपोहति निराकरोति । जुहमनुयजमानमत्ता भवति, 
उपभृतमनु शत्रुराद्यो भवति। यजमानमत्तारं प्राश्थमुदृह्ृति । आद्यमपाश्थमपोहति । जुहमनु यजमानस्य 
भोवतृत्वमुपभ्तमनु शत्रोर्भोग्यत्वं सम्पयते। तस्मायज्ञानुसारेण भूतेष्वपि समानादभिन्नात्‌ पुरुषाद अत्ता च 
आद्यश्च भर्ता च भार्या च जायेते। यथा समाने कर्मणि जुहुपभूतौ तथैव । इदं हि प्रत्यक्ष विलक्षणमधुनापि 
जात्याः समानजातीया विदेवमु अन्योन्यं भोक्तारों भोग्यः सह भोग्या ,भोक्‍तृभिः सह दीव्यमाना आसते। 
चतुर्थ पुरुषे तृतीये वा संगच्छामहै। वाशब्दो5त्र लुप्तो निर्दिष्ट, काण्वानां तृतीये चतुर्थ वेति श्रवणात्‌ । 
चतुर्थ सद्भच्छामह इति सौराष्ट्राणामु, तृतीये सद्भच्छामह इति दाक्षिणात्यानां मातुलदुहितृषु पितृष्वसृपुत्रेषु 
व्यवहारः सज़च्छते । ते च मूलपुरुषात्ततीया भवन्ति । एतदु एतस्मात्‌ खुग्व्यूहुनादेव कारणाद भवन्तीति शेष: । 
बस्तुतस्तु नेयं श्रुतिविवहदनविषया, किन्त्वियं सन्‍्तानावध्यविभागप्रशंसा । यथा जुहृपभूतो चिरकालं सह 
स्थिते, तथा तृतीयचतुर्थंसन्तानावधि सहस्थितिरिति । ये त्वनया श्रुत्या मनुशातातपादिस्मृतिप्रतिपादितस्य 
मातुलकन्यामातुलगोत्रकन्यापरिणयननिषेधस्य बाधमिच्छन्ति, तत्तु तेषां न सज्भतम्र, प्रकृतश्रुतेलौ|किकार्थ- 
वादघटितत्वेनाथंवादकल्पितश्र॒त्या प्रत्यक्षस्पृतिबाधस्थासड्भतत्वातू । अलौकिकाथ्थवादकल्पितश्रुत्येवस्मृति- 
बाधस्य पूव॑तन्त्रे सिद्धान्तितत्वातू । 


श्रीदयानन्दजी ने जो व्याख्या की है, वह पाश्चात्य प्रभाव से प्रमावित होकर की है। अतः वेदाथे करने में 
अपनी आआन्ति का ही प्रदर्शन उन्होंने किया है। जितना भी अथे किया है, वह सभी शतपथ और श्रौतसूत्र के विरुद्ध 
होने से ग्राह्म नहीं है । 

अध्यात्मपक्ष में--उपासक कहता है क्रि मैने वियोग-संयोग में उत्कृष्ट जय प्राप्त कर लिया है। उन्हों से 
शागनिष्पत्ति के होने से साधक की निष्कल्मषता, दिव्यानुरागवत्ता, रसबत्ता उपपन्न हो जाती है। प्रेमलक्षण अन्न 
के प्रसव से अर्थात्‌ अम्यनुज्ञा से मैं तुम्हें पुवं की ओर ले चरूता हूँ । जो भी जन्मान्तरीय दुष्कृत संस्कारादि शत्रु, मेरे 


" मन्त्र: १५-१६ ] वेदाथंपा रिजातभाष्यसहिता का । 


एवं शतपथप्रसज्भपर्यालोचनयापि मन्त्रार्थं: स्पष्टो भवत्ति । अग्नीषोमयोद्वितीयपुरोडाशदेवतयोरुज्जिति- 
मन्वविष्नेन ह॒विःस्वीकाररूपमुत्कृष्ट जयमनुसृत्योज्जेष॑ यजमानोहमुत्कृष्ट जय॑.प्राप्तवानस्मि । वाजस्य 
पुरोडाशादिलक्षणस्यान्नस्यप्रसवेनाभ्यनुज्ञया मां प्रोहामि। मां यजमानं जुहुरूपं प्रोहामि प्रोत्साहयामि। 
प्रा्नमुद्रह्ामि ऊध्व॑मुन्नयामीत्य्थं:। वितकर्थिस्याप्यूहतेरुपसगगवशादुत्साहार्थतेव मन्तव्या, वितर्काथेस्थ प्रकृते5- 
सज्भतेः। यः शत्र॒रसुरादिरस्मान्‌ द्ेष्टि अस्मदीययज्ञविनाशनाय द्ेष॑ करोति, य॑ं चालस्यादिरूपं शत्रुं व्यं द्विष्मः, 
उभयविध त॑ शत्रुपु॒ अग्नीषोमौ देवों अपनुदतां निराकुरुताम | अहमप्येवं द्िविध॑ं शत्रमुपभृद्रपं वाजस्य प्रसवेन 
पुरोडाशदेवताया अभ्यनुज्ञया अपोहामि निराकरोमि अपाड्च॑ प्रेरयामि अधो नयामीत्यर्थ:। उपसगंवशादेवात्रापि 
निराकरणमर्थ:। तथव तृतीयचतुर्थयोरप्यर्थों ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे तु-उपासको5भिप्रति यदग्नीषोमयोविप्रलम्भसंभोगयोवियोगसंयोगयोरुज्जितिमुत्क्षमनु- 
ज्जेपमुत्कृष्ट जय॑ प्राप्तवानस्मि ताभ्यामेव रसनिष्पत्त्या साधकस्य निष्कल्मषत्वदिव्यानुरागरसवत्त्वोपपत्ते: । वाजस्य 
प्रेमलक्षणस्यान्नस्थ प्रसवेनाभ्यनुज्ञया मामहूं प्राग्वमुन्नयासि । यश्च जन्मान्तरीयदुष्कृतसंस्कारादिः शत्रुरस्मान्‌ 
देष्टि ममाभीष्ठलोकोत्तरपरमेंश्वरानुरागसिद्धों बाधां करोति, य॑ च विषयरागादिकं वयं द्विष्मस्तमुभयविध 
शत्रुमग्तीषोमो विप्रयोगसम्प्रयोगजो सन्तापप्रक्तादाँ अपनुदतां निराकुरुताम, सन्तापेन पापसंस्कारस्य 
परमेश्वररसास्वादना क्वादेन विषयरागादेबाधोपपत्तेः । योध्स्मान्‌ देष्टि थ॑ च वयं दिष्मस्तमेनं॑ वाजस्थ 
प्रेमदेचताया अभ्यनुज्ञया अहमपोहामि अपाड्च नयामि । इन्द्राग्यो: परमेश्वरपरमेश्वयंप्रतापयोरुज्जितिमुत्कर्पा- 
भिव्यक्तिमनुज्जेषमहमपि लोकोत्तरमुत्कर्ष प्राप्नोमि | वाजस्यथ तन्माहात्म्यलक्षणस्यान्नस्थाभ्यनुज्ञया प्रेरणयाहू 
मां प्रोहामि प्रोत्साहयामि | तत्स्वरूपस्थ प्रेम्णः प्राप्ती बाधक ताविन्द्राग्नी अपनुदतां निराकुरुतामु | अहं च 
वाजस्य ताहशस्य माहात्म्यं ज्ञास्याम्यनुज्ञया तं विध्नम्‌ अपाज्च नयामि निराकरोमीति। इन्द्र ऐश्वयंप्राप्ति:, 
अग्नि: शत्रुदाहः, तयोरुज्जितिमनुज्जेषमुत्कष॑ प्राप्वानस्मि। ऐश्वर्य्राप्त्या शत्रुदाहेन च राज्ञो नीतिज्ञस्थ वा 
उत्षंप्राप्तिभंवति । वाजस्य भोग्यराज्यादिलक्षणस्याभ्यनुज्ञया मामह प्रोहामि सोत्साहं करोमि। यः षाड॒ग्ुण्य- 
विरोधी प्रमादाल्स्यादिरभीष्ठसि द्रौ प्रवृत्तानस्मान्‌ बाधते, य॑ च वय॑ दिष्मस्तं ताविन्द्राग्गी अपनुदताम | स्वयमहूं 
च वाजस्याभ्यनुज्ञया तमपोहामीत्येवमन्येर्र्था: सम्भवन्ति ॥ १५ ॥ 


वसुभ्यस्त्वा रु द्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सज्ञांताथां द्वापृ्थिवी सित्रावरु णौ त्वा वृश्चां- 
वबताम्‌। व्यन्त वयोक्तः> रिहांणा मस्तां पृषतीर्गच्छ बद्या पृदल्‍निभत्वा दित्र गच्छ ततों' 
नो वृष्टिमावह । चक्षष्पा अग्नेईसि चक्षसें पाहि ॥ १६ ॥ 


जुद्दा परिधीननक्ति यथापूव॑श्ु, वसुभ्य इति प्रतिमन्त्रम' ( का० श्रौ० ३५२०, ३६१ )। है मध्यमपरिषे 
वसुभ्यों वसुदेवताप्रीत्य्थ त्वा त्वां मध्यमपरिधिरूपमनज्मीति शेष:। एवमेव दक्षिणोत्तरो परिधिमस्त्रो 


अभीष्ट--लछोकोत्तर परमेश्वरानुराग की प्राप्ति होने में बाधा डालता है और जिस विषयराग-आदि को हम नहीं 
चाहते, उन उमयविध दात्रुओं का तथा वियोग-संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्‍्ताप और आनन्द दोनों का निराकरण 
कर दो । इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने का अर्थ भी मन्त्र से उपपन्न होता है ॥ १५ ॥ 


सन्‍त्राथं--हे मध्यम परिघे ! बसु देवताओं के सन्तोषार्थ, हे दक्षिण परिधे ! रुद्र देवताओं के सम्तोषार्थ, हे उत्तर 
परिधे ! आवित्य वेबताओं के सन्‍्तोषार् में तुम्हारा अज्जन करता हैं। हे द्यावापृथ्िबी देवताओं ! मेरे द्वारा प्रहण 
८ 
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व्याख्यातव्यौं । परिधित्रयाझ्ननेन सवनत्रयदेवताः प्रीयन्ते । 'संजानाथामिति प्रस्तरादानम्‌' ( का० श्रौ० ३६४ )। 
हे द्यावापृथिवी च्युोकभूलेकिदेव्यौ युवां संजानाथां गृह्ममार्ण प्रस्तरं सम्यग्रवगच्छतम्‌ । हे प्रस्तर ! मित्रावरुणौ 
प्राणापानवायू्‌ वृष्या जलवर्षणेन त्वा त्वामवर्ता रक्षताम्‌। अं वै वर्षस्थेष्टे योई्यं पवते' ( श० १८।३॥१२ ) 
इत्युक्तत्वाद्‌ वर्षाधीशों वायु:। स चाध्यात्मगतः प्राणोदानरूपो मित्रावरुणशब्दाभ्यामुच्यते। सच प्रस्तररूपं 
यजमान वृष्टच्या अवतु, 'यजमानो वै प्रस्तर: ( श० १८१४४ ) इति श्रुतेः। विधृती स्थाने क्ृत्वा अनक्त्येन॑ 
व्यन्तु वय इति | 'ग्रं जुद्दामुपभृति मध्यं मूलमितरस्याम” ( का० श्रौ० ३।६।५-६ ) | प्रस्तरस्याधारभूते विधृती 
आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्तरं खुक्षु मन्त्रावृत्त्या अज्ज्यात्‌ । व्यन्तु बय इत्युपभृदाद्यभावेरपि प्रस्तरः स्थाल्याज्येनाज्यत 
एवं संस्कारत्वातु। अध्वर्यू: प्रस्तरस्थाग्रं जुह्दामशित्वा तस्य मूल श्रुवाया अज्ज्यात्‌ । मन्त्राथस्तु--वयः 
पक्षिण:, व्यन्तु गच्छन्तु। वो ग्रतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु । पक्षिरूपापन्तानि गायत्यादीनि छन्दांसि 
गच्छस्तु, प्रस्तरमादायेति शेष: | कीहशा वयः ? अक्त रिहाणा घुतल्िप्तं प्रस्तरमास्वादयन्तः । रिहाणा इत्यस्य 
स्थाने लिहाना इति रलयोरभेदात्‌। 'मरुतामिति नीचैहृत्वा तृणमादायानुप्रहरति” ( का० श्रौ० ३॥६७ )। 
एक॑ तृषं प्रस्तरातु पृथकक्ृत्य प्रस्तर॑ नीचैरौन्नत्यं यथा न स्थात्तथा ह॒त्वाइग्नौ प्रक्षिपेदिति सूत्रा्थ:। मरुतामिति 
प्रस्तरदेवत्या बृहती कपिदृष्टा । चतुर्थ: पाद आग्नेयः । के 


आधुनिकस्तु--हि राजन्‌ त्वा त्वां वसुभ्यः प्रजाभ्यों ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः शत्रूणां रोदयितृभ्यः 
क्षत्रियेभ्य आदित्येभ्य आदानप्रतिदानकतृंभ्यो वैश्येभ्यः प्रजापतिमभिषिश्वामि । इदुलोकपृथिवीलोको त्वां 
संजानाथां स्वामित्वेनावगच्छतामु | तत्तललोकगता जनास्तव स्वामित्वमज्भीकुव॑न्तु+ मित्रावरुणौं सूयमेघों 
त्वदीय॑ राष्ट्र वृष्य्याइवताम । रिहाणाः स्तुतिकर्तारों बिद्वांसो वयः पक्षिण इव अक्त बलशालिनं त्वां व्यन्तु 
आगच्छन्तु । मसु्तां वायुवेगेन गच्छन्तीः पृषतोमेंघमाला इव सेना गच्छ प्राप्तो भव। वशा वशीभूता रसग्राहिणी 
भूमिरिवोत्तमं राज्यं प्राप्युहि । ततो वोस्स्मभ्यं बृष्टि सुखवृष्टिमावह। है अस्ने ! त्वमस्मह्शंनर्शक्ति रक्ष 
अस्मद्विदुषो रक्षेति । 


दयातन्दस्तु--वर्य॑ वसुभ्योहत्यादिभ्यः, रुद्रेभ्य एकादशभ्यः, आदित्येभ्यो द्वादशमासेभ्यः, त्वा त॑ 
यज्ञ क्रियासमूहं नित्य प्रोहामस्तकोंविद्यः। यशेनेमे द्यावापृथिवी संजानाथां जानीतः। व्यत्ययेन लडर्थे लोटू । 
मित्रावरुणौ प्राणोदानौ वृष्ट्या शुद्धजलवषंणेन त्वा तमिमं संसार द्यावापृथिवीस्थमवतामवतः। यथा वयः 
पक्षिण इव गायत्यादीनि छन्दांसि, अक्त व्यक्त प्रकर्ट वस्तु सुखं वा स्थान व्यन्तु गच्छन्ति। सबंत्र लडर्थे 


किये गये इस प्रस्तर का तुम ज्ञान प्राप्त कर छो। हे प्रस्तर ! मिन्नावरुण देव जलवृष्टि से तुम्हारा संरक्षण करें। 
घृत से लिप्त हुए प्रस्तर को चादने वाले, पक्षिपों का रूप धारण करने वाले गायत्नी आदि छत्द, 'प्रस्तर' को ले जाँय । 
हे प्रस्तर ! तू सदत नामक देवता के चित्र-विचित्र वर्णों बाले जो बाहन हैं, उनके समीप जा, अर्थातु उन्हें लेकर 
अन्तरिक्ष में जा। अल्प शरोर घारग करते बाली ओर स्वाधीन रहने बाली गाय को लेकर तु झुलोक में जा । तदनन्तर 
वहाँ से हमारे लिये वृष्टि करना । हे अस्ते ! तु नेन्नों को रक्षा करने वाला है, इस छिये हमारे नेन्नों की रक्षा कर । 
पहले की तरह 'वसुभ्य: इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से जुहु से परिधि को घृत छगावे। संजानाथाप्‌' इस सल्त्र से प्रस्तर 
का प्रहण करे। 'व्यन्तु बय:' इस सस्त्र से जुह में प्रस्तर का अप्र, उपसत्‌ में सध्य, शुवा में मुल् को घृत से भिगो दे । 
'असताधु' इस मस्त्र से प्रत्तर में एक ब्स निचले भाग से निकाल कर अग्नि में डाछ दे। “चक्षुष्पा' इस मन्त्र से 
आत्मा' को स्पर्श करे ॥ १८६।॥ 


मत्त्रः १६ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५९ 


लोटू। तथा रिहाणा अ्चंका वयं छन्दोभिस्त॑ यज्ञ नित्यमनुतिष्ठाम:। यज्ञे कृताहुतिवंशा कामिताहुतिः 
पृश्निर्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरुतां संगेन दिवं सूरययप्रका् गच्छ गच्छति । सा ततो नोथ्स्माकं 
वृष्टमावह समन्‍्तादु वर्षायति। तज्जलं पृषतीर्नाडीनंदीर्वा गच्छ गरच्छति। यतोध्यमम्निश्चक्षुष्या चल्षुद॑र्शनं 
रक्षति सः, अस्ति। अतो में चक्षु: पाहि पाति। चक्षुबह्ममभ्यन्तरं विज्ञानं वत्साधनं वा। मनुष्यर्याहतिः 
क्रियते, सा वायोः सद्भोन मेघमण्डलं गत्वा सुर्याकषितेज इमं शुद्ध भावयित्वा पुनस्तस्मात्‌ पृथिवीमागत्यौषधीः 
पृष्णाति। सा वेदमन्त्ररेब कतंव्या, यतस्तस्था: फलज्ञाने नित्य श्रद्धोत्पचते । अयमग्निः सुयंरूपो भूत्वा 
सर्व प्रकाशयत्यतो दृष्टिष्यापारस्थ पालनं जायते। एतिभ्यो वस्वादिभ्यो विद्योपकारेण दुष्टानां गुणानां प्राणिनां 
चापोहनं निवारण च नित्यं कतंव्यम् | इंदमेव सर्वेषां पूजनं सत्करणं च' ( पृ० १७९-१८० ) इति। 


तदेतत्सव॑मज्ञानविजुम्भितमु, मन्‍्त्राणां यथाश्रुतार्थाज्ञानातु । व्यत्ययस्तु यथाश्रुतार्थासम्भव एवं 
युज्यते । “आहुतिः सूर्याकर्षभेन मेघमण्डले ग्रच्छति' इदं तु बहुधाम्रेडितमपि निःसारमेव, अग्नो प्रास्ताहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृंट्ररन्न॑ ततः प्रजा:;॥” ( म० ३७६ ) इति मनुस्मृत्यादावषि 
प्रोक्तत्वात्‌ । देवतानड्भीकारातु स्मृतिरपि त्वत्पक्षे न सज्भच्छते। कथ्थं च वस्वादिभ्यो यज्ञस्य क्रियासमूहस्य 
वितर्केर्शानम्‌ ? वितर्क तज्जन्ये ज्ञान वा कथमष्टवसूनामेकादशरुद्राणां द्वादशादित्यानामुपयोग: ? यज्ञेन 
कं द्यावापृथिव्यो: स्व ज्ञातृत्वमु ? प्राणोदानरूपाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां वृष्टिः केन प्रमाणेन सिद्धथति ? 
त्वेतिपदेन द्यावापृथिवीस्थसंसारस्य कर्थ बोधः ? यथा पक्षिण: स्व स्व॑ स्थान स्वपन्ति, तथा ब्य॑ 
छन्दोभिरचंस्तस्तं यज्ञमनुतिष्ठामः, कथमत्र केनांशेन इृ्टन्तदार्शन्तभावः ? यज्ञेन तु सामाजिका वाय्वादिकमेव 
शोधयन्ति, नाचंयन्ति कब्रिदिति तदुक्त्या सिद्धान्तहानिः ? पूव॑ तु भूमिकायामम्यासार्थ॑ मन्त्रोच्चारणमुक्तमु, 
इह तु वेदमन्त्ररेबाहुतिरित्युज्यते तत्परस्परं विरुद्धयते। एतन्नियमफर्ल च वक्तव्यम्‌। श्रद्धोत्पत्तिस्तु 
होमप्रयोजिका । होमप्रदृत्तौ तु झतं तया। न ॒च्‌ श्रद्धा होमसहकारिणी, तया विनापि शुद्ध: सम्भवातु 
एवं वसुभ्यः प्रजाभ्यों ब्राह्मणेभ्यो रुद्रेभ्यः क्षत्रियेभ्य इत्याद्प्यसज्भतम्र, अप्रक्ृतत्वात्‌। राजात्र सम्बोध्य 
इत्यपि निर्मृलस, व्यक्तिप्राथनया कर्थ झुलोकपृथिवोलोकस्थाः सर्वे स्वामित्वेनाज्रीकुर्यरित्यपि चिन्त्यमु। 
पृषतीपदस्थ सेना, वशापदस्योत्तमराज्यम्‌ इत्यपि निष्थ्माणमेव। कथं॑ च राजा वृष्टि दर्शनशक्ति 
प्रापयतीत्यपि चिन्त्यम्‌ | 


पिद्धान्ते मन्त्रार्थस्तु-हैं प्रस्तर! त्व॑ मरुतां पृषतीगंच्छ प्राप्नुहि, वायुवाहनव्ेंगेव गच्छेत्यर्थ:। 
अन्तरिक्ष॑ वशा पृश्निभूत्वा वशा स्वाधीना पृश्निरल्पतनुर्गाँभूत्वा दिवं गच्छ, कामधेनुवत्तृप्तिकरी भूत्वा स्वर्ग 
गच्छेत्य्थं: । ततः स्वगंप्राप्तेरतन्तरं नोउस्मदर्थ वृष्टिमावह भूछोके वृष्टिमानय | अथवा 'इयं वै वशा पृश्नियंदिदमस्यां 
मूलि चामूल चाह्नाय्य॑ प्रतिष्ठित तेनेयं वशा पृश्निः ( श० १८३१५ ) इति श्र॒ुत्या भूमिरेव वशापृश्नि- 
शब्देनोच्यते । तथा प्रृथिवी भूत्वा दिवं गच्छ पृथिवीसम्बन्धिभागमादाय द्युलोक तपंयरेत्यथ:। हे प्रस्तर ! 


भाष्यसार- च्युकोक और भूलोंक की देवियों ! तुम दोनों ग्रहण किये हुये इस प्रस्तर को अच्छी तरह समझो । 
हे प्रस्तर! मित्रावरुण देवताएँ जल की वर्षा करके तुम्हारी रक्षा करें। शतपथ के अनुसार 'वायु' वर्षा का स्वामी है। 
वही अध्यात्मगत होने पर प्राण-अपानरूप हुआ “मित्रावरुण' छाब्द से कहा जाता है | वह प्रस्तररूप यजमान की वर्षा 
के द्वारा रक्षा करे। प्रस्तर की आधारभूत दोनों विधुतियों को आहवनीय में डाल दे और खुक्‌ में जो घुत है, उससे 
प्रस्तर को अज्जित करे । 


६० शुक्लयजुर्वेद्सहिता [ अब २ 


त्वमन्तरिक्ष॑ गत्वा तत्रस्थानु मझतः सवाहनान्‌ सन्तप्यं स्वर्य गत्वा देवांश्च सन्तप्य॑ प्रथिव्यां वृष्टि कुरु। 
अनेनाहुतिपरिणाम: सूचितः । 


'चक्षुष्पा इत्यात्मानपालभते' ( का० श्रौ० श३।१४ )। है भग्ने ! त्व॑ यतश्नक्षुष्पा असि चक्षुः पातीति 
चक्षुष्पा। ज्वाल्यान्धकारं निवत्यों चक्षु: पासि, अतो मम चक्षु: पाहि पालय । प्रस्तरप्रहरणप्रसकतं चक्षुष 
उपद्रवं परिहर | “अभ्युक्ष्य जुह्मा परिधीननक्ति यथापुर्वभ' ( का० श्रौ० सु० ३५॥२० )। अध्वर्युवेंदगहीते: 
प्रणीतोदकैजुहमभ्युक्य. जुहस्थेवाज्येत पश्चिमदक्षिणोत्तरपरिधीन्‌ क्रमेणाब्ज्यात्‌ ।... इत्यादिवचनान्यपि 
सिद्धान्तानुसारीण्येव । | 


अत्रैवार्थ शतपथवचनम्‌-अथ जुल्ना परिधीत्‌ समनक्ति। यया देवेभ्योःहौषीदु थया यज्ञ(9समतिष्ठिपत्‌ 
त्॑वैतत्परिधीन्‌ प्रीणाति । तस्माज्जुल्ला परिधीत्‌ समवक्ति! ( श० १८ ३७७ )। जुद्ा खुक्‍्पात्रेण तद्गताज्येव 
परिधोन्‌ समनक्ति स्नेहयति | परिधयोषपि ह्यग्तयों देवा: | तेडपि देवपात्रेणान्नमहँनति । तथापि न 
समग्रमहौषीदध्वर्यू:। यया देवेभ्यो<ध्वर्युरहौषीतु हुतवात्‌ यज्ञ च संस्थापितवानु; ठयैव जुह्मा एतद्‌ एतेन 
जुह्ना: स्नेहनेन परिधीम्‌ प्रीणाति । तस्माज्जुछ्मा परिधीत्‌ समनक्ति । 'स समनक्ति। वसुभ्यस्त्वा रह्रेभ्यस्त्वा5- 
दिव्येभ्यस्व्वेत्येते वै त्रया देवा यद्डसवों रुद्रा आदित्या एतेभ्यस्ल्वेत्थेवेवदाह' ( श० १/८।३८ )। एषामेककेन 
एकैकमुपधानक्रमेण यथाक्रममनक्ति । वसुभ्यो देवेध्योरर्थाय त्वामनज्मि । त्वयि पाथिवाग्य्यात्मके तृप्त 
पाथिवा वसवस्तृप्यस्ति । वस्वर्थं त्वाभनज्मीत्यथं: । एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयघ्ु॥ वसुभ्य इंति प्रतिमन््रम्‌' 
(का० श्रौ० ३६११ ) । वसुभ्य इति तिभिम॑स्त्र: परिधित्रयमज्ज्यातु । अनज्मीत्यस्थ त्रिष्वपि 
मन्त्रेष्वध्याहारः । 


अथ परिधिमभिपद्याश्रावयति। परिधिभ्यों ह्योतदाश्राववति यज्ञों वा आश्रावणं यज्ञनवैतत प्रत्यक्ष 
परिधीन्‌ प्रीणाति। तस्मात्‌ परिधिमभिप्याक्षावयति' ( श० १अशे० )॥ यद्यपि सुक्तवाकप्रैषायतदाश्रावयति, 
तद्द्वारेण च युक्तदेवताभ्यः प्रस्तराय वा परिधीनां कथ्थ तदाश्रावणमभिपद्मयत इति भवत्याक्षेप', तथापि 
तदेवत्वाचज्ञा्ह: परिधयः । तेन प्रसिद्ययज्ञोपकरणेनाश्रावणेन परार्थेतारोप्यालभ्य क्रियमाणेन तैन लेशतो 
यज्ञभाज: कृता भवन्तीत्युपकारमात्रलक्षणार्था तादथ्यें चतुर्थी | प्रत्यक्षमव्यभिचारि यज्ञरूपमाश्नावर्ण तेनैव्परत्यक्षं 
यो यज्ञ:। जुहस्तु होमेष्वपि यजेष्वपि भवतीति तम्न तथा प्रत्यक्ष: जुल्दाझने यज्ञः। तस्मातु प्रिधिमापद् 
आश्रावणेन परिधिभ्यों होतदाश्राववति | आश्रावणं प्रत्यक्ष यज्रस्तेनैवेतत्‌ प्रत्यक्ष परिधीनु प्रीणाति। 'स 
आश्राव्याह-इषिता दैव्या होतार इति दैव्या वा एते होतारो यत्परिध्योहअुनयों ही दैव्या होतार 
इत्येवैददाहु । यदा हेषित दैव्या होतार इति भद्गवाच्यायेति स्वयं वा एतस्मे युक्ता भवन्ति यत्‌ साधु 
वदेयुय॑त्साथु कुर्युस्तस्मादाह भद्रवाच्यायेति । 'प्रोषितों मानुषः यूक्तवाकायेति। तदिस॑ मानुषरे9होवार१9 
सृक्तवाकाय प्रसौति' ( श० १८३१० )। स आश्षाव्यहिति--दैव्या वा एते होतारो यत्यरिध्य इति प्रतिज्ञा । 
अग्नयो हीति हेतुवचनप््‌ । इष्टा इति इकितव्या देव्या होतार इति भद्रवाच्यायेति | स्वयं वा एतस्मे देवा 
युक्ता भवन्ति, यत्साधु वदेयुय॑त्साधु कुर्युस्तस्मादाह भद्रवाच्यायेति । भोषितों मानुषः सुक्तवाकायेति । 


किसी आधुनिक ने इस मन्त्र को राजा-प्रजापरक लगाकर उनकी रक्षा की बात बताई है । स्वामी दयाननन्‍्दजी ने 
मन्त्र की व्याख्या लौकिक अथंपरक ही की है। उस कारण मन्त्र का यथाश्रुत वास्तविक अथे नहीं निकल पाता! 
यथाश्रृत अर्थ जहाँ सम्भव नहीं हो पाता, वहीं पर व्यत्यय' आदि को कल्पना करने का नियम है, उसका पालन 


मन्त्र: १६ ] वेदांपारिजातभाष्यसहिता दर१ 


तस्मादिम॑ मानुष॑ होतार॑ यूक्तवाकाय प्रसौति--प्रथम॑ परिधि गुहीत्वाउध्थ्राव्याहेषिता दैव्या होतारो 
भद्रवाच्याय प्रोषितों मानुषः सुक्तवाकाय सूक्ता बूहीति' ( का० श्रौ० ३६२ )। अध्वर्युमंध्यमं परिधि स्पृष्टवा 
आश्राव्य इषिता इति मन्त्रेण होतार प्रेष्येत । दविहोमेषु प्रेघाभावे परिधेरप्यनालम्भः । 


अथ प्रस्तरमादत्ते--यजमानो वै प्रस्तरस्तद्यत्रास्य यज्ञोग्गंस्तदेवैत््यजमान१) स्वगाकरोति । देवलोक॑ 
वा अस्य यज्ञोब्यतु देवलोकमेवैतद्यजमानमपि नयति' (श० १८३११ ) । स्वगाशब्दः स्वस्थानगामि- 
वाच्यव्यय: । स्चानाथामिति प्रस्तरादानम्‌” ( का० श्रौ० ३६।॥४ )। स यदि वृष्टिकरामः स्थातू, एतैनेवाददीत 
सझ्जानाथां द्यावापृथिवी इति। यदा व॑ द्यावापृथिवी सज्लानाते अथ वषति । तस्मादाहु-सज्जानाथां द्यावापृथिवी 
इति मित्रावरुणौ त्वा वृश्चयावतामिति तद्यों वर्षस्थेष्ट स त्वा वृष्टयावत्वित्येवेतदाह । य॑ वै वर्षस्पेड्टे योड्यं पवत 
सोध्यमेक इवैव पवते। सो<य॑ पुरुषो$न्तः प्रविष्ट: प्राडः च प्रत्यडः च ताविमौ प्राणोदानौ। प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ 
तद्य एवं वर्षस्येष्टे स त्वा वृष्चचावत्वित्येवेतदाह-- तमेतेनैवाददीत यदा ह्येव कदा च बृष्टि: समिव तमनकत्याहुति- 
मेवैतत्करोत्याहुतिभूंत्वा देवलोक॑ गच्छादिति”' ( श० शदारे।१२ )। अथ प्रस्तरमादत्त इति प्रस्तरादानं 
विधाय स॒ यदि वृष्टिकाम इत्यनुद्य सल्लानाथामिति मन्त्र विधत्ते। काम्यतया मन्त्र विधाय नित्यतयापि 
तमेव विदधाति -तमेतेनैवाददीतेति । द्यावापृथिवी यदा सख्ञानाते पथिवीस्था मनुष्या यज्ञ कुर्व॑न्ति 
चुलोकस्थास्तेन तृप्ताः प्रथिवीस्थानाप्याययितुमिच्छन्ति, तदोभयेषां सहयोगेन परस्परभावनेनैव सुखंदा 
वृष्टिभंवति । मित्रावरुणों त्वा वृष्य्यावताम्‌ ! अय॑ वै वर्षस्थेष्ट योध्यं पवते । सोध्सौ वायुरेव पुरुषेइत्वःप्रविष्ठ: 
प्राढ च प्रत्यडः च प्राणोदाना भवतस्तावेब मित्रावरुणो। तस्माद्य एवं वर्षस्थेष्टे स त्वा वृष्य्यावतु | यदा 
ह्व कदा वृष्टिभंवति समेव भवति त॑ प्रस्तरमनक्ति । तेनाहुतियोग्यमेवैवत्करोति । आहुतिभुत्वा यजमानात्मकः 
प्रस्तरो देवलोक॑ गच्छति। 


सवा अग्न॑ जुह्दामनक्ति मध्यमुपभृति मूल श्रुवायामग्रमिव हि जुहम॑ध्यमिवोपभृून्मुछमिव शक्ष॒वा' 
( श० १८।११३ )। 'स वा अध्वर्य: प्रस्तरस्य अग्न॑ जुद्बामनक्ति मध्यमुपभृति मूल ध्रुवायामनक्ति हि यतो 
जुहर्‌ अमग्रमिव भवति। सा हि उपभूतं हित्वाऋहवनोयं यावद्याति मध्यमिवोपभृतु सापि वेदेयंजतिस्थान 
यावदुत्कामति मूलमिव क्षवा। यतो न सा चलूति। 'सोध्नक्ति व्यन्तु वयोक्तोरिहाणा इति वय 
एवैनमेतद्भूतमस्मान्मनुष्यलोकादेवलोकमभ्युत्पातयति तन्नीचैरिव हरति द्वयं तचस्मान्नीचैरिव हरेद्यजमानों 
वै प्रस्तरोष्स्या एवैनमेतत्वतिष्ठायै नोद्धन्तोहो एवं बृष्टि नियच्छति/ ( श० श८ह१४ )। सोध्नक्तीति 
पूव॑विहितमझ्लनमनृद्य व्यन्त्वित्यादिक मन्त्र विधत्ते-व्यन्तु बयोक्तमिति | विधृती स्थाने कृत्वा अनक्टोन 
व्यत्तु वव इति! (का» श्रौ० शह्व५)। प्रस्तरस्थाधारभूते विधुती आहवनीये प्रक्षिप्य प्रस्त॒रं खुल्षु 
मन्त्रावृतत्या अव्ज्यात्‌। उपभृदाय्यभावेष्पि प्रस्तरः खल्वाज्येनाज्यत एवं संस्कारत्वात्‌। अग्न॑ जुद्बामुपभृति 


नहीं हो पाया हैं। स्वामी दयानन्द ने देवता का अद्भीकार तो किया नहीं है, स्मृति की संगति कंसे हो सकेगी ? इस 
प्रकार पूर्वापर असम्बद्ध बातें कही हैं। अतः व्याख्या में कुछ भी सार प्रतीत नहीं हो रहा है। 


वास्तविक सिद्धान्त पक्ष का अर्थ तो वही कहलाता है, जो शतपथब्राह्मण, श्रौतयृत्र आदि के अबुसार किया 
जाता है। उम्ती अर्थ को ऊपर माष्य में दिया गया है । 

अध्यात्मपक्ष में--वेदपुरुष कह रहा है-हे जीवात्मनु ! वसु, रुद्र, आदित्य देवताओं के लिये तुम्हें वैदिक 
कम में प्रेरित करता हूँ । तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित हुए याग आदि से सम्पूर्ण देवदाओं की तृप्ति होना संभव है। है द्यावा- 
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मध्यं मूलमितरस्यार/ (का० श्रौ० ३६६ )। अध्वर्युं: प्रस्तरस्याग्र जुद्दामझ्लित्वा मध्यमुपभृति अख्ित्वा 
तस्य मूल ध्रुवायामञ्ज्यात्‌। मन्‍्त्राभिप्रायं व्याचष्टे-व्यस्तु खादन्तु इम॑ प्रस्तरं देवा येभ्यो होष्यते । कीह्शं॑ 
वयः पक्षिभूतं गत॑ सदू वय एवैनमेलद्‌ भृूतमस्माद मनुष्यलोकाद देवलोकमभ्युत्पातथति। तदन्नोचैरिव 
हरति यजमानों वै प्रस्तरः। अस्या एवैनत्‌ प्रतिष्ठायँ नोदधन्ति इहो एवं बरष्टि नियच्छति। 'स हरति 
मस्तां पृषतीग॑च्छेति देवलोक॑ गच्छेत्येवेतदाह । यदाह मरुतां पृषतीर्गच्छेति वशा पश्निभृंत्वा दिव॑ गच्छ। 
ततो नो वृष्टिमावहेतीयं वे वशा प्रृश्निय॑दिदमस्थां मूलि चामूल चाज्नाद्यं प्रतिष्ठितं तैनेये वशा प्रृश्निरियं 
भूत्वा दिब॑ गच्छेत्येवेवदाह--ततो नो बृष्टिमावहेति बुष्ठाद्वा ऊग्नंसः सुभूत॑ जायते तस्मादाह ततो नो वृष्ठि- 
मावहेति' (श० १/८।३१५ )। “मरुतामिति नीचेहृत्वा तृणमादायानुप्रहरति' ( का० श्रौ० ३३७ )। भ्रस्तरं 
खु्चा दक्षिणेनापरेण च॒ प्रादक्षिण्येत भूमिलग्नमिवाहवनीयसमीपे होमार्थमानीय प्रस्तरमध्यादेक॑ तृणं॑ 
परिशेष्य प्रस्तरमाहवनीये होतृपठितयुक्तवाकान्ते प्रक्षिपेत्‌। हस्तेनाचरति” ( का० श्रौ० ३६८ )। अध्यवर्यु: 
प्रस्तरं हस्तेनैवाहवनीये प्रक्षिपेत्‌। हस्तशब्देन काछ्ादीनां व्यावृत्तिः। अन्न प्रस्तरस्थाहवनोये भ्रक्षेपमात्र न 
होमः, अतो न ममेति त्यागो न कार्य: । यथेयं पृथिवी मूल्यमूछा मुलवती स्वयं चामूला अज्नसंस्पृष्ठा पृश्निः, 
तद्योगाच्च वशा काम्या, एवं त्वमपि दर्भभयत्वान्मूलिनान्तेनोपेतः। प्रस्तरस्यान्तोरपि मूलवत्त्वान्यूलीत्युच्यते 
स्वयं चामूलः:। घृतेन वा मूलेन। ततश्वेयमिव भूत्वा इत्येतमर्थभाह--दृष्ठाद्या ऊप्रेंस:ः सुभूत्त भूतानां 
समुद्धिर्जायत इति वृष्य्यावाहनप्रयोजनम । सिद्धान्तपक्षीय॑ व्याख्यानभेवानेन समर्थितं भवति । 


अथैक॑ तृणमुपगृह्लाति । यजमानो वै प्रस्तरः स यत्कृत्स्न॑ प्रस्तरमनुप्रहरेतु क्षिप्रे ह यजमानोष्सुं 
लोकमियात्तथो ह यजमानो ज्योग्जीवति यावद्वेवास्थेह मानुषमायुस्तस्मा एवैतदपग्रह्लाति' (श० १८३१६ )। 
यदेक॑ तृणमपणृक्लाति--एक वजंयित्वा गृह्लाति तथा सत्येव यजमानश्चिरं जीवति । एवं ताबत्कृत्यानुप्रहरण- 
कृतदोषपरिहारायापगृह्लगाति । अधुना त्वन्यक्रतोध्प्यायुष: क्षेयोध्त्र तेनापग्रहणेन रक्ष्यते । उशब्दश्चार्थः। 
यावच्चेह लोकेज्स्थ मानुषमायु: पूव॑ंकर्मोपात्तं तस्मे एवं एतदपग्ृह्लाति। तन्मुहत॑ धारयित्वाश्नुप्रहरति। 
तद्यत्रास्येतर  आत्मागंस्तदेवास्यैतद्गमयत्यथ. यज्नानुप्रहरेदन्तरियाद्ध/ यजमानं लोकात्तथों ह यजमान 
लोकान्नान्तरेति / ( श० १।८।३१७ ) | तन्मुह॒त धारयित्वाध्नुप्रहरति किब्वित्कालानन्तरमर्थात्‌ यूक्तवाकान्ते5ग्नौ 
प्रक्षेप। तदेव तदनुप्रहरणम्‌, सूक्तवाकान्ते' ( का० श्रौ० ३।४॥१२ ) इति कात्यायनस्मरणात्‌ । 'अग्नी- 
दाहानुप्रहरेति' ( का० श्नौ० ३६१३ ) अग्नीदध्वर्य मनुप्रहरेत्यध्येष्यति। प्रास्य तृणं चक्षुष्या इत्यात्मानमालभते' 
( का० श्रौ० ३६१४ )। अग्नीधाध्येषितोध्ध्वर्यू: प्रस्तरात्‌ पृथकक्ृतं तृणमाहवनीये तृष्णीं प्रक्षिप्प आत्मानं 
ह॒द्देशे स्पृश्ेत्‌। प्रायेण कात्यायनः श्रुतीरनुसृत्यंव क्वचिल्लिज्धादीननुसृत्य च विनियोगानु बूते । अत एव 
स्वभेतन्माध्यन्दिनीय-काण्व-तैत्तिरीयादिब्राह्मणग्रन्थेषु विधानं दृश्यत एवं । 


गत प्रात्ममनु समस्यति। प्राची हि देवानां दिगथो उदग्मुदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ | तमज़ुलिभिरेव 
योगुप्येरत्‌ न कापदरभिरवा इतर९शवं व्यूषन्ति नेत्तथा करवाम यथेतर?5शवमिति तस्मादजुलिभिरेव 


पृथिवी [के अधिष्ठातू देवों ! तुम अपने भरण-पोषण आदि कतंव्य को अच्छी तरह से जान छो। प्राण-अपान 
वायुरूप मिन्नावरुण दोनों वर्षण के द्वारा तुम्हारी रक्षा करें। गायत्री आदि छन्दोरूप पक्षीगण बड़ी भक्तिमावना से घृत के 
समान स्मिग्ध हुए तुम्हारा आस्वादन करते हुए स्वर्ग में जाँय, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख का भोग दिलाने के लिये तुम्हें 
स्वर्ग में पहुँचा दें। हे कर्मनिष्ठ जीवात्मनु | पुम्हें देवताओं की कामभेनु गायें प्राप्त हों। उसके द्वारा दी हुई आहुति से 
कहता है--तुम स्वाधीन हो, तुम छोटी-सी गाय बनकर कामघेनु की तरह तृप्तिकरी होकर ध्वगं को जाओ और 


मन्त्र: १६-१७ ] वेदार्थंपारिजा तमाष्यसहिता इ्३े 


योयुप्येरतू ने काप्ठेयंदा होता सूक्तवाकमाह' ( श० शझा।३।१८ )। प्रस्तरानुप्रहरणप्रकारमाह-तं प्रक्ृतं 
प्रस्तरं प्राल्च प्रागग्नं यूक्तवाके उक्तप्राये अनु पश्चात्‌ समस्यति समग्रमेवास्नो प्रक्षिपति। प्रक्षेपात्‌ पूवी 
तमजुलिभिरेव योयुप्येरनु । युप रुप लुप विमोहने दिवादि:। पुनः पुनः सूछ॑येयुः हस्तेनोपक्षिपेयु:, न काप्ठे: । 
उक्तमेव कात्यायनेन 'हस्तेनाचरति” (का० श्रौ० ३।६८ )। कि कारणमित्याह-काष्ठैर्दारुभिवाँ। इतर 
मानुषं शर्व व्यूषन्ति। ऋष ऋषि गती तुदादिः। विस्तारयन्ति सुदाह्चथंत्र। तदुपचाराद यज्ञियस्थ 
विलक्षणनोपचारेण भवितव्यमिति | नेत्‌ इति परिभये। “अथाग्नीदाह्ानुप्रहरेति । तद्यत्रास्येतर आत्मागंस्त- 
देवास्य॑तद्गमयेत्येवैतदाह । तृष्णीमेवानुप्रहत्यः चक्षुष्पा अग्नेषसि चक्षु्में पाहीत्यात्मानपुपस्पृशति । तेनों 
अप्यात्मानं नानुप्रवृणक्ति (श० १८३१९ )। प्रस्तरानुप्रहरणानन्तरं तस्मादवशेषिततृणस्यानुप्रहरणाय 
अनीदध्वर्युभनुप्रहरेति प्रेष्यति । तद्चत्रास्येतर आत्मा अग्रनु गतवान्‌ तदेव तमेवाग्निमस्येतदवशिष्ट भाग 
गमयतीत्येतदेवाहाग्नीत्‌ । अध्वर्यु रग्नीत्प्रेंषानन्तरं तृष्णीमेव मन्त्रमन्तरेवानुप्रहृत्य प्रक्षिप्य चक्षुष्पा अग्नेध्सीत्यादि- 
मन्त्रेणात्मानमुपस्पृशति । तेन तथाकरणेन आत्मान नानुप्रवृणक्ति आत्मानं नापवृक्त करोति । 


अध्यात्मपक्षेषि वेदपुरुष आह--है जीवात्मन्‌ ! वसुभ्यों वसुदेवताभ्यों रुद्रेभ्य आदित्येभ्यो देवताभ्योडई्थाय 
त्वां वैदिके कमंणि प्रवतंयामि,' त्वत्कृतयागादिना सर्वासां देवतानां तृप्तिसम्भवात्‌ । हे द्यावापृथिव्यों ! तत्तदधिष्ठा- 
तृदेवो युवां सल्लानाथाघ । एन प्रतिभरणपोषणादिलक्षणं स्वकतंव्यं सल्लानाथां सम्यगवगच्छतसु। मित्रावरुणो 
प्राणापानौ वायुरूपौ त्वा त्वां वृष्य्यावता वर्षणेन रक्षतामु, “अय॑ वै वर्ष॑स्येष्टे योब्यं पवते” ( श० श८।३॥१२ ) 
इति श्रुतेः। बयो गायबच्यादिछन्दोरूपा: पक्षिण:, अक्त भक्तिभावनया घृतमिव स्तिग्ध॑ त्वां रिहाणा लिहाना 
आस्वादयन्तो व्यन्तु स्वर्ग गच्छन्तु, त्वां स्वगंसुखभोगाय नयत्त्वित्यथं: । हे कमंनिष्ठ जीवात्मन्‌ ! त्व॑ मरुतां देवानां 
पृषतो: कामघेनुरूपा गा गच्छ प्राप्तुहि । तद्दत्तामाहुति चाह आहुः। वशा स्वाधीना त्वंपृश्निरल्पतनुगों मृत्वा 
कामधेनुवत्तुप्तिकरी भूत्वा दिवं स्वर्ग गच्छ। ततश्च नोःस्मभ्यं वृष्टिमावह भूलोके वृष्टि प्रापप । जीवः परमेश्वरं 
प्राथंयते--है अस्ने परमेश्वर ! त्वं चक्षुष्पा चक्षूंषि ज्ञानानि पातीति चक्षुष्पा असि, अतो में चक्षुर्ज्ञानं वेदादि- 
सकलज्ञानसाधनं पाहि॥ १६ ॥ 


यं परिधि पर्यधत्था अग्ले देव पृणिनिगहामांनः। त॑ त॑ एतसन जोष भरास्येष 
नेत्त्वदंपर्चतयांता अग्ने! प्रियं पाथोड्पीतम्‌ ॥ १७ ॥ 


अत्र दयानन्दः--हि अग्ने सर्वव्यापितु ! देवपणिभिदिव्यगुणवर्तां विदृषां स्तुतिभ्िमुंहमानों ब्रियमाणों 
य॑ जोषं प्रीत्या सेवितुं योग्यं - परिधि परितः सर्वतों धीयते यस्मिस्तं प्रभुत्वं पर्यधत्था: सबंतो दधासि, तमेव' 
एषोऊं भरामि अनुभरामि हृदये धारयामि । तथा त्वतु त्वत्तो न अपचेतयात॑ विरुद्धो न भवेयस्‌ । ते तवाग्ने: 
सृष्टो मया यत्प्रियं प्रीतिवर्धक पाथ: शरीररक्षकमन्नं प्राप्त ततोउप्यहं च कदाचिद्‌ अपचेतयाते विरुद्धों भवेयम । 


वहाँ से हमारे लिये मुलोक में वर्षा करवा दो । जीव परमेश्वर से प्रार्थना करता है--हे अग्ले परमेश्वर ! तुम चक्षुष्पा 
हो, भर्थात्‌ तुम ज्ञान के रक्षक हो । अतः मेरे ज्ञान की, अर्थात्‌ वेदादि सकल ज्वानसाधन की रक्षा करो ॥ १६॥। 


मन्त्राथं--हे आहवर्नीय असने ! पणिनामक असुरों के द्वारा तुम चारों ओर से अवरुद्ध किये जाने पर पश्चिम 
दिशा को ओर तुसने जिस परिधि का आश्रय किया था, उस तुम्हारों प्रिय परिधि को में अग्नि में डालता है। यह 
परिधि तुमसे दूर जाने की इच्छा कभो भो न करे । हे दोनों परिधियों ! तुम अग्नि के प्रिय अन्न बन जाओ । “यं परिधित्तुँ 
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तथा हैं जगदीश्वर ! ते सृष्ठी योध्यं देवपणिभरिगुंह्ममानः पूथिव्यादिव्यवहारैत्रियमाण एपोडग्निः, यमेत॑ परिधि 
विद्यादिगुणर्धारणीय जोष॑ प्रीत्या सेवनीयं कम॑ पर्यध्वत्थाः परितों दधाति, तमित्‌ तमहमनुभरामि त्वत्‌ तस्मातु 
कदाचिन्नापचेतयातै प्रतिकुलो न भवामि, तथा प्रीतिकरं शरीररक्षाकरमन्नं पाति शरीरमात्मानं च येन तदन्नस॒, 
अन्ने च' (3० ४४२०५ ) इति पातेरन्ने असुवृप्रत्ययः शुठागमश्च | मया यदस्यास्नेः प्रियं प्रीतिकर पाथः 
शरीररक्षाकरमस्त॑ अपीतमु, अपि संयोगे, अपीति संसर्ग प्राह ( नि० शरे ) ग्रहीतम्, तदहं जोष॑ नित्यमनु- 
भरामि' ( पृ० १८९-१८३ ), 'सर्वेरनुष्य: प्रतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारकों विद्वद्धिः स्तोतव्यः सम्प्रीत्या 
नित्यमनुसेवनीयः, यतस्तदाज्ञापालनेन सर्वे सुख अ्राप्लुयु:। योड्यमीश्वरेण . प्रकाशदाहवेगगृुणादिसहितो 
मूतंद्रव्यानुगतोः्नी रचितस्तस्मात्‌ कलाकौशलादिषु प्रयोजितादस्नेव्येवहारा:. साधनीया:। यतः सुखानि 
सिद्धब्रेयुरिति भावार्थ ( पृ० १८३ )। तदेतत्सवमपव्याख्यानमेव, पदार्थेडल्वयद्धये वा क्वचिदपि परिधिपदार्थ- 
स्थानिरूपणात्‌ । हिन्यां तु प्रथमव्याख्याने प्रभुता, द्वितीये तु क्मेंत्युक्तम्‌ । निष्प्रमाणव्यत्ययादिदोषबहुलत्वाच्च । 
भावाथस्त्वर्थनानेन सवंथाप्यसंस्पृष्ठः सर्वथा स्वत॒न्त्र एवं। यत्तु सज्भुतिनिरूपणप्रसज्भे पू्॑स्मिद्‌ मन्त्रे वृष्टयादि- 
साधकत्वमुक्तम्‌, तस्थानेन व्यापकत्वमुक्तमिति सज्भतिः ( पृ० १८३ ), तदपि चिन्त्यमु, मूले पदार्थेडल्वययो श्चा ग्ने- 
व्यपकत्वानुक्ते: । न च पर्यंधत्था इत्यनेन व्यापकत्ववोधनप, परितो धारकत्वबोधकत्वादिति वाच्यम्रु, 
शतपथेन तद्विरोधात्‌। तथाहि--अथ परिधीननुप्रहरति स मध्यममेवाग्रे परिधिमनुप्रहरति य॑ परिधि पर्यंधत्था 
अग्ने देवपणिभिगुंामान: । तं त एतमनुजोष॑ भराम्येष नेत्त्तदपचेतयाता इत्यग्ते: प्रियं पाथोष्पीतमितीतरावनु- 
समस्यति” (श० शेटारे२२ )। अत्र परिधीनामनुप्रहरणमग्नी प्रक्षेप उक्त:। परिधयश्च त्रयो भवन्ति। 
ते चाहवनीयस्य प्राचीमपहाय तिसृषु दिक्षु स्थापिताः समिध एवं। “अथ परिधीन्‌ परिदधाति' (श० १३।३१३), 
ते वै पालाशाः स्थु/ (श० श३॥३॥१९ )। 'पालाशवैकड्धूतकाष्मर्या वैल्वाः खादिरा औदुम्बरा: इत्यादिभिः 
श्रुतिभिस्तेषां पालाशादियज्ञियकाष्टमयत्वमुक्तम । ते वा आर्द्रो: स्युए/ ( श० शरेश ) इति तेषामाद्रंत्वं 
चोक्तम्‌ । 'परिधोन्‌ परिदधात्याद्रनिकवृक्षीयात्‌ बाहुमात्रानु पालाशवैकद्धूतकाष्मय॑वैल्वान्‌ पूर्वालाभे उत्तरानु 
खादिरौदुम्बरान्‌ बा मध्यमदक्षिणोत्तरान्‌ गन्धरव इति प्रतिमन्त्रमा ( का० श्रौ० २८१ )।॥ सोश्वर्युमंध्यममेवाग्रे 
परिधिमनुप्रहरति-यं परिधि पर्याधत्था इत्यादिमस्त्रेण । ताहशपरिधिपरिधानेन कथमस्‍्नेव्यापिकत्वमिति 
बिद्वांसो विदाड-कुब॑न्तु ॥ अस्ने: प्रियं पाथो3पीतमिति मन्त्रेणेतरो परिधी युगपत्समस्यति, अग्नो प्रक्षिपतीत्यर्थ:। 
ततः पूर्वाध्यां द्वाभ्यां कण्डिकाभ्याम्‌ अथाह संवदस्वेत्यादीनां व्याहृतीनां बाह्योअर्थ॑स्तत्रवोक्त। तथाहि-अग्नीद्‌ 
अध्वर्यु' प्रेष्यति संवदस्व त्व॑ मया सह शंयुवाकप्रैषार्थभ्‌ । तमध्वर्यू: पृच्छति-अगानम्नीतू हे अम्तीत्‌ किमगमत्‌ 
प्रस्तरशरीरों यजमानः स्वर्ग लोकम्‌, कि दर्धः प्रस्तर इत्यथं:। अग्नीत्त अगनु इंति प्रतिवचचन॑ ददाति । अगनु 
इति, अर्थाद्‌ गतोी यजमानः, दग्धः प्रस्तर इत्यथं: । अध्वर्युस्तमाह--यद्येब॑ ततः शंयुवाक्‌ परिधिप्रहरणयो: 


इस मन्त्र से पहिली परिधि को अग्नि में डाल दे और अस्ने: प्रिय इस मन्त्र से बक्षिण एवं उत्तर परिधि को एकदम 
अग्नि में डाल दे ॥ १७ ॥ 


भाष्यसार--इस मन्त्र की व्याख्या स्वामी दयाननन्‍द ने  बेदरहस्यवित्‌ महीधर-उव्वट के विरुद्ध की है। जैसे-- 
'हे सवृव्यापक अग्ने ! दिव्य गुणसम्पत्न विद्वानों की स्तुतियों से ब्रियमाण हुए तुम जिस परिधि को सेवनीम समझकर 
जिसका प्रमुत्व सब प्रकार रखते हो, उसी को मैं हृदय में धारण करता हैं। तुमसे मैं विरुद्ध नहीं होऊँंगा तथा 
तुम्हारे प्रीतिवर्धक दारीररक्षक अन्न को जो मैंने प्राप्त किया है, उसके विरुद्ध भी नहीं जाऊंगा । ईश्वर की रची हुई 
अग्नि से अपने समस्त व्यवहार साध लेने चाहिये | जिससे सुख प्राप्त हो सके ।' 
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कालो वर्तते। ततश्च श्रावय होतारम्‌ आकर्णयेत्यर्थ: । अग्नीच्चाह --श्रौषड्‌ इति । अर्थात्‌ श्णोत्येवायमवहितः, 
बृहि त्व॑ यद्विवक्षितम्‌ । “अथाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति । दैव्या वा एवे होतारो यत्परिधयो5्नयो हि ताने- 
बैततु स्वगा करोति | तस्मादाह स्वगा दैव्या होतृभ्य इति। स्वस्तिर्मानुषेभ्य इति तदस्मे॑ मानुषाय होतत्रे 
हलामाशास्ते! (श० शद/३।२१ )। स्वगा दैव्या होतृभ्य इति शंयुवाकप्रैष:। हे होतः ! शंयोबर्हिस्पत्यस्य 
ऋषेराष॑ ब्रृहि स्वगा स्वस्थानगामिनं त्वां देव्या देवेभ्यों होतृभ्यः परिधिशरेभ्योज्त्र हयन्तां परिधय इत्यर्थ:। 
मानुषेभ्यस्तु होतृभ्यः स्वस्ति अविनाशो5रित्वस्येबंहूपं वाक्य बूहीति। श्रुतिस्तु साझ्धेतिक गूढ्तरमथ व्याचष्टे । 
तत्र च यथैव प्रहरणसम्बन्धसूक्तवाकप्रेषसम्बद्धमाश्नावणमनुषज़: परिधीनामुपकारकमित्युक्तम, तथेहापि परिधि- 
प्रहरणसम्बन्धशंयुवाकप्रैपसम्बद्धा व्याहृतयोःनुषड्भात्‌ प्रस्तरदृत्तान्तं प्रकाशथन्तीति दर्शयति--संवादय॑न॑ देवैरिति। 
प्रियमिवातिथिमाग्तदेवें: सम्भाषयेत्यर्थ:। अगानर्नीदिति। गमनद्रढिम्नेतमेवास्नीधं पृच्छति कि गतोब्य॑ 
यजमानो येन संवाह्मते ? न गत इतीतरेणोक्लेव्ध्वर्यूराहु - तमेव तहिं मद्चनेन श्राववेत्मिति । अग्नीत्त्वाह -- 
श्रौषडिति विदुर्वा एनमिति । जानन्त्येव देवा उपकारित्वादनाख्यातमिति। अनु वा एनमभुत्सतेति पूर्वमेवायं 
बुद्धों देवैरित्यय॑ं वा श्रौषडित्यस्थार्थ इति हरिस्वामी । तदेतत्सव॑ कात्यायनोष्प्याह--संवदस्वागानस्नीदग- 
उ्छावय श्ौषद्‌ स्वगा दैव्या होतृभ्यः स्वस्ति्मानुषेभ्यः शंयोजूहीत्येतेषार 2संवदस्वागाच्छौषडित्यस्नीच्छेषमितरो 
व्यत्यासं बूते”! ( का० श्रौ० ३६१५ )। सर्वथापि भ्रकृतायां द्वाविश्यां कण्डिका्यां ने मनागपि दयानन्‍्दीयार्थ- 
सम्बन्ध: । तस्मादत्र मन्त्र परिधिशब्देन पाछाशादिसमिद्विशेषों विवक्षितः, न प्रभुता न था कम । 'परिधीननु- 
प्रहहति य॑ परिधिमिति प्रथममितरों च युगपदग्तेः प्रियमिति' ( का० श्रौ० ३६१६ ) । अध्ययुरहस्तेनैव 
परिधीनाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ू । तत्र प्रथमं यं परिधिमिति मन्त्रेण इतरो च॑ युगपत्सहैब प्रक्षिपेदग्ने: 
प्रियमिति मन्त्रेणेति सूत्रा्थ: । 


श्रुतिसूत्रसम्मतस्त्वय॑ मन्त्रा्थं:-है आहवतीयाग्ने देव । त्व॑ पणिन्रिः प्रतिपक्षभुतैरसुरैः प्राणिभिर्वा 
चेतनाचेतनै:, गुह्ममानः 'गुह संवरणे' संब्रियमाण: संरुध्यमान: सन्‌ य॑ परिधि पलाशादिमयं काष्टविशेष॑ 
भुवनपतिसंज्ञ कास्निखूप॑ पश्चिमदिशि पर्यंधत्था अश्युरोपद्रवनिवारणाय परिधारितवानसि, ते तब जोष॑ं प्रियं 
तमेत॑ परिधिम अनुभराभि अनुक्रमेण हरामि वह्नो प्रक्षिपामि हग्नहोभ॑श्छन्दर्स' ( पा० सुृ० 4२॥३२ ) इति 
वात्तिकेत हस्य भः | एष परिधिस्त्वत्त: सकाशातु अपगतः, नेत नेव अपचेतयाते नेव चेतयतु त्वत्तोश्पगन्तुं मा 
जानातु त्वग्येव तिष्ठत्वित्यर्थ: । परिधिस्त्वत्तोध्ययतचित्तो मास्त्विति यावतु। अथवा नेत इति निषातसमाहारः 


किन्तु उक्त व्याख्यान को अपव्यास्यान के सिवाय कुछ नहीं कहते बनता । हिन्दी व्याख्या में कुछ कहा गया 
है, तो दूसरी बार की व्याख्या में और ही कुछ कहा गया है। निष्प्रमाण व्यत्ययादि दोषों की विपुलता दिखाई दे रही 
है। मन्त्राथं का तो इस अर्थ से स्पश तक नहीं हो रहा है। वह सबवंथा स्वतन्त्र ही है। संगति निरूपण भी अद्भुत 
ही है | दयानन्दीय व्याख्या को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शतपथ और श्रौतसूत्र के एकदम विरुद्ध है। 


श्रुति-सूत्र सम्मत अर्थ इस प्रकार है-- आहवनीय अग्नि से कहा जा रहा है कि प्रतिपक्षी अथुरों ने जब तुम्हें 
अवरुद्ध किया था, तब तुमने जिस पलाक्षादिमय काष्टविशेषरूप परिधिविशेष को, जो भुवनपतिसंजश्क अग्निरूप है, उसे 
पश्चिम दिशा में असुरों के उपद्रवों के निवारणार्थ धारण किया था, उस तुम्हारी प्रिय परिधि को अग्नि में डाल 
रहा हैं, जिससे वह तुम्हारे ही समीप सदा बनी रहे। उसी तरह से दक्षिण और उत्तर अन्य दो परिधियों को जो 
अग्नि को अन्नरूप हैं, उन्हें मी अग्नि में युगपत्‌ डाल दें । 
९ 


दर शुवेलयजुब्व दसंहिता [अ० २ 


परिभवार्थ:। अपचेतयाते इति आशद्धूयां पद्चमो छकारः | चिती संज्ञाने । अपचेतयतु अर्थादेष परिधिर्मा 
कथख्रित्त्वत्तो वियुक्तः सन्नस्मान्‌ विगतचेतस्कान्‌ विमनस्कानु वा करोतु । 'इतरों च॑ युगपदस्ने: प्रियम्‌' 
( का० श्रौ० ३६१६ ) इति कात्यायनानुसारेण दक्षिणोत्तरपरिधी अभ्ने: प्रियमिति मन्त्रेण युगपदस्नौ प्रक्षिपेत्‌ । 
तथा च मस्त्रार्थ:--है दक्षिणोत्त रपरिधी युवामग्नेराहवनीयस्य प्रियमभिप्रेतं पाथोइन्नमपीतमपिगतसु । अन्नमपि 
पाथ उच्यते ( नेत्रण्टु श/७ )। अन्ने चेत्युगादिसुनादिप्रेतमन्नं अपीतम अपिगच्छतघ । आने: प्रियमित्यादि 
पृथड्मन्त्र: । अत एबाग्ने: प्रियमिति यजुर्देवलब्ट्टमिति महीधर: । 


अध्यात्मपक्षेषपि - है अभ्ने द्योतनात्मक सर्वाधिष्ठान शत परमात्मन्‌ ! पणिभि: प्रमात्रादिव्यवहार॑युंद्मयमानः 
प्रत्रियमाणो य॑ परिधि परितो धीयते धातुमह: सर्वेरादरेण धीयते स्वरूपभूत:ः प्रेमा वा, त॑ सवंकल्याणहेतुत्वेन 
पय॑धत्य सर्वेषु प्राणिषु स्थापितवानसि | ते तब तमन्यनिष्ठत्वेन परोक्षमेतं प्रत्यगात्मस्वरूपेणापरोक्ष च जोष॑ 
प्रीत्या सेवनीयमहमनुभरामि ध्येयत्वेन धारयामि । एप प्रेमा त्वत्‌ त्वत्त: सकाशात्‌ नेत नेव अपचेतयाते त्वत्तो 
वहिमुंखो नैव भवतु । अन्यनिष्ठो मा भुदित्यथं:। यहा त्वत्तोह्स्मान्नैव विमनस्कान्‌ करोतु । वेदपुरुष आह-- 
अग्ने: प्रमात्मनः सम्बन्धि प्रियमभिप्रेतं पाथः प्रेमास्पद पराथो&न्न॑ भोग्यभूमो युवामुपास्योपासकौ अपीतसु 
अपिगच्छतघु | प्रेमप्रभावेणान्नत्वं युवाभ्यां प्राप्यताम । प्रेम्णा भक्तो भगवर्तों भोग्यो भवति, भगवांश्च 
प्रेमपरवशों भूत्वा भक्तस्य भोग्यों भवति, अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोहहमन्नादो5हमन्नादः इत्यादिश्रुतेः । 
यद्वा हे मनोबुद्धी ! युवामस्ते: सम्बन्धि श्रियं पाथोश्च भोग्यरूपप्न, अपिगच्छत॑ युवाभ्यां तदुपलमभ्यताम्‌ ॥ १७॥ 


स१9 ख्रवभांगा स्थेषा बहन्तः प्रस्तरष्ठाः परिधेयाइच देवाः। इमां वाच॑सश्ति विश्वे' 
गणन्त आसच्यास्सिन्‌ बहिषिं मादयध्व(:स्वाह्ा वादू ॥ १८ ॥ 


अन्न दयानन्दः--हे बृहन्तः वर्धयस्तश्च प्रस्तरेष्ठा: प्रस्तरे थुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्चि ते परिषेयाः 
परित: स्बंतों धातुं धापयितुम्ा:, देवा विद्वांसः धुयपिमां प्रत्यक्षां वाचं वचन्वि वाचयत्ति सर्वा विद्या सत्यलक्षणा 
बेदचतुष्टयो वा तामभिग्ुणन्तः स्तुवन्त उपदिशन्तों वा संलवभागा ज्ञानेन सम्यक लूयन्ते ये ते संख्नवाः, 
भज्यन्ते ये ते भागा:, संज्ञवा भागा येषां ते, स्थ भवत । स्वाहा सु आहेत्यर्थ: । बाद वह॒न्ति सुख यया क्रियया 
सा वाट संद्यः अस्मिनु प्रत्यक्षे आ समन्ताद विज्ञाय स्थित्वा बा। बहिंषि बृहन्ते वर्धन्ते यनन तबुबहिशञनिश्राप्तं 
कमंकाण्ड वा तस्मिनु मनुष्यान्‌ छझत्वा हषयत च। इति प्रयमोइस्वयः । एवमांस्मतु बहिषि इमां वाचमांभगृणन्तः 
अभिगुर्णाड्ध्युष्माभिरिषा स्वाहा वाडासद्य बृहत्तः प्रस्वरेष्ठा विश्वेदेवा: सर्व विद्वांस:ः सदा परिधेया:। ता 


अध्यात्मपक्ष में--है परमात्मचु ! परोक्ष-अपरोक्ष रूप से रहने वाले तुम्हारे स्वरूप का ध्यान मैं बड़ी भक्ति से 
करता हूँ। मेरा प्रेम तुमको छोड़कर बहिमुंख न हो । प्रेम के बल पर ही भक्त भगवान्‌ का भाग्य होता है और 
मगवानु भी प्रेमपराधीन होकर भक्त का मोग्य बनता है। अथवा हे मन, हे बुद्धि ! तुम दोनों अग्नि के भोग्य रूप 
अन्न के रूप में बन जाओ ॥ १७ ॥। 


सन्त्रार्थ--हे विश्वेदेवों | तुम लोग संल्रव भनक्षण करने वाले हो, अतः तरल घृत का भक्षण करो । इस संत्रवरूप 
अन्न से तुमछोग महान्‌ बनो और प्रस्तर तथा परिधि पर अधिष्ठित होने वाले एवं 'यजमान यथाविधि यागानुष्ठान 
कर रहा है' इस प्रकार मेरी स्तुति ( प्रशंधा ) करने वाले हे विश्वेदेवों ! तुम छोग इश्त यज्ञ में बंठकर तृप्त हो जाओ। 
यह हृविर्भाग सर्वे तुम लोगों को ही अधित किया गया है। 'संजवभागा:' इस सन्त्र से 'संत्रवों' का हुबन करे ॥१८॥ 


मन्त्र: १८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता दर. 


संत्रवभागाश्न स्थ प्राप्य चास्मित्‌ बहिषि मादयध्वमिति द्वितीयः। ईश्वर आज्ञापयति--ये मनुष्या धामिकाः 
पुरुषाथिनों वेदविद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्य॑ वर्तंन्ते, तेषामेव बृहन्ति सुखानि भवन्ति” इति, तन्न, 
अनुपप्ते:, सर्वेषां विदुषां न्‍्यायाधीशत्वानुपपत्ते:। तथाहि -बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा: परिषेया: सर्वेष्प्येते विशेषणशब्दा 
निश्चितं विशेष्यमपेक्षन्ते। विनिगमनाविरहान्न कल्पनामात्रेण क्वचित्‌ परयंवस्थन्ति । आकाशदिग्रादयो5पि बृहन्तो 
भवन्ति । प्रस्तरशब्देव कथख्ित्‌प्रशस्तासनग्रहणेडपि न न्‍्यायविद्यासन एव पर्यवस्यति प्रस्त रशब्दः, 
राजसिहासत-धर्मे्रिहासनयो रपि॒प्रस्तरशब्देन. ग्रहण्रसक्ती:। तथा च न्यायविद्यासनाछढा: प्राडविवाका 
न्यायमूर्तयों वा न ग्रहीतुं शव्यन्ते । परिवेयाः परिधातुं परिधापयितुमर्हा: के ! 


हिन्दीभाष्ये तु धारणावतीबुद्धियुक्ता इति लिखितम्‌ | बुद्धयः कामम्‌ आपरिधातुं परिधापयितुमर्शा भवन्तु, 
परन्तु न तु बुद्धिबन्तस्तथा भवन्ति | संखवमागा इत्यनेतापि नार्थनिधारण्ण शवयम्ु, संस्तवशब्देन घुतादीनामिव 
पेट्रोल्वैलादीनामपि सम्यक्‌ स्तूयमाणल्वेन ग्रहीतुं शक्यत्वातु । भागशब्देनापि होमो न ग्रहीतुं शक्‍्यते, अतः 
सम्यक्‌ सूबस्ते ये ते संज्ववा:, भज्यन्ते ये ते भागाः, संझवा भागा येषामित्यनया व्युलत्त्या केषां बोध इति 
तु मूछे नोक्तम्‌। हिन्दीभाष्ये तु घृतादिपदार्थानां होमे निश्षिप्तार इत्युक्तमू | सामाजिका बह्मदत्तादयः कथयन्ति 
यद हिन्दीभाष्यं तदनुयाधिभिविद्वन्ट्रलिखितमु, अत एवं तत्र तेषां प्रमादेनाशुद्धयों विद्यस्ते “भज्यन्ते' इत्यस्य 
संजवा घृतादिपदार्था होतव्या येषां त इति स्वीकारेइपि कर्थ भजतेहमार्थता स्यात्‌ ? स्वाहवाद सु 
आहेत्यस्मिन्नर्यं वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाडित्युक्तमु ! स्वाह्वाडित्यनयो: कथ॑ं सम्बन्ध इति नोक्तम्‌ । 
हिन्दीभाष्ये तु स्वाहा सम्यग्वचनेन वाट प्राप्यते या सुखव्धिनी क्रिया ( स्वाहा अच्छे बचनों से वाट प्राप्त होने 
और सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप्त होकर ) इत्युक्तमु, कथ्थं तत्सज्भुच्छते ? सम्यग्वचनेन कीोहशी सुखवर्धिनी 
क्रियोत्पदते ? इत्यादिक सर्व॑ वक्तव्यमासीतु। तच्च नोक्तमिति न्यूनतैबेति मुधैव तस्थ समासादितस्थिर- 
समाधित्वादिप्रजल्पनम्ु । 


किख्च, ( श० १/८३१२३-२६ ) इति वचतानन्‍्यपि तदृव्याख्यानप्रतिक्ुलान्येव। मन्ये तदनुयायिभिरेव 
शतपथग्रन्थसद्धुतास्तदग्रन्थे योजिता:, तेन तु ते नैव दृष्ाः स्थु,, कथमत्यथा तहिपरीत॑ व्याख्येयात्‌। अथवा 
शतपथसज्ेत सुचयत्‌ तदेव मुख्य व्याख्यानमू, मया तु केवर्ल बहिमुंखाणां सन्तोषाय यत्किश्विदुच्यत इति 
बाभिप्रायः स्थात्‌। तथाहि- भथ जुहूं. चोपभूत॑ च सम्प्रगुक्लाति। अदो हैवाहुति करोति यदनकत्याहुति- 
भुत्वा देवलोक गच्छादिति । तस्माज्जुहूँ चोपभूतं च सम्प्रगह्ताति' ( श० १८३२३ ) । नास्मिलु तदुव्याख्यान- 
सम्बन्ध: । अनया श्रृत्या जुद्धा उपभृतश्च संग्रग्रह्ण विधीयते । स सम्पगृक्दातीत्यनया तु सम्प्रग्रहणमनुदय 


स्वामी दयानन्द मे इस मन्त्र में दो प्रकार के अन्बय किये हैं। तदनन्तर अर्थ किया है कि ईश्वर आज्ञा देता है -- 
जो धार्मिक पुरुषार्थी मनुष्य हैं, वे वेदविद्या के प्रवार में और उत्तम व्यवहार में मित्य तत्वर रहते हैं। उन्हीं को विपुल 
सुख की प्राप्ति होती है। 


किन्तु दयानन्दोक्त अर्थ उपपन्न नहीं हो रहा है। 'बृहन्तः, प्रस्तरेष्ठा, परिधेया: ये सभी विशेषण ढाब्द हैं, 
अतः इन्हें विशेष्य की अपेक्षा रहना निश्चित है। कोई विनिगमक न रहने से केवल कल्पना कर लेने मात्र से इनका 
चाहे जहाँ पर्यवसान नहीं किया जा सकता । हिन्दी माष्य में घारणावती बुद्धियुक्त छिखा है, वह भी उपपन्न नहीं 
हो रहा है। 'संस्रवभागा' कहने से भी अर्थनिश्चय कर पाना संभव नहीं है । हिन्दी माष्य में जो भी छिखा गया है, 
उप्तकी उपपत्ति किसी प्रकार से भी नहीं हो रही है। 


च्८ट शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० २ 


संखवभागा इति मन्त्रो विधीयते। संगते उसे उद्गृह्लाति संखबहोमाय स्वगाकाराय च, कुतः ? आहुति बृत्वेति 
वाक्यशेषभूतमन्त्रवर्णातू । एतेन 'त॑ प्राश्ममनुसमस्यति' ( श० १॥८।श१८ ), 'परिधीननुप्रहरति' 
(श० शटाशेरर ) इत्येते तथा 'परिधीननु' ( का» श्रौ० ३११६ ) इति होमचोदने एवं वक्तव्ये, अदो 
देवाहुतिमिति परिधिसंस्कारशडूश निवर्तयति। एवं ह्याशदुूधते-यहौ हृविरम्यक्त यदभिषारितं तज्जु्ं 
तब्मेध्यम' इति बचनाद्धविरभिघारणीयम्‌ । अनम्तरमेव च हुताः परिधयः। तेडभिघारिता आहुतिभंवति। 
अतस्तेषामाहुतित्वायते जुचौ संगृहोंते । न एृथगेव संस्रवबहोमकर्मेत तन्निराकरोति। अत एवं परिधय 
आहुतिकृता ये ते आज्येन जौहवेनाक्तास्तस्मान्न तेषामाहुतित्वापलुचौ सम्प्रगुह्मेते, कि तहि आहुतियूृंत्वा 
देवलोक॑ गच्छेदित्येवमर्थ सम्प्रगुक्लाति । तथैव प्रस्तरपरिधीनां स्वगाकारो द्ुक्तः, एवमाज्यशेषस्थापि 
विलग्नस्पेत्यभिप्राय:' इति हरिस्वामी । कण्डिकार्थंस्तु स्पष्ट एवं । 


'स वै विश्वेध्यो देवेभ्य: सम्प्रयह्लाति। यद्वा अवादिष्ट देवताय॑ ह॒विगृ द्यते | सर्वा वै तस्मिन् देवता 
अपित्विन्यो मन्‍्यन्ते न वा एतत्‌ु कस्यैचिद्रेवतायें हविम् क्तुत्नतिदिशति यदाज्य॑ नुस्मादिश्वेभ्यो देवेभ्य: 
सम्प्रगह्ात्येतदु वैश्वदेव 7 हविय॑शे' ( श० शदाश२४ )। सोथ्ध्वर्युविश्वेभ्यो देवेभ्य: ख्चौ सम्प्रगुक्लाति। 
यद्धविरनादिएं देवताविशेषनामनिर्देशमन्तरा गृह्मते, तस्मितु हविषि सर्वा देवता अपित्विन्यो वर्यंभागिन्य इति 
मन्यते। आज्यं च हृविरनादिश्मेव, यतो होतद गलत न कस्याश्चन देवताया नामनिर्देशं करोत्यध्वर्यु: । 
तस्मादेतद्वैश्वदेवं हवियंशे । 'स सम्प्रगृह्लाति | स>छवभागाः स्थेषा बृहन्त इंति सख्रवों होव खलु परिशिष्टो 
भवति प्रस्तरेष्ठा: परिधेयाश्व देवा इति । प्रस्तरश्च हि परिधयश्चानुप्रहता भवन्तीमां वाचमभ्रि विश्वे गृणन्त 
इत्येतद्वैश्वदेवं करोत्यासद्यास्मित्‌ बहिषि मादयध्व१) स्वाहवाडिति | तद्यथा वषट्कृतर? हुतमेवमस्येत-द्भूवति ।' 
(श० १८।३२५)। 'घुचौ प्रगृह्लाति। सर/खवभागा इति स>ल्षवाव्‌ जुह्मोति' (का० श्रौ० ३॥६।१७)। अध्वर्युर्जुह- 
पभृतौं तृष्णोमादाय तढुभयसंलम्नमाज्यं ताभ्यामेव जुहुयादुत्तरत उपविश्य विश्वेदेवाश्चात्र देवता । अतश्न यत्र 
दविहोमादी मन्त्राभावस्तत्र विश्वेभ्यो देंवेभ्य इत्याहुतिः ॥ अस्य संस्ववहो मस्य प्रतिपत्त्यथंकर्मॉभियरूपलात्‌ 
प्रतिपत््यंशमादायान्तेष्पच्छिन्नेषपि प्रवृत्ति:। लुकस्थश्याज्यस्थ पुर्वभेव निरवशेषितत्वात्‌ संखवाणां न यागाज़ेलम, 
किन्तु पात्रसंलूग्नाज्यप्रतिपत्त्यथंतैव । अतश्न यत्र कर्मणि पूवक्ृतहो मसम्बन्ध्याज्यं पात्रे संलूतं भवति, तत्र 
सर्वत्राप्ययं होमो भवत्येव । 

'स१9खवभागा '''स्वाह्यवाट' इति मन्‍्त्रेब्ल्यत्र वा स्वाहपदोच्चारणकाल एवं होमः काय॑: | एवं च 
'स्वाह्कार: सवंत्र साकाइक्षत्वात्‌” (का० भ्रौ० ४४११) इति सूत्रेण सामान्यतया मस्त्रान्ते स्वाहकारोच्चारणस्य 
विधानेडपि यत्र मन्त्र एवं स्वाहकारपाठ आदोौ मध्येश्नसाने वा तत्नेव होमः कार्य, न पुनः स्वाहाकारस्य 
मस्त्रान्ति योजनस्‌। 'स?>ख्रवों छोवेति! (श० १८३२५ ) यदा यः परिशिष्ठ: संश्रवस्तदा तत्र तद्भाज: संस्रवभागा 
एवं भव्न्तीत्यभिप्राय:। ते च॒ प्रस्तरेष्ठा: परिवेयाश्च भवन्ति | प्रस्तरे परिधिषु च हुतेषु तदिन्धनो5ग्निः 
शरीर येषां ते देवाः प्रस्तरेष्ठा: परिवेयाश्च भवन्ति । इमां वाचमभिविश्वे ग्रृणस्तीति मन्त्रेण एतदु पातरलूग्नमाज्यं 


अतः शतपथ, श्रौतसूत्रानुसारी वैदिकसम्प्रदायानुकूल मन्त्रार्थ इस प्रकार है -है बिश्वेदेवों ! तुम संत्रव भाग 
वाले हो। विलीन आज्य को 'संत्रव' कहते हैं। वही है माग जिनका, त्रे संक्रवमाग वाले कहे जाते हैं। तथा संख्रव- 
लक्षण अन्न से तुम महात हो। किच, जो प्रस्तर पर स्थित रहते हैं, वे प्रस्तरेष्ठ यानी प्रस्तरस्थायी कहलाते हैं । 
जो परिघेय यानी परिधिभव हैं, वे विश्वेदेव मेरी वाणी ( कथन ) का वर्णन करते हुए, अर्थात्‌ यह यजमान सम्यक्‌ 
यजन ( यागानुष्ठान ) कर रहा है” इस प्रकार देवताओं के मध्य में कहते हुए तुम इस यज्ञ में बैठकर तृप्त होना अथवा 


+» मन्त्र; १८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६९ 


वैश्वदेवं सर्वदेवसम्बन्धि करोति । आसच्यास्मितु बहिषि मादयध्व११ स्वाहा वाडिति मन्त्रेण यथा वषटकृतं हुत॑ . 
भवति, तथास्याज्यशेषस्य कृतं भवतीत्यथ॑: । 


तथा च श्रुतिसूत्नानुगत॑ सायणादिसम्मतमिदमेव मन्त्रव्याख्यानघु--हे विश्वदेवाः सर्वे देवा: ! यूथ संखव- 
भागाः स्थ सम्यक खबतीति संखवों विलीनमाज्यं भागों येषां विश्वेषां देवानां ते संल्रवभागा जुहपभ्ृदृगतविलीना- 
ज्यभागितों भवत । इबा इध्यमाणेन संखवलक्षणेनान्नेन बृहन्तो महान्तः स्थ। किछ्न, प्रस्तरेष्ठा: प्रस्तरस्थायिनों 
ये देवा: परिधयः परिधिभावमापज्ना: परिधिषु भवाः परिधिदेद् वा ये देवा: सन्ति, ते विश्वेदेवा इमां मदीयां 
वाचमभिगृणन्तः सबंत्र वर्णयच्तः, अय॑ यजमानः सम्यग्यजतीति सर्वेषां देवानां समक्षे कथयन्तः, यूयमासद्यास्मिनु 
बहिंषि एतस्मितु मदीययज्ञे मादयध्व॑ हुष्टा भवत। स्वाह्मवाडितिशब्दौ ह॒विर्दानाथों | सबंथा दत्तमित्येवादरे 
दर्शयितुं शब्दद्यमु । न च बृहदारण्यके स्वाहावषडितिशब्दद्॒यं देविकं ह॒विर्दानमाम्नातम, 'देवा उपजीवन्ति 
स्वाहकारं वषट्कारं चा (बृ० उ० ५८।१ ) इति श्रुतेनात्र वाट्शब्टः श्रुत इति वाच्यम, वषडित्यस्यैव 
परोक्षत्वाय वाडिति शब्दान्तरंण प्रयुज्यमानत्वात्‌। 'यद्‌ बषट्‌ कुर्याद्‌ यातयामों वषदकारः स्थात्‌, यद्न 
बषद्कुर्याद्‌ रक्षाए/सि यज३2हन्युवाडित्याह परोक्षमेव वषदकरोति नास्य यातयामा वषटकारों भवति न 
यज्ञ)रक्षाएसि घ्वन्ति' (तै० सं० ५१५५ ) इति वाड्‌ इति युक्तम। ननु 'वसवो वै रुद्रा आदित्या: 
स>ख्रवभागा: (ते० बा० शे३ेौ९७ ) इति तैत्तिरीयश्रुत्यनुसारेण वस्वादीनामेव संखवभागत्वमुक्तम, 
न विश्वेषां देवानामिति चेन्न, विश्वशब्देन वस्वादीनामपि विवक्षितत्वात्‌। अत एवं वस्वादीबू प्रकृत्य 
विश्वदेवशब्दवाच्यत्वमपि तित्तिरिण॑वोक्तम, 'एते हि विश्वेदेवा:' ( है० ब्रा० ३॥३।९॥८ ) इति तैत्तिरीयश्र॒ते: । 


अध्यात्मपक्षेषपि --है जीवात्मान: ! यूय॑ संखवभागाः स्थ । सम्यक खूयन्त इति संख्रवा दधिदुस्धाज्य- 
सोमादयः, अब्बहुलह॒विद्रंव्यरूपा: पदार्था:। ते भागाः शरीरांशा येषां ते संख्नरवभागा हवि:शरीरा:, 
'पम्चम्यामाहुतावाप: पुरुषबचसों भवन्ति! (छा० ५३३) इति पच्चामिविद्याश्रतेः । तत्राप्शब्देन 
सोमाचब्बहुलद्रव्याण्युक्तानि । तान्येबाग्नी चन्द्रलोकेब्न्तरिक्षे पृथिव्यां पुर्षे योषिति हुतानि पुरुषरूषेण 
परिणतानि भवन्ति । संख्वभागा घृतसोमादिभागिन: स्थ इषा इष्यमाणया परमेश्वराराधनलक्षणया 
भकत्या धर्मंत्रह्मविविदिषया वा महान्त उत्कषं प्राप्नुवन्तः प्रकर्षण यूयमेव अस्तरेष्ठाः प्रस्तरामिशरीरा: 
परिधिशरीरा विश्वे सर्वे देवा: स्थ भवत।। विश्वे सर्वेदपि यूयस्‌ आसच्य स्थित्वा वहिंषि यज्ञे इमां स्वाह्यवाड्रूपाम॒ 
अभिमृणन्तस्तया च देवांस्तपंयन्तो मादयध्वं हृष्ठा भवत ॥ १८ ॥ 


प्रसन्‍न होना । स्वाहा और वाट दोनों शब्द ह॒विर्दान' के अं में हैं। यह 'संस्रव” सब तरह से ( स्वंथा ) आपको 
दिया गया है, यह आदरमाव प्रदर्शित करने के निमित्त 'स्वाह्म और वाद्‌' इन दो छाब्दों का प्रयोग किया गया है । 
'स्वाह्कारेण वा वषदकारेण वा! इस श्रुतिवत्नन से 'वषट्‌! शब्द भी दानाथंक है, तथापि देवताओं की परोक्ष प्रियता 
रहने से प्रत्यक्षत्व के परिहाराथ वाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार वसु आदि देवताओं के 
लिये ही संसवभाग कहा गया है, विश्वेदेवों को नहीं, यह शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'विश्व' दब्द से “बसु! 
आदि देवताओं को भी विवक्षा की गई है ! 


अध्यात्मपक्ष में--हे जीवात्माओं ! तुम घृत, सोम आदि के भागी हो। परमेश्वराराधनस्वरूप भक्ति के द्वारा 
अथवा धर्म-ब्रह्म को जानने को इच्छा द्वारा उत्कब को प्राप्त हुए हो, तुम ही सम्यग्रूप से प्रस्तरार्ति शरीर वाले हो, 
तथा परिधि शरीर वाले तुम सब विश्वेदेव हो । तुम सभी यहाँ स्थित होकर यज्ञ में इस स्वाहा-वाड्रूप वाणी की 
प्रशंधा करके देवताओं को तृत्त कर दो और तुम भी ह॒ष॑ को प्राप्त हो जाओ ॥ १८ ॥ 


७० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [बण्२ 
घताचीं स्थो धुयों पात० सुस्ने रथः सुम्ने भा धत्तम्‌। यज्ञ नमंइच त उप च॒ यज्ञस्थ 
जिवे समन्तिष्ठस्व स्विप्टे में सन्तिष्ठस्व ॥ १९ ॥ 


अन्न दयानन्द:--यावग्निवाय्‌ यज्ञस्य धुयौं सुम्ते चस्थः। घृताची घुतमुदकमख्त इति घुताची 
अग्निवाय्वोधंपंणक्रिये, स्थः स्तः, व्यत्ययः॥ स्व जगत्‌ पातं रक्षतः। तो मया सम्यक्‌ प्रयोजितो सुम्ने 
सुखकारिके उक्तक्िये सुख मां यज्ञानु्तारं धत्त धारयतः। यज्ञ इज्यते सर्वेज॑नैरिति यज्ञ ईश्वरः, तत्सस्बुद्धी 
हे यज्ञ, क्रियासाधों वा! नमअ्र नम्रीभावाथें। यथा ते तब स्विष्ठे शोभनमिष्ठ याभ्यां ते शिवे सन्तिष्ठेते। 
ते ममाप्येव॑ तथैव सन्तिष्ठेताम। तस्माद्‌ यथाह तस्य यज्ञस्थानुछ्ठने सन्तिष्ठे तथा त्वमप्यत्र सन्तिष्ठस्व 
( पृ० १८८-१८९ )। ईश्वरोडषपि वद॒ति है मनुष्या:! यूयमेव तयो रसच्छेदकधारकयोजंगत्पालनहेत्वो: 
सुखकारिणो: क्रियाकाण्डर्य निभित्तमोह/ब॑ तिय॑ग्गमनशीलयोरग्निवाय्वोीं: सकाशात्‌ कार्याण साधयित्वा 
सुलेषु संस्थिति कुरुत मदाज्ञापालनमाचरत त॑ नमस्वुस्तेति भावार्थ: ( पृ० १९८ ).इति। 


तदपि यत्किब़ितु, ईश्वरवाक्येषु पिष्टपेषणानुपपत्तें: । अग्निवाय्वोरुपका रो भ्राह्मः, सम्यक्‌ प्रयोजितो 
वायुयानाद्यनेककार्याण सम्पादयत इति नैकवारमुक्तमेव। कर्थ ताभ्यां कानि काति कार्याणि कतंव्यानीति 
कार्ययद्धतिनिर्देशस्तु नैकदापि क्रियते । नहाग्निवायुयज्ञादिशब्दरेव तदुपका रग्रहणप्रकारो5्वबुद्धचते । 
घृताचीपदेनाग्निवाय्वोर्धा रणाकर्षणक्रिये बोध्येते इत्यपि निर्मुंलभेव । किद्च, यज्ञो नमश्च यथा ते तव स्विष्टे 
शिवे सन्तिष्ठेते मे ममाप्येते तथैव सन्तिछ्ठेते इति कस्य बचनस्‌ ? जीवस्येश्वरस्य वा ? नाद्यः, निष्प्रमाणत्वात, 
तथात्वे बेदस्यानीश्वरवाक्यत्वापत्तेश्व । नान्त्यः, ईश्वरस्य वल्याणमयत्वात्‌ स्वकल्याणाय तस्थेश्वरान्तरा- 
नपेक्षणात्‌ | किद्च, तथात्वे यज्ञ इति सम्बोधनपदमपि विरुद्धथते । 


शतपथादिश्ड्धमप्येतदृव्याख्यानस । तथाहि. 'स यस्यानसों हविश ह्ुन्ति । अनसस्तस्य धुरि विमुद्वन्ति 
यतो युनजाम ततो विमुश्ञामेति ययो होव युझ्ञन्ति ततो विमुख्जन्ति यस्यों पात्य स्प्ये तस्य यत्तो युनजाम ततो 
विमुख्जामेति यतो होव युझ्ञन्ति ततो विमुखन्ति' ( श० १८।३२६ ), 'बुजो ह वा एते यज्ञस्य यत्‌ ख्ुचौ। ते 
एतयुडक्ते यत्नरचरति स य॑ निधायावद्येचयथा वाहनमवाच्छेंदेव॑ तत्ते एतत्स्विष्कृति विमोचनमागच्छतस्ते तत्साद- 
यति तद्िमुश्वति ते एतत्पुन: प्रयुडततोपनुयाजेपु सोइनुयाजैश्चरित्वेतद्िमोचनमागच्छति । ते तत्सादयति तद्निमुश्नति 
ते एतत्‌ पुनः प्रयुडत्तो यत्सम्प्रगुक्लाति। तथ्ां गतिमभियुडत्ते तां गति गत्वा विमुख्ते। यज्ञ वा अनु प्रजास्तस्मादयं 
पुरुषो युडसक्तेष्थ विमुख्तेड्य युढत्ते तथ्ां गतिमभियुडत्तो तां गति गत्वाह्ततो विमुखते | स सादयति घृताची 
स्थो धुयाँ पात?)सुम्ने स्थ: सुम्ने मा धत्तमिति साध्व्यो स्थ: साधौ मा धत्तमित्येवैददाह ।' ( श० १८३२७ )। 
यस्य यजमानस्थ सश्ञे अनसो हविग्र हुन्ति””' तस्थानसो धुरि विमुद्वन्ति जुहपभृतो--'घताची इति धुरि 
निदधाति, अनसि चेद्‌ ग्रहणम्‌' ( का० श्रौ० ३६।१८ ), 'सफ्ये पाञ्यां चेत्‌! (का० श्रौ० रे६। १९) । यदि अनस्तो 
ह॒वि: पूर्व गृहीत॑ तदा घृताचीति मन्त्रेणानसः शकटश्य थुरि शुचौ स्थापयेतु। यदि इडापाश्यां हविगू हीत॑ तदा वेच्या 


मन्त्रार्थ हे जुहु, उपश्त्‌ पात्रों ! तुम घुत से पूर्ण हो। इस घाकट के डंलों की रक्षा करो । तथा तुम 
सुखरूप हो, उस कारण मुझे सुख दो। हे यज्ञ ! तुम्हें सेरा प्रणाम है। तुम्हारी अभिवृद्ध हो | हे नमस्कार ! तुम 
यज्ञ के न्यूनातिरिक्त दोषों को दूर करो और मेरे यज्ञ को उत्तम करो और उसमें स्थित रहो। 'धृताची - इस 
मन्त्र से जुह और उपच्वतु को शकट की धुरा पर रत दे। यज्ञ नमश्ष' इस सन्त्र से वेदी को स्पश करे | १९॥ 


मन्त्र: १९ ] «.. वैदार्थपारिजातमाष्यसहिता ७१ 


उत्तरांशे स्पयमुदगग्न॑ं निधाय तत्र प्रागग्रे जुहपभूता आसादग्रेदिति सूजयोरणथ्थ:। 'युजौं ह वा' इति विमोचनाथंबादः। 
तत्र युजौ योक्तव्यावस्थावनडवाहो ह वा एते यज्ञस्य यत्खुचौ। ते एते यज्ञे युझक्ते य॒त्प्रचरति | स॒ ये 
निधायावद्येदिति प्रसज्भेनाथ॑प्रापत चरकश्रुतिप्राप्त तिधायावदानं प्रतिषेधति । वाहयति तदेभिरिति वाहनमश्वादि। 
यथा तद्‌ अवाछेंद्‌ अधः पतेद्‌ वाह्ममानमु, एवं निधानं खुचो: प्राग्विमोकादधश्चालन तद यशस्य स्थातू । तत्ते 
एतत्‌ स्विष्टक्ृति विमोचनमागच्छत:' इति ये खुचौ चरतां युडाक्ते ते स्विष्कृति अतोते इति शेष:। वि अपरि- 
समाप्तोन्‍्यं:। विमुच्यते5स्मिच्निति विमोचन स्थान तदु आग्रच्छत: स्विष्टकृद्यागसमाप्तो जुहृपभूतों विमोचनस्थान- 
मनसो धुरादिकमागच्छतः। ते तत्र सादयत्यध्वर्युस्तत्र विमुश्चति विश्वामार्थमु | पुनश्न अनुयाजेषु प्रयुझचत्त 
सोश्तुयाजैश्चरित्वा एतद्विमोचनमागच्छति। तदन्‍्ते च विश्वामाथ॑ पुनरविमुख्ञति पुनश्च सम्प्रगृह्वाति संखवहोमार्॑ 
प्रयुडत्ते । तदन्ते च क्ृतार्थ: सन्‌ गति गतमनियुडक्ते करोति। यां गतिमभियुडक्ते तां गति गत्वा विमुख्ञते । 
मन्त्रेण देशनियमेन च ग़म्यते इति गतिः, गन्तव्योह्ध्वा। तथा च यां मतिमध्वानमभिगन्तुं युडक्ते तां गति 
तमध्वानं गत्वा विमुख्नते । यज्ञ वा अनु प्रजा यशमनुलक्ष्य प्रजा भवन्ति । तस्मादयं पुरुषों युझुकते अथ विमुदते 
अय युडकते तद्ां गतिमभियुडक्ते तां गति गत्वाबत्ततों बिधुद्धते इत्यादिभिराधियाशिकयोयोंगविमोकयोरधिलृत 
वचनम्र । स सादयति सोड्ध्वर्क: सादयति जुहपभृतौ घृताचीति मन्त्रेण। साध्व्यों इति मनन्‍्त्रगतस्य सुम्ने इत्यस्य 
व्याख्यानमु, साधौ इति सुम्ने इत्यस्य | सुम्नं सुखं तच्च साध्वित्यभिप्राय:। स्पष्ठमेवास्यथ मन्त्रस्य जुहपभूतों- 
विमोचने अनो धुर्यातादने विनियुक्तत्वातु ते एवोच्येते नाग्निवायू। अत एव श्रुत्या प्रथमस्य सुम्मे इत्यस्य साध्व्यो 
इति व्याख्यान कृतमु । न चाग्निवाय्वोस्तत्सज्भच्छते। कात्यायनसूत्रयोरप्ययमेवाशिप्रायः । 

तथा चाय॑ मन्त्रार्थ: - हे जुहपभूतो ! युवां घृवाची स्थः चृतमण्चत:ः प्राप्नुत आज्याहुत्यादिसाधनलाद 
इति घृताची, पुवंसवर्णदीबं,, घृताची भवतः। तथाविधे युवां धुयाँ धुरमहंत इति धुयोँ अनड्वाहो पांत॑ 
रक्षतम्‌ । किन्न, युवां सुम्ने स्थः सुखरूपे भवथः। तस्मातु सुम्ने सुखे मामाधत्त मां स्थापयतस्‌ । 'यज्ञे नमश्च इति 
वेदिमालभते” ( का० श्रौ० रे।३२० )। यज्ञ नमश्रेति मन्त्रेण वेदिमालभते । अतः पूर्वस्माड्िन्नोध्यं मत्त:ः-- 
अस्य मन्त्रस्य'सूर्प पवरमात ऋषिरुदुबालवान धनान्नवानित्येते ऋषय हव्युव्वटाचार्य:। शूप॑ यवमान्‌ 
कुषिस्दुबालवान्‌ धनान्नर्वानिति पन्च ऋषय इति महीधराचार्य: | यज्ञो देवता । 


भाष्यसार-- स्वामी दयानन्दने इस मम्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि जंसे मैं यज्ञ के अनुष्ठान में स्थित 
हूँ, बैसेह्टी तुम मी उसमें स्थित रहो। ईइवर भी कहता है कि है मनुष्यों ! क्रियाकाण्ड के निमित्तमत अग्नि, 
और वायु से अपने कार्यो को सम्पादित कर सुख की वृद्धि करो। मेरी आज्ञा का पालन करो, उसको नमस्कार 
करो । 


किन्तु यह दयावन्दीय व्याख्यान नितान्त सारहीन है, क्योंकि ईश्वर के वाकयों में पिष्टेषण नहीं हुआ करता । 
काये सम्पादन की बात तो कही, किन्तु कार्यपद्धति का निर्देश एक बार भी नहीं किया । 'घृताची' पद से अग्नि 
और वायु की घारण--आकर्षण क्रिया को बोघित करना भी निमुंल है। “यज्ञों नमश्व”ः यह वाक्य जीव का है 
या ईइ्वर का है ? दोनों में से किसी का भी यह वाक्य नहीं हो सकता। अन्यथा अनेक दोष उपस्थित होंगे। 
तस्‍्ष्मात्‌ दयानन्दीय व्यास्यान शतपथ, श्रौतसूत्र के विरुद्ध होने से नितान्त सारहीन है । 


१, अस्य मस्तरस्य १, सूपंम, २. पवमान:, ३. ऋषि:, ४. उद्बाऊवानु, ५. धनान्तवानिति ऋषय उत्बटाचायंमले। 
महीधराचायंमते तु १. शूपंमू, २. यवमानु, ३. कृषिः, ४. उद्बालवानु, ५. धनास्नर्वानिति । हस्तलिखितपाठेषु 
भ्रंदान्न सम्यह निर्णेतु पायंते । 


७रे शुक्लयजुवेदसंहिता [अ० २. 


हे यज्ञ! प्रकृतयज्ञः, इज्यते नानाविधैयज्ञेयं: स परमेश्वरो वा सम्बोध्यते। नमश्र ते तुभ्य॑ नमस्कारःस्चास्तु। 
उप उपचयो वृद्धिश्च तेःस्तु । परमेश्वरस्य लोकोत्तरमाहातयाभिवृद्धिः, यज्ञस्य चोस्कृष्टफलदानसाम9थ्य॑वृद्धिरेव 
बुद्धि: चकारौ समुच्चयाथों नम-उपशब्दाभ्यां यज्ञस्य यदतिरिक्तं यच्च च्यूनं जात॑ तत्पूणं जायते । 'यदतिरेचर्यात 
तन्नमस्कारेण शमयति। अथ यदून करोत्युप चेति तैन तदत्यूनं भवति' (श० ११३३९ ) इति श्रृतेः । 
किझ्ध, यशस्य शिवे सन्तिष्ठेस्व अन्यूनावतिरिक्‍त॑ यज्ञ कुर। 'यह्व यह्नस्यास्यूवातिरिवतं तच्छिवं_तेन 
तदुभय'9शमयति' ( श० ११।३३।५ ) इति श्रुतेः। भे मम स्थिष्टे सन्तिष्ठस्व साधु इष्ट स्विष्ट तस्मरिनु मे 
मम सन्तिष्ठस्व समाप्ति याहि, पूर्णो भवेत्यथ्थ: । 


ईश्वरपक्षे तु--हे परमेश्वर ! ते तुम्यं नमोष्स्तु॥ खत्सादाचन्नस्य प्रकृतस्य उपचयो वृद्धि, 
अन्युनानतिरिक्तता5स्तु । अस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयशक्रियादिषु । न्‍्यून॑ सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे 
तमच्युतस्‌ ॥' 'मन्त्रतस्तन्त्रतरिछद्रं देशकालाहंवस्तुत: । सब॑ करोति निशिछिद्रं नामसड्ीतंन॑ तब॥' 
( भा० १० ८२२१६ ), यतादपझस्मरगाचस्य नामजपादपि । न्यूनं कम भवेत्यूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरस ॥* 
( शि० पु० ६१२६० ) इति पुराणवचनातु । है यज्ञ परमेश्वर ! यज्ञस्थ प्रकृतरथ शिवे कल्याणे सन्तिष्ठस्व 
यज्ञस्य साज्भोपाज्भताय॑ त्वं यज्ञे पुज्यत्वेन भोकतृत्वेत च सम्यक्‌ स्थिरो भव । में मम स्विष्टे त्वदनुग्रहेण 
साधुसम्पन्ने यागे सन्तिष्ठस्व तदधिष्ठातृत्वेन स्वामित्वेव च सम्यंगरधितिष्ठ ॥ १९ ॥ 


अग्ने इदब्धायोडशीतम पाहि माँ दिद्यो: पाहि प्रतित्ये पाहि डुरिष्ट्ये पाहि दुर॑दन्या 
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अंबिषं न; पितुं कंगु । सषदा योनौ स्वाहावाडग्तये' संबेशपंतये स्वाहा सरंस्वत्ये यशो- 
भगिन्य स्वाहा ॥ २० ७ 


दयानन्दरीत्या- है अग्तने अदब्धायो अदब्धमहिंसितमायुरय॑स्मात्तत्सम्बुद्धो । अशीतम अश्नुते व्याप्नोति 
चराचर यज्ञ सोइतिशयितस्तत्सम्बुद्धों । स वा त्व॑ यज्ञ दुरिष्ट्ये दुष्या इध्ियिजन वस्या: पश्चम्यर्थ चतुर्थी । 
पाहि पाति मां दिद्यो: प्रमादरूपाद दुःखातु प्रसित्य॑ प्रकृष्ठा चासौ सिविबंन्धनं यस्‍्यां तस्‍ये पाहि। दुरझरन्य 
दुष अद्मती अदनक्रिया यस्‍्यथां तस्थे पाहि। नोउस्माक॑ भविष्यविषादिदोषरहितमन्नम, पितुरित्यन्ननामसु 


मन्त्र का वास्तविक अर्थ, जो माष्य में बताया है, उसे भावाथं के रूप में हिन्दी में पूर्व दे चुके हैं । 


अध्यात्मपक्ष सें-हे परमेश्वर ! तुमको प्रणाम है। तुम्हारे प्रसाद से प्रकृत यज्ञ में अन्युनानतिरिक्तता रहे। 
यज्ञ की सांगोपांगता के सिद्धयर्थ तुम यज्ञ में पूजनीयव तथा भोक्ता के रूप में सम्पकृतया स्थिर रहो। तुम्हारे 
अनुप्रह से साधुतया सम्प्न होने वाले बाग में उसके अधिष्ठाता और स्वामी बनकर सभ्यकृतया स्थित रहो ॥ १ ॥ 


सस्त्राथ उपासना करने वाले को अहिसित आयु देने वाले और भोवतृतस कहलाने वाले है गाहंपत्य ! 
शत्रु के द्वारा प्रेरित किये गये वज् से मेरी रक्षा करो, उप्ती प्रकार बन्धन की प्राप्ति में कारणीभूत जाल ( पाश ), 
अज्ञाध्त्रीय याग और दुर्भोजन से सेरो रक्षा करो। मेरा अन्न निविष करो और अच्छी तरह:से रहने योग्य 
गृह में मेरी स्थापना करो। ये हषि ! तुम,सुहुत हो । इस्त संवेश ( साभिलाष स्त्री-पुरुषों का एकत्र शयन करना ) का 
अधिपति जो अग्नि और यश की भपिनी जो वाणीरूप सरस्वती, उसे यह हषि सुहित हो। 'अग्ने अदब्धाया' इस 
मन्त्र से लुक और ख्ुवा का प्रहण करे । 'अग्तये' और 'सरस्वत्य' इन सनन्‍्त्रों से दक्षिणारिन में हवन करे ॥ २० ॥ 


* अन्तर; २० ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता छ्रे 


(निघ० २७), पितुं क्णु कुरु करोति वा। लडर्थे लोट। नो&स्मान्‌ सुषदा सुखे सीदन्ति यस्यां तस्यां सुपां सुलुगिति 
हे: स्थाने आकारादेश: । योनो युवन्ति यस्यां सा योनिगु हूं जन्मान्तरं वा। स्वाहा वादू सु आहानया सा वाद 
क्रियार्थे सत्क्रियायां च कृणु॥ वयं यशोभगिग्य यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि भजितुं शीलं यस्यास्तस्ये 
स्वकीय॑ पदार्थ प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा। सरन्ति येन तत्सरो ज्ञानम्र, तत्प्रशस्तं विद्यते पस्‍्यां वाचि तस्याम, 
'तरस्वतीति वाइनामसु” ( निघ० १११ )। सरस्वत्य स्वाहा । सुष्ठु आहुतं करोति यस्यां सा। संवेदपतये 
सम्यगू विशन्ति ये ते पृथिव्यादयः पदार्थास्तेषां पतये वालकाय परमेश्वराय भोतिकामनये वा। अग्नये 
तुभ्यं स्वाहा नमश्च नित्य॑ कुमं:' ( पृ० १९५१-१९२ )। 


हिन्दीभाषायां तु--है निर्विध्नायुष्प्रद परमेश्वर हे चराचरव्यापक ! दुष्टाद्वेदविरुद्धाद यज्ञात्‌ पाहि। 
तथा मां दिद्यो: अतिदुःखाद्रक्ष प्रकृष्यमन्धनात्‌ु पाहि दुष्भभोजनविपत्ते रक्ष । मदर्थ दोषरहितमन्नादिपदार्थ- 
मुत्ादय । नोः्स्मानु सुस्थैय्यंदायके योनौ गरृढ़े वेदवाक्य: साध्यायां क्रियायां स्थिरानु कुछ । यतो वर्य सत्यवचना- 
युत्तमकमंसेवयिज्य पदार्थप्रकाशने श्रेष्ज्ञानदाय॑ वेदवाण्य॑ धन्यवादं कुम:। पृथिव्यादिपदार्थानां पालकाय 
च धन्यवादनमस्कारे कुमम: । द्वितीयेड्थें -हे जगदीश्वर ! भवद्निमितो$॑मर्दृष्टयज्ञदृषितपदार्थप्रभावातु 
पाति, तथा मां दुःखातु पाति, दारिद्रयादिबन्धनातू्‌ पाति, दुष्ठभोजनक्रियाया: पाति, अस्माकमन्नादिपदार्थानु 
निविषानू करोति, सुखस्थितिदायके ग्रहे जन्मसु वा वेदवाक्यसाध्यक्रियाणां हेतुश्च भवति। वय॑ पृथिव्यादिपालकं 
तर्मान्न गृहीत्वा होमाय वेदवाणीप्राप्तये च स्वाहा परमात्मने धन्यवाद कुर्म/ ( पृ० १९३ ) इति । 


तदेतत्सवंमसत्‌, त्वदर्भिमतस्वाहाशब्दा्थस्य पूर्वमेव खण्डितत्वातु, निष्प्रमाणव्यत्ययस्य च दूषितत्वातु । 
मूध॑न्यान्तस्थ आयुष्शब्दस्य कथम्र अदब्धायो' इति रूपमु ? यदि तु 'छत्दसीण” ( उ० १२ ) इव्युणप्रत्ययान्त 
उकारान्त आयुशब्दस्तदापि दिद्युशब्दस्यातिदुःखं कथमर्थ: ? 'इषवो वे दिद्यव:/ ( श० ५॥४।२॥२ ) इत्यत्र त्विषूणां 
वज्रख्पत्वोक्तिः । भशीतम इत्यत्र कथम्ु 'अन्येषामपि हृश्यते! (पा० सु० ६३।१३७) इति दीघं: ? भौतिकाग्निपक्षे 
कथं तेन दुरिश्ठेस्त्राणपु, तस्य जडत्वेनावैदिककमंणो निवारकत्वासिद्धे: । एवं दुरद्यत्या अपि ततो 
निवारणमशक्यमेव, ज्ञानसाध्यत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । संवेशशब्देत प्रथिव्यादिपदार्ंग्रहणमापि सम्पूर्वकस्य विशतेः 
साभिलाषस्त्रीपुंसयोरेकत्र शयने रूढत्वादु अग्नो तत्पालकत्वमपि चिन्त्यम्‌। यशोभग्रिन्य इत्यत्रापि भगिनी शब्दस्य 
स्वसूपरत्वे संभवति णिनिप्रत्ययान्तस्य छान्दसत्वेन दीर्घाभावत्वसमर्थ॑नं निमुंलमेव | शतपथविरुद्धत्वं च ततु । 


'अथ जुहूं च खुब॑ च सम््रगुह्लाति । अदो हैवाहुति करोति यदनवयाहुति ([त्वा देवलोक॑ गच्छादिति। 


भाष्यतार--स्वामी दयानन्द ने संस्कृत में कुछ अन्य व्याख्या की है ओर हिन्दी में कुछ अन्य व्याख्या कर दी है । 


वह सब असत्‌ व्याख्यान है। 'स्वाहा' शब्द के उनके अभिमत अथे का खण्डन पहले ही किया जा चुका है। 
दयानन्द जी ने आयुष शब्द का अदब्धाय:” रूप बताया है, किन्तु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि मुध॑न्यान्त 
१० 


छ्ड शुक्लयजुवेदसंहिता.. [०३ 


कारण अद एवं तृणमध्वर्य: आहुर्ति करोति यत्‌ तब अनक्ति अग्न॑ जुह्ी मध्यमुपभूतति मूलं श्रुवायामिति | किमथ॑ 
जुहूँ च खुवं च सम्प्रगुह्लाति किमर्थ वा अनक्ति ? तत्राह- आहुतिभूंत्वा :दमाज्यं देवलोक॑गच्छादिति । 
पूर्वोक्त संप्रग्रह्ममनृद्य मन्त्र विधत्ते-अमेददब्धाध्योशीतमेति । मन्त्र व्याचष्टे--अशिष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाह्मशीतमेति । 
अश्नाति भुडक्ते इत्यशी अतिशयेनाशी अशीतमों भोकतृतमः । पाहि मा दिद्योरिति भागं व्याचऑ्रे सर्वाभ्यो 
मार्तिभ्यों गोपायेत्येवैतदाह । अविषं नः पितुं ऋष्विति व्याचप्टे-- गोपाय अन्‍्न॑ वै पितुरनमीवं न इृदमकिल्विषमन्नं 
कुवित्येवैतदाह । अमीवा व्याधिः, स॑ यस्‍स्य कार्यतया नास्ति तदनमीवब॑ सुबदा योनावित्यस्य व्याख्यानमरु 
आत्मन्येतदाह--आत्मनि अग्नौ दक्षिणाग्निहोमार्दिशाखान्तरात्‌ । हैं 

'शंथ्वन्ते वेदतृणमादायानक्ति प्रस्तरवत्‌ खुचि खुवे स्थाल्यां च' कां० श्रौ० ३७७११ ) शांयुवाके क्रियमाणे 
वेदतृ्ण ग्रृहीत्वा प्रस्तरवदग्रं जुद्धां मध्यं खुबे मूल स्थाल्यां व्यन्तु वय इति मन्वावृत्त्याउम्ज्यादध्वर्यु: । 'प्रास्य- 
तृणादिपुवंवत्‌' ( का० श्रौ० ३।७१३ ), शंय्वन्ते खुकूलुब॑ प्रगुह्ात्यग्ने<दब्धायविति' ( का० श्रौ० ३।७१४ )। 
शंयोर्वाकान्ते कर्मंणि कृतेज्ध्वयु: खुकखुर्व तृष्णी अ्रगृह्य गाहंपत्ये अग्ने अदब्धायविति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । 
स्वाहावाडिति तद्यथा वषट्क्ृत!हुतमेवास्थे तद्भूवति । 

तथा च श्रुतिसूत्रसम्मतोध्यमर्थ: सम्पद्यते--सब्येनावृत्य दक्षिणास्तो जुहोत्यग्नय इति सरस्वत्या इति 
चा! (का० श्रौ० रेज१५ )। सकृदगुृहीतमाज्यमग्तय इति सरस्वत्या इति मन्त्रेण गाहँपत्यं प्रदक्षिणं 
परीत्य जुहोति । अदब्धायो अदब्धः अहिंसित: आयुर्मनुष्यो यजमानरूपो यस्याग्नेः सो& ब्धायुस्तत्सम्बुद्धो 
अदब्धायों अहिसितयजमानाग्ने ! 'आयुरिति अन्ननाम” ( विघ० २२३ )। अथवा अदब्धमनवखण्डितमायुयेस्य 
तत्सम्बुद्धौ हे अदब्धायो अग्ने ! अस्मित्र पक्षे 'छल्दसोण: ( उ० शर ) इति व्युत्पादित उकारान्त आयुशब्दः | 
अशीतमः अश्नातीत्यशी: 'अश भोजने' अतिशयेनाशोरित्यशीतमों भोकतृतमः दीधघ॑त्वमत्रापि छान्दसमरु । 
यद्दा अथूझ व्याप्ती! इत्यस्माद्रपप् । अश्नुते ब्याप्नोतीत्यशी सोतिशयितोइशीतमो व्यापकतम:। एंव 
स्तुत्वा याचते पाहि मा दिंद्यो: । उत्तविशेषणद्वययुक्ताग्ने मां दिद्योव्॑ञात्‌, (दिय्युंदिति वज्ञनामंसु पंठितंम' 
( निध० २२०१ ), श्त्रुप्रयुक्ताइज्समादायुधाद मां पाहि रक्ष। पद्चम्यर्थ चतुर्थी। बच्चनहेतुर्जालविश्येषः 
प्रसिति, तस्याः शत्रुप्रयुक्ताया;, मां पाहिं। 'प्रसिति: प्रसयवातु तस्तुर्वा जाल वा (नि० ६१२ ) इंति 
निरुक्तवचनातु । दुष्ट ईष्टिः दुरिष्टि: अशास्त्रीयो याग:, तस्मान्मा पांहि। अंदनमद्मनी । दुंछा अद्मवी दुरनी 
दुर्भोजन ततो मां पाहि। चतुथ्यं: सर्वत्र पद्नम्यर्थ, 'भीत्रार्थानां भयहैतु: ( पा० सु० १४२४ ) इति सृत्रांत्‌। 
पतुरित्यन्ननाम । नोउस्म्दीयमन्न विषादिकिल्विषरहित कुर। 'योनिरिति ग्रहनाम' ( निध० ३।४ )। सुष्ठुसदने 
सम्यगवस्थानयोग्ये योनौ ग्रहे मां स्थापयेति शेष: | सुषद्यते स्थीयते यस्‍्यां सा सुषदा तस्यां सुषदा । 
बिभकतेराकार इति महोधरः। ग्रहे स्थितानां नोज्ज्मविष॑ कुर। स्त्रीपुंसयोः साभिलाषमेकत्र शयनं 
संवेश:। तस्यथ पविरग्नि:। तस्मे स्वाहा ह॒विद॑त्तमस्तु॥ जीवतः प्रशंसा यशः, तस्य भगिनों स्वसा 
बाग्रूपा सरस्वती, उभयोरेकाश्रयजन्यत्वात्‌ । तस्य॑ ह॒विद॑त्तमस्तु । स्वाह्वाडिति ह॒विर्दानसम्बन्धिपदद्ययप्रयोगेण 
ह॒विर्दात आदरातिशयस्य द्योतनाय । 


अध्यात्मपक्षेपि--हे अग्ने अदब्धायों अनुपक्षीणायों ! क्ुटस्थनित्यस्वंरूपमात्मत्‌ | अशीतम व्यापकंतम ! 
आकाशादयोडपि व्यापनाः सन्ति, तदपेक्षयातिशयेत्र व्यापक: आकाशादिष्वपि ब्यापकत्वातु। मां दिद्योवेज्ञोप- 


आयुष्‌' छाब्द का 'अदब्धाय: रूप कैसे हो पायगा ? उसी तरह 'दिद्यु/ शब्द का 'अंतिदु:ख' अर्थ कैसे होगा ? 
ऐसे अनेक अप्रामाणिक विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं, जिन्हें माष्य पढ़ने पर अवगत किया जा सकता है। 


* पन्त्र: २०-२१ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ७५ 


माहिपाकविस्फूज॑थोर्द:खात्‌ पाहि जन्ममृत्युप्रहाणहेतुज्ञानोत्पादनेत रक्ष । प्रसितेः कमंबन्धनाच्च पाहि कमंबन्धनमेव 
प्रकृष्ट बन्धनम्‌, संसारबन्धनस्य तदयेक्षया नगण्यत्वातु। अविद्याबन्धन्राद्ा प्रकृष्टबन्धनाद्रक्ष । दुरिष्टेरपि सर्वा- 
सर्यामित्वान्मनोबुद्धिनियामकत्वातु_ ्वमेव वेदशास्त्रतदुक्तार्थप्रकाशननिष्ठोत्पादनादिद्वा राजश स्त्रीयाज्जनातु 
त्मेव रक्षितुमहसि । दुरद्यन्या दुर्भोजनादपि विवेकोत्थादनरागादिश्रमादवारणढ्वाराधपि मां रक्ष। नो्स्माकं 
पितुमन्तमन्नोपलक्षितं सकलभोग्यजातमविषं निष्किल्बिषं कृणु त्वमेव सम्पादय, आहारणुद्धेभंगवन्निष्ठाहेतुत्वातु, 
आहारणुद्धौ सत्वयुद्धि:, सत्त्वशुद्धौ ध्ुवा स्मृति” (छा० ७२६२ ) इति श्रुते: | सुषदा योनौ शोभनस्थितिध्यान- 
धारणाभक्तिसम्पादनयोग्ये गृहे मां स्थापयेति शेष: । ग्रहशरणादिपदर्माशयपरम्‌, सुष्ठ सच्यते यस्यां सा, तस्यां 
सुबदस्थित्याधये भगवद्गपे आश्रये मां निवेशय | संवेशपतये संविशन्ति जना यत्र ते संवेशा लोकास्तेषां पति; 
परमेश्वरोइग्निः पापतापनाशकः परमेश्वरस्तस्मै स्वाहावाट्‌ सम्पूर्णभावेन परमादरेणाहमात्मानं समर्पयामि। 
अथवा संवेशस्य स्त्रीपुंसयो: साभिाषशयनस्थ पतिरग्निः, ताहशशयनमूछकविवाहस्थाम्निसाक्षिकत्वात्‌। 
संवेशपति: परमात्मा च, संवेशस्थ तदुपादानवेदमुलकत्वातु। तस्मे परमात्मने समर्प॑णं युक्तम्‌। सरस्वत्य॑ 
यशोभगिन्य॑ स्वाहा यशसा« प्रशंसनीयेव विश्वपावनत्वादिगुणेन सण्जाताये तड्भूम्रिन्य सर्वेश्वरक्रपायें स्वाहा 
इदमात्मस्वरूपं ह॒विद॑त्तमस्तु ॥ २० ॥ 


बेदोएसि येन त्व॑ देव वेद देवेभ्यों बेदो5भव॒स्तेव सह्म॑ वेदो भयाः । देवां गातु- 
विदो गातुं वित्त्वा गातुसित । . मनप्तस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा बाते था: ॥ २१ ॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः--'हे जगदीश्वर येन त्वं देदोईसि परमेश्वरो ऋग्वेदादिवाँ असि स्व च वेद येन त्वं 
देवेभ्यों विद्नद्भूयों वेदोः्भवस्ते वेदयिता भव्ति भवति वास विज्ञानप्रकाशनेन त्व॑ मह्यमपि वेदों ज्ञापको 
भूयाः। हे गातुविदों देवा गीयते स्तुयतेश्वया सा गातुः स्तुतिस्तस्थ विदों वक्तार: 'गा स्तुती” इति 
'क्निमनिजनि'४” ( उ० १७३ ) इत्यनेन तुप्रत्ययः। भवन्तों येव विज्ञानप्रकाशेन सर्वा विद्या विदन्ति तेन 
यूयं गातुं गीयते ज्ञायते बेन स वेदस्तं वित्त्वा लब्ध्वा गातुं गीयते शब्यत इति ग्रातुयय॑ज्नस्तमित प्राप्नुत । है 
मनसस्पते मनसो ज्ञानस्य पालक देव ! त्वमिमं प्रत्यक्षमनुछ्ातव्यं वाते वायौ धा; धापय धापयति वा स्वाहा 
सुष्ठ आहुतं हविः करोत्यनया सा। हे देवास्तमिमं यज्ञ क्रियाकाण्ड संसारं वा मनसस्पतति परमेश्वरमेव देव॑ 
नित्यमुपासीध्वम । पक्षान्तरे सवंत्र व्यत्यय: । हे देव येन त्वं चराचरज्ञातासि सर्व जगज्जानासि। येन विज्ञानिन 
बेदेन वा विद्वद्चः पदार्थानां वेदयिता भवर्सि, तेन विज्ञानप्रकाशेन विज्ञानजिज्ञासवे मह्यं वेदयिता भूयाः। 
हे गातुविदः स्तुतिविदो देवा: ! येन वेदेन मनुष्या: सर्वा विद्या जानन्ति, तेन यूयं गातूं विशेषविज्ञानं वित्तवो- 


अध्यात्मपक्ष में--प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा परमेश्वर की अत्यधिक व्यापकंता को बताया गया है और सवंबिध 
विपत्तियों से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की गई है ॥॥ २० ॥। 


मन्त्रार्थ -कुशमुष्टिनिभित हे वेदपदार्थ ! तुम ऋग्वेशादिरूप हो। हे प्रकाशक बेद ! जिस प्रकार तुम देबताओं 
के बोधक हुए हो, उसी प्रकार मेरे बोधक बनो। हे यज्ञवेत्ता देवताओं ! हमारा यज्ञ आरम्भ हुआ, यह ज्ञात होते ही 
तुम सब यज्ञ में पधारो । हमारे यज्ञ से सन्‍्तुष्ड होने पर अपने मागं से जाओ । हे सन के अधिपति चन्द्ररूप परमेश्वर ! 
में इस अनुष्ठित यज्ञ को तुम्हारे स्वाधीव कर रहा हैँ। तुम उसे वायुरूप देवता में स्थापन कर दो । 'वेदोइसि इस 
पम्त्र से यजमानपत्नी वेद--कुशमुध्दि फो खोल दे। देवा गातुविदः' इस सल्त्र से झ्ुवा पान्न से समिष्ट्यजुसंतक 


होम फरना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


७६ शुक्ल्यजु वेंद संहिता [अ०२ 


पलशभ्य गातु प्रशंसायोग्य॑ बेदं प्राप्तुत। हे मनसस्पते विज्ञानपालक देव स्व॑जगत्प्रकाशक परमेश्वर ! भवानिम॑ 
प्रत्यक्षानुष्ठानयोग्य॑ यज्ञ क्रियाकाण्डेन सिद्ध यज्ञरूपं संसार स्वाहाक्रियानुकल्पे वाते पवने स्थापय | हैं देवास्त॑ 
विज्ञानदातारं परमेश्वरमुपासतम' (पृ० १९४), हे मनुष्या:! सबव॑त्वेत्रा वेदविद्या प्रकाशिता। तमेवोपास्य॑ विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय सर्वहितं सम्पादयत, नैव वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानुक्ुलस्यानुष्ठानेन च विना मनुष्याणां 
कदाचित्‌ सुख भवति। वेदविद्यया स्वंसाक्षिणं सबंतों व्यापक मत्वैव नित्यं धर्मस्थानुष्ठातारों भवत' 
( पृ० १९५ ) इति। 

तदेतत्मव॑ वेदाक्षरबाद्यमेव, अनुपपत्ते, यक्तविधानानुकुल किमित्यस्थानुक्तंत्वात्‌। तदनुष्ठानेन विना 
मनुष्याणां तैव कदाचित्सुख॑ भवतीति निरथंकमेव, यतो मन्त्ररूपे वेदे किब्निद्विधानं नास्त्येव, विधिनिषेधानां 
ब्राह्मणान्तगंतत्वातू, तेषां च त्वया वेदत्वानभ्युपगमात्‌ । प्रमाणविधुरों व्यत्ययोषषि न युक्तः, यथाश्रुतानु- 
पपत्ताविव _तस्याश्रयणीयत्वातु । तस्था विद्दो वक्तार इत्यप्यसाम्पतम्‌, विदेव॑चनाथताया: प्रमाणविरहात्‌ । 
गीयते शब्यते यः स यज्ञ इत्यप्यसद्भतम्, स्वस्थ शब्दत्वाविशेषात्‌। न वा वायुजलशुद्धिप्रयोजनो यज्ञो 
बेदेन शब्यते, पशुपुत्रादिफलकब्राह्मणमूत्रायुक्तयज्ञस्थैव वेदवेदच्वातु। न च मनस्पदेनाधुनिक विज्ञानबोध: 
सम्भवति, तेन तस्य शक्तिग्रहाभावातु । न वा संसारो यज्ञणब्दार्थ:, व्याकरणकोशादिभिरसम्थ॑नात्‌ । 


शतपथे तु ब्राह्मण-सूत्रन्याजशिकपद्धतिसम्मतस्थेव यज्ञस्थ समर्थन हृश्यते। तथाहि--अथ वेदं पत्नी 
विस्र१9सयति । योषा वै वेदियुंषा वेदों मिथ्ुनाय वै वेदः क्रियतेन्‍्थ यदेनेत यज्ञ उपालभते मिश्ुुनमेवैतत्पजननं 
क्रियते ” (श० श९०२२१ ), पत्नी बेद॑ प्रमुक्थति वेदोध्सीति योक्‍त्रं चा ( का० श्लौ० शेट्ार )। नहिं 
परमात्मनों वेदस्य वा पत्नौकतूंक॑ विख्लंसनं सम्भवति, तस्मात्‌ कुशमुष्टिरेवात्र वेदपदार्थ: । नहिं वेद छृत्वा 
बेदि करोति' इति श्रुती वेदिकरणात्‌ प्राक्‌ परमेश्वरस्य वेदस्थ वा निर्माणं सम्भवति। श्रत्वा मुच्चा।भ 
वरुणस्य पाशाध्ेन त्वा बध्नातु सविता सुशेवः । ऋतस्य योनौ सुकृतस्थ छोके४रिशं त्वा सह पत्या दधामि ॥' 
( ऋ० सं० १०८१।२४ ) इति पत्नी बेद॑ कुशमुष्टिविशेष॑वेदोध्सीति मन्त्र पठित्वा विख॑ंसयेतु । “यद्धि 
युक्त न विमुच्यते प्र तहह्मयते! (श० ६७४८ ) इत्यत्र तदथंबाद वक्ष्यत्ति। पत्न्या: कतृंत्वेःप्यथंवाद॑ 
(श० शणारार२२) इत्पन्र वक्यति। विखंसनप्रसज्भात्‌ तदुत्पत्तिविनियोगावाह। तत्रोषतत्तिस्वावतु 
ध्योषा वै वेदि इति । विनियोगस्तु--अथ यत्‌' इति। 'अथ यत्‌ पत्नी विखर#सयति। योषा वै पत्नी 
बृषा वेदों मिथुनमेवैततु प्रजननं क्रियते। तस्माद्वेद पत्नी विख्रर/सबयति! (श० १७२२२ )। एतेन 
बेदेन ये यत्किश्विद्‌ उपालभते उपमृक्ताति। ग्रहीतमपि सदु उपचर्याय उपकाराय सुग्रहीतत्वाद्‌ यद्‌ गृह्ाति, 
यन्सिथुनं क्रियते उपग्राह्मस्थ च॑ वेदस्पेत्युपग्रहणे विनियोगः--सा विज्नर)प्तयति वेदोसि “वेदों भूया 
इति यदि यजुषा चिकीरषेदेतेनेव कुर्यात्‌' ( श० १०२२३ ) | 


विख्ंसनमनुद्य वेदोउसीति मन्त्र विधत्ते--यदि यजुषा चिकोर्षेदेतेन वेदोउस्तोति मन्त्रेणैव विख॑ंसन कुर्यात्‌ । 
यदिशब्दात्‌ पाक्षिक॑ बेदस्य यजुषा करणमिति गम्यते । अथ यजुधाकरणचिकोर्षाध्नुपपन्नेति सामर्थ्यात्‌ 
पति: कुर्यात्‌ करणमासाझाज्यनिर्वाषकाले चिकीष॑ति। कः पुनः कुर्याद यजमानः शाखास्तरात्‌ मह्ं 
भूया इति मन्त्रलिज्ञाब्वेति हरिस्वामी । तमा वेदेः सर?स्तृणाति । योषा वै वेदिदुंघा वेद: । पश्चाई परीत्य वृषा 


भाष्यसार--इस मस्त्र की स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह सब वेदाक्षरबाह्य है। स्वामी दयानन्‍द ने 
इस मन्त्र के द्वारा जो विधान बताये हैं, वे अनुचित हैं, क्योंकि मन्त्ररूप वेद में कोई विधि होता ही नहीं है। विधि- 
निषेध तो ब्राह्मणरूप वेद में हुआ करते हैं और ब्राह्मण” को तो स्वामी दयानन्द 'वेद' नहीं मानते। तथा 


"भन्‍्त्र; २१ ] वेदार्थंपा रिजातमाष्यसहिता छ्छ 


योषामभिद्रवति पश्चादेवैनामेतत्परीत्य दृष्णा वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादा बेदे: स(9स्तृणाति! (श० १९२२४) । 
आड़ अभिविधी । वेदि व्याप्य सस्तृणात्यध्वर्यू: । हौत्रे विशेषतचनाद होता संस्तृणाति । अभिव्याप्तेरथ॑वाद: -- 
यथा पश्चादँ परीत्य बृषा योवामभिद्रवति तथैव पश्चादेवैनां वेदि परीत्याभिव्याप्य दृष्णा बवृषरूपेण 
वेदेनाधिद्रावयति । तस्मादावेदेः संस्तरणम्‌ । नहिं वेदेन परमात्मना वेदेः स्तरणं सम्भवति, किन्तु विश्नस्तकुशरेव 
बेदे: स्तरणं सम्भवति। 
'अथ समिष्टयजुजुहोति। प्राइःमे यज्ञोप्नुसन्तिष्ठाता इत्यथ यद्धुत्वा समिष्टयजु: पत्नी: संयाजयेत्‌ | प्रत्यडःड्‌ 
हैवास्थैष यज्ञ: सन्तिष्ठेत | तस्माद्दा एतहिं समिष्ट्यजुर्जुहोति प्राइमे यज्ञोध्नुसन्तिष्ठाता इति” (श० १०२२५) 
'अथ यस्मात्समिष्टयजुर्नाम। या वा एतेन यज्ञेन देवता छ्वयति याभ्य एप यज्ञस्तायते सर्वा वै तत्ता: समिष्ठा 
भवन्ति। तथत्तासु सर्वासु समिष्टास्वथैतज्जुहोति तस्मातु समिष्ट्यजुर्नाम' (श० १९२।२६), “अथ यस्मात्‌ समिष्ट- 
यजुर्जुँहोति। या वा एतेन यज्ञेन देवता ह्वयति याभ्य एव यज्ञस्तायत उप है वै ता आसते यावन्न समिष्टयजजुद्धतीद॑ं 
नु नो जुहृत्विति ता एवैलब्यथायर्थ व्यवसृजति। यत्र यत्रासां चरण तदनु यज्ञ वा एतदजीजनत यदेनमतत त॑ 
जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा हत्प्रतिष्ठापपति । तस्मातु समिष्टयजुर्जहोति' (श० १०२२७ ), 'स जुहोति। 
देवा गातुविद इति गातुविदो हि देवा गातु वित््वेति यज्ञ वित्त्वेत्येवैतदाह गातुभितेति तदेतेन यथायथं व्यवसृजति 
मनसस्पत इम॑ देवयज्ञ१9स्वाहा बाते धा इत्ययं वै यज्ञों योध्यं पवते तदिम यज्ञ सम्भृत्य॑त्तस्मिनु यज्ञें प्रतिष्ठा- 
पयति यज्ञेन यज्ञ!सन्दधाति तस्मादाह स्वाहा वाते धा इति' ( श० १९२२८ )। 'स्तृणात्यावेदे:' ( का० 
श्रौ० श८।३ )। गाहंपत्यस्योत्तरत आरभ्य वेदे: पूर्वान्त यावद्वेदं स्तृणीयात्‌ । अभिविधावाडः। 'प्रौव१9समिष्ट- 
यजुजुँहोति देवा गातुविद इति' ( का० श्रौ० ३॥८४४ )। अध्वर्य ्रौंवमाज्यं जुह्नां गृहीत्वा वातोद्देशेन जुद्दा समिष्ट- 
यजु:संज्रक॑ होममाहबनीये कुर्यात्‌। अन्र होमे वातस्य देवतात्वमिति कर्काचार्यं:॥ अथ समिष्ट्यजुजुंहोतीति 
श्रुव्या समिष्टयजुहोंमविधानम्‌ ॥ तस्यैवार्थवादः--प्राइमे यज्ञोह्तुसन्तिष्षाता। २६ कण्डिकायां समिष्टयजुर्नाम- 
निर्वंचनध। एतेन यज्ञेन या या देवता छुयति याभ्यो देवताभ्य एप यज्ञस्तायते सर्वा वैता देवतास्तत्‌ तस्मिनु 
समिष्टा भवन्ति | तस्मादत्तासु सर्वासु समिष्टासु समिष्टयजुहोम॑ करोति, तस्मादस्य समिष्टयजुर्नाम भवति । 
तस्मादेव यावन्न समिष्ट्यजुजुंह्मति तावत्‌ ता देवता उप ह समीप एवं भवन्ति। इद॑ नु नोश्स्मभ्यं जुह्ृत्विति। 
ता एवैतय्थायथथ व्यवसूजति विसृजति। यत्र यत्रासां देवतानां चरण तदनु यज्ञ वा एतत्‌ अजीजनत्‌ यदेनं यज्ञ 
अत्तत विस्तीणंवात्‌ त॑ जनयित्वा यत्रास्य प्रतिष्ठा भवति तत्तत्र प्रतिष्ठापपति। तस्मातु समिष्टयजुजुहीति । स 
जुहोतीति तत्समिष्टयजुहोंममनृद्य देवा ग्रातुविद इति मन्त्र विधत्ते | वातेधा इति व्याचष्टे। तदियमं यज्ञ 
संभृत्य॑तस्मिनु वातरूपे यज्ञे प्रतिष्ठापयति तदेतद्‌ यश्ञेन यज्ञर?सन्दधाति । 
तदनेन बेदोउसीति मस्त्रस्थायमर्थ: संपद्यते--हें वेददेव द्योतनात्मक कुशमुष्टिविशेष ! त्वं वेदोइसि । 
'विद्‌ ज्ञान! वेदितासि। यो ह्युपग्रह: स सन्निकर्षाद्‌ यज्ञ जानाति। वेदश्च शतपथोक्तरीत्या यज्ञे हयपग्रहः, 
वेदेनैव यज्ञ उपगुक्लाति । यतस्त्वं वेदो$सि, अतो ब्रवीमि येन कारणन त्वं देवेभ्यो देवानामु, विभक्तिव्यत्ययः, 
वेदो&भवः ज्ञापकोइभूः, तेनैव कारणेन मह्मं मम वेदों ज्ञापको भूया: भव । अत्रापि बेदाधिष्ठातृदेव एव प्राथ्यंते । 
देवा गातुविद इति समिष्टयजुहोंममन्त्र:। इयं विराद्छन्दस्का वातदेवत्या मनसस्पतिदृष्ठा ऋक्‌! इति महीधरा- 
चार्य:। अस्या: पूर्वार्धेन देवता व्यवसूजति । 'कै गे शब्दे” इति गीयते प्रतिपा्ते मन्त्रत्राह्मणात्मकैवदैरिति 


अप्रामाणिक व्यत्यय जो किया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यथाश्रुत की अनुपपत्ति होनेपर ही व्यत्यय का आश्रय 
लिया जाता है। इसी प्रकार अनेक भुटियाँ उपलब्ध हो रही हैं। अतः करपात्रमाष्य में श्रुति-सूत्रन्याज्ञिक पद्धति के 
अनुसार उब्बट-मद्दीधर सम्मत जो अथे किया गया है, वही सब तरह से समुचित है । 


७८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २- 


ग़ातुर्यज्ञ: । त॑ विदन्तीति गातुविदो देवा: । हे ताइशा यज्ञविदो देवा: ! गातुं यज्ञमित्वा अस्मदीयों यज्ञः प्रवृत्त 
इति बिदित्वा गातुं यज्ञमित आगच्छत । यद्वा गातुग॑न्तब्यो मार्ग, तमित अस्मदीयेन यज्ञेन सस्तुशः स्वकीय॑ 
मार्ग मच्छत । एवं देवान्‌ यथायथं विसुज्य मनसस्पतिमाह --मनसस्पतिम॑नस्तोषधिपतिश्चन्द्रमा, हे चन्द्रदेव ! इस 
यज्ञ बातेधा: वाते वायौ धारयति वाते हि यज्ञोअ्वतिष्ठते, वायुरेवाम्निस्तस्माद्‌ यदैवाध्वयुंरुत्तमं कमे करोत्य- 
थैतमेवाप्येति' ( श० १०४११ ) इति श्वृतैरित्युव्वटाचायं:। हे मनसस्पते ! देवान्‌ यष्ट्मस्मदीयस्य मनसः 
प्रेरशेन पालक ! अन्‍्तर्यामित ! इममनुषित यज्ञ स्वाहा त्वद्धस्ते समर्पयामि देव वातेधा: वायुरूपे देवे धाः 
स्थापय | 'वाताथज्ञ: प्रयुज्यताम' इति काण्वमन्त्रेण वातस्य यज्ञप्रवतंकत्वमुक्तम्‌ । -अतः समाप्तावषि यज्ञस्थापनं 
तत्रेब युक्तम्‌। तथैवाह तित्तिरे:--ब्रह्मवादिनों वदन्ति। स त्वा अध्वर्यू: स्थात्‌ यो यज्ञ प्रयुदक्ते। 
तदेनं प्रतिष्ठापपत्तीति' ( तै० ब्रा० १३९१२ )। तस्मातु श्रुतिसूत्रयाशिकपद्धतिसायणोव्वटमहीधरसम्मतोश्य- 
मेव मन्त्रार्थ: । 

अध्यात्मपक्षे स्वेवमपि योजयितुं शक्‍्यते -हें देव ! दीव्यति जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलया क्रीडतीति 
देव: परमेश्वरस्तत्सम्बुद्ध है देव ! येन त्वं वेदः वेदिता सर्व॑साक्षी असि त्वं सववेदः-देवानामपि वेदों ज्ञापकोध्भवों 
भू:, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व॑ यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्में' ( श्वे० 3० ६१८ ) इति श्रुते:। तेन हेतुना 
मद्य॑ मुमुक्षवे वेद: स्वरूपसाक्षात्कारकारको भूयाः भवे: । अथवा येन त्वं नित्य विज्ञानहपो$सि त्वं स्वपरस्वरूपं 
सम्यग्‌ वेद जानासि। त्वमेव देवेभ्यो देवानां हिताय वेदो$भव ऋग्यजुःसामादिरूपो5भू:, वेदतदुक्तयज्ञरेव 
देवानामाप्यायनसम्भवात्‌। तेन मह्ममपि वेदमहातात्पयं विषयत्रद्यात्मज्ञापको भूत्ता ब्रह्मात्मसाक्षात्कार सम्पादय । 
हे गातुविदो यज्ञविदो देवा अम्ल्यादयः ! गातुं मरी यज्ञाद्याराधन वित्त्वा ज्ञात्वा प्रसन्ना भूत्वा गातुं भगवन्मार्ग 
गन्तुं मामित प्रापयत्त । अस्तर्भावितणिजर्थोउत्र द्रष्व्यः। देवानामनुग्रहेण निविध्ततया विविदिषाबेदनादि- 
सम्भवात्‌, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । यज्ञेन दानेन तपसाध्नाशकेन ( बू० उ० ४४२२ ) 
इति श्रुतेः । हे मनसस्पते मनोबुद्धचादिप्रवतंक परमेश्वर ! “ईश्वर: सवंभूतानां हृद्देशेःझुन तिष्ठति । भ्रामयनु 
सर्वभूतानि यन्त्राहढानि मायया ।। ( भ० गी० १८।६१ ) इति भगवद्गचनातु। हे देव ! इस यह मदनुष्ठितं 
त्वदाराधनलक्षणं स्वाहा तुम्य॑ समर्पयामि वातेन प्राणेनेध्यन्ते दीप्यन्त इति वातेधाः कमंज्ञानेन्द्रियवृत्तयः, ताश्च 
त्वयि स्वाहा समपैयाम: ॥ २१ ॥ 


सम्बहिरदुत्ता:/हविषां घतेन सर्मादित्येवेस॒भिः संमरुद्धि:। समिन्द्रों विश्वदेबेभिरड्क्तां 
दिव्यं नभों गच्छत यत्स्वाहां ॥ २२ 0॥ 

अत्र स्वामिदयानन्दः-- है मनुष्य भवान्‌ यद्‌ यदा इद होतव्यं द्रव्यं हविषा होतुमहेँण शुद्धेन संस्कृतेन 
हविषा घुतेन सह संयुक्त कृत्वादित्य॑बेसुभिमंराड्िडद्ादशभि्मास रम्यादिभिरष्ठटभिव॑सुभिर्वायुविशेषेः सह॒सुखं 


अध्यात्मपक्ष में--परमेश्वर को सर्वसाक्षी बताया है। उसीसे अपने स्वरूपसाक्षात्कार की प्रार्थना की गई है। 
परमेश्वराराधनात्मक यज्ञ को परमेश्वर के ही अपंण करने के लिये कहा गया है। अपनी दसर्मेन्द्रियों की वृत्तियों को 
परमेश्वर के ही अपंण करने की बात मन्त्र के द्वारा बताई गई है ॥ २१ ॥। 

मन्त्रार्थ -इन्द्रदेवता संस्कारपुक्त घृत से दर्भ को अक्ञन करे । उसी तरह वह आदित्य, बसु, मठ्तु और 
विश्वेदेव के सहित दर्भ को अठडजन करे। इनके द्वारा किया हुआ वह बे घुलोक स्थित आदित्यरूप ज्योति को प्राप्त 
हो १ ये हथि चुहुत हों । 'सम्बहि' इस मन्त्र से बहि ( बर्भ ) का हवन फरे ७ २२ ॥ 


'जल्तः २२ ) वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ७९ 


समडक्तां संयोजयतु। अयमिन्द्र: सूयंछोको यज्ञे स्वाहा यत्सुगन्धादिद्रव्ययुक्त॑ हवि: समडक्ताम 
सम्मिश्रितैविश्वदेवेभिदिव्यं: स्वकीय॑ रश्मिभिनेम: सद्भच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयतु' (१० १९७ ), यज्ञ 
संशोधितं॑ यद्धविरमनौ प्रक्षिप्पते तदन्तरिक्षे वायुजलसूर्यकिरणः सह वतंमानमितस्ततों गत्वा आकाशस्थानु 
सर्वान्‌ पदार्थानु दिव्यं कृत्वा सतत॑ प्रजा: सुखयति। तस्मात्‌ सर्वेरत्तमसामग्र्या श्रेष्ठ; साधनैस्त्रिविधों यज्ञो 
नित्यमनुष्ठेय: ( पृ० १९५७ ) इति भावार्थ: । मन्‍्त्रे बहिःपदमस्ति। बृहन्ते सर्वे पदार्था यर्मिस्तदुबहिरन्तरिक्षमिति 
व्याख्यातम्ू, अन्वये च तत्‌ त्यक्तमेव। हे मनुष्य ! भवाव्‌ यदु यदा हविधू तादियुक्त होष्यते, तदा तद 
आदित्य॑र्मास:, वसुभिरम्न्यादिभिरष्टनिवासस्थाने:, मर्रुद्ध: प्रजाजने: सह सम्भुय सम्यक सु्ख॑ प्रकाशयिष्यति । 
इन्द्र: सूर्यक्षोक: स्वाहा उत्तमक्रियया यज्ञ त्यक्तं सुगर्यादिपदार्थयुक्त हवि:, अन्तरिक्षं सद्भच्छतु सद्भमयति । 
तेन सम्मिश्रितं विश्वदेवेभिः स्वकिरणैदिव्ये स्वीये प्रकाश एकत्रितं नभोजलं समडूक्ता सम्बक्‌ प्रकटयति' 
(पूृ० १९७ )। अत्र तदीयव्याख्यानेईपि परस्पर समन्वयों तास्ति। पूर्वोक्तमावों हिन्दोव्याख्यानुसारेण 
गृहीतः | तत्राप्यन्तरिक्षपद॑ नास्ति । पदार्थेडच्याय. मया योजितमु । मरुद्िवायुविशषेरित्य्थं: कृतः, 
हिन्यां तु प्रजाजनैरित्यर्थ: कृत:। स्वाहा इत्यस्थ शोभनं हविजुंहोति यया 'क्रयया सा इत्यादिरथ:। 
इत्यमस्य व्याख्याने सर्वत्र निरदकुशत्वमेव दृश्यते। यथाकथश्वित्‌ निधण्ट्वाद्याश्नयेण मन्त्राणामभिश्नेताथ॑- 
विरुद्धोघ्प्पर्थं: कर्तुं_ शक्यते । श्रीवंशीधरेण विदुषा श्रीमज्भागवतादपचस्याभिप्रेतार्थानुयुणानि शताधिकानि 
व्याख्यातानि कृतान्येव । 


स्वयमेवायमयं मन्त्र: ( श० १५०॥२२९-३१ ) इत्यत्र व्याख्यात इति वर्दात। तदपि नानुसरत्यस्य 
व्याख्यानमु । तथाहि--अथ बहिजुंहोति । अय॑ वे लोकों बहिरोषध्यो बहिरस्मिन्नेवंतल्लोक ओषधार्दधाति । 
ता इमा अस्मिल्लोक ओषधयः प्रतिश्ठितास्तस्माद्‌ बहिजुंहोति' (श० १॥९॥२।२९ )। भअस्‍स्यां कण्डिकायाग्र 
अय॑ लोको बाहिरिति स्पष्ठमुक्ततु । इदंपदेनापरोक्ष: पृथिवोलोक एवं गृह्मयते। कथमय लोका बहिरित्युपपादबरति 
श्रुति:॥ ओषधयो. बहिस्तस्माद बहिषो होमेनास्मिललोक ओषदधादंधाति । ताश्चोषध्या ब्राहयवाद्या 
अध्मिन्‍्नेव छोके प्रतिष्ठिता;, तस्माद बहिजुहोति । अत्र बहिष्पदवाच्या दर्भा एवं, तत्सामान्या ब्रोहियवाद्या आप 
बहिष्पदार्था:। ओषधानां प्रतिष्ठाधारत्वादास्मवु पृथिवीलोकें$पि गोण्या दृत्त्या बहि:प्द प्रवतंते । अन्न बहिहाँमः 
श्रूयते । नान्तारक्षठाकस्य न वास्य लोकस्य होमो भवति । तस्माद्‌ बहिःपदन दर्भ एवं ग्रृह्मत । बृहि बृंद्धांवति 
धातोबेहिःपदनिष्पत्ति: । तस्मात्‌ परिवृद्धोध्यं छोको बहिरुच्यदे । तथा च धात्वथयांगादयं लोका बहिः, 
ओषधित्वाशे सर्वा ओषधयो बांहिःपदार्थो;॥ ततश्च यदुबांहरधियज्ञं जुहोति तत एतल्लोके ओषधीा: ( बहिष 
ओषध्यात्मकत्वात्‌ ) दधाति । तत्रंद॑ तथंव दृश्यते। 'बाहः सम्बोहरिति' ( का० श्लो० ३०४ )। अनेन वेद्यां 
स्तृतं बहिजु्वां निधायाहवनीये जुहोति । 'वां वा अविरिक्तां जुहोंति । समिष्टयजुद्यवान्तो यशस्य यदुध्युध्वे!3- 

भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मस्त्र की व्याख्या में मनुष्य को नित्य यज्ञानुष्ठान के लिये कहा है। मन्त्र में 
'बहि' पद है, उसको व्याख्या भी की है, कित्तु अच्बय करते समय उसे भूल गये । व्याख्या में पदों का परस्पर कोई 
समन्वय नहीं है। संस्कृत व्याख्या में कुछ अन्य अथं किया है और उसी की हिन्दी करते समय कुछ अन्य ही भर्थ कर 
दिया है । तात्ययं यह है कि व्याख्या करने में निरछकुशता बरती है । 


श्रुति-सूत्र-या ज्ञिकपरम्परा के अनुकूल जो अथ॑ करणपात्रभाष्य में किया गया है, उसी को मन्‍्त्रार्थ के रूप में 
लिख दिया गया है । 


८० शुक्लयजुवेंदसहिता [ अ० 


समिष्टयजुषो5तिरिक्त'॑ तद्यदा हि समिष्टयजुजुहोत्यथैता म्यो जुह्दोति तस्मादिमा अतिरिक्ता अस्म्मिता ओषधय: 
प्रजायन्ते' ( श० १९२३० )। बहिराहुनि यज्ञादतिरिक्तां जुहेति | कुत: ? समिष्ट्यजुहोंमस्यैव यज्ञान्तत्वात्‌, 
तस्य देवताविसजंनाथंत्वातु । ततश्च या ऊध्व॑ समिष्ट्यजुष: सातिरिक्ता । वृत्तायु गतासु देवतासु तथदा समिष्ट- 
यजुजंदोति, अथ तदनन्तरं एताभ्य ओषधिश्योए्याय तादर्थ्ये चतुर्थी। ओषधयो5स्मिल्लोके कथं नाम भविष्यन्ती- 
त्येवमथ बहिजुंदोति । यस्माद्ज्ञादतिरिक्तो5्यं महिहॉमस्वस्मादतिरिक्ता तस्यैव व्याख्यानमसम्मिता अधिका 
अपरिमिता ओषधय:ः प्रजायन्‍्ते बहिहॉमप्रभावात्‌ । 


'स जुहोति संबहिरिड्क्तार)हविषा “'स्वाहेति' ( श० १३९० २२१ )। विहित॑ हविद्योममनु्य संबहिरिति 
मत्नं विधते-स जुहोति संबहिरझक्तामिति। इय बहिदेवत्या विराड्रूपा त्रिष्दुब्बहिहमि विनियुक्ता । 
तस्मात्‌ श्रुतिसुत्रसम्मवोष्यं सायणादिसम्पतो5थ॑:-- बहिरिति द्वितीया । इब्द्रो देवों बहिः बहिहँमिहातव्यं 
दर्भ समडक्तां हविषा हविःसंस्का रयुक्तन धृतेन सम्यगञ्जञनोपेतं स्थिग्धं करोतु | 'अज्जु व्यक्तिम्नरक्षणकान्तिगतिषु' । 
स चेद्ध। नैंकलः, किन्त्वादित्य॑व॑तुभश्च द्विविधैदवगणैश्च सहित: समडस्तामु । , तथा मरुश्द्रदेंवगर्ण: सहित: 
समडक्ताम । तथा विश्वेदेवेभिविश्वनामकैश्च देवगणे: प।हतः समइक्ताम। एतेंदेंवेयंदर्त तदित्यध्याहार:। नभ 
इत्यादत्यनामसु पत्ते । तदुक्तमु-बहिदिव्यछोके वतमाने नभ आदित्य गच्छतु प्राप्नोतु | स्वाहा इदं 
बहिदेवोद्ेश्येन दत्तमस्तु । मस्त समित्युपसर्गस्यावृत्त्या अक्क्तामिति क्रियापदस्यावृत्तिज्ञेया | एवं नात्र बहिःपदस्या- 
काशो5्थं:। त वात्र मासानामम्नयादीनां वा बहि:संयोजकत्वमस्ति, तेषां जडत्वात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु--बहिः वृद्तत्तमं यद्‌ ब्रह्म तदिस्दधों घृतेन घृतोपमेन स्नेहेन हविया प्रेममयेन ह॒विद्व॑व्येण 
समझक्ता स्वेहयतु, पुगकामस्य तस्थ प्रेमातिरिक्त॑द्रंव्य॑: सन्तावासम्भवातु, 'रत्वाकरस्तव गृह गृहिणी च पद्म। कि 
देवमास्त भवत जगदाश्व राय' इति शिष्टेरक्तत्वात्‌ । नैकल इन्द्र:, किन्‍्त्वादित्य॑स्तदधिष्ठातृदेवेबंधु भिम॑ रुद्धिश्च सह्‌ 
इन्द्र: समडक्ताम्‌ । ।विश्वदेवेभ्रिश्व देव: सह समइक्तायु, सबंयां देवानां प्रेममयेंरुपासनैरेब तेपामु द्विधोष॑या 
भगवतीआवतरणसम्भवात्‌ । यद्वा इच्ध आत्मा इद सबमात्मलेन दृष्टवातु इतोन्द्र: 'तमिददर्ध सन्तमिर् 
इत्याचक्षत! ( एऐं० उ० ३१४ ) , स पुजित॑: प्रसन्‍्नेरादित्य: सह मर्द विश्वेदेवे: सर्वेदेवे: सह समच्क्ताम । 
तदनुग्रहंस्पब।हतः समडक्ताम । यद्यस्पात्‌ ब्रेम्गो दिव्यं दभो भुताकाशादिलक्षणं दिव्य चिदाकाशात्मक॑ ब्रह्म, 
'ख ब्रह्म! (वा० सं० ४०१७ ) इति श्रुतेः। ग्रच्छतु प्राप्नोति। स्वाह्म तस्मितु ब्रह्मणि स्व्र॑ स्व॑स्वे 
हुतमस्तु ॥ २९॥ 


अध्यात्मपक्ष में--देव-मानवादि भक्त परमेश्वर को कोई वस्तु क्षपंण करने के लिये जब विचार॑मे छगे, तो वे 
कुछ मी निर्यय नहों कर था रहे थे, क्योंकि वे कहने छगे कि हे मगवन्‌ ! 


'रत्वाकरस्तव गृह गृहिणी च पद्मा कि देवमत्ति मवते जगदीश्वराय' । 


भगवाचु तो पुर्णकाम, आपध्काम हैं। तब भक्तों ने तिणेय लिया ।क प्रेम ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, जिसे 
अपित करने पर भगवान अवश्य सस्तुष्ट हो सकते हैं। प्रेम से मिल्‍्त्र कोई मौतिक द्रव्य ऐसा नहों है, जिससे हम 
मगवाद को सन्तुष्ट कर सके । अतः हमारा जो सर्वस्व है, उसे हम भगवान्‌ के अपंण करें ।। २२ ॥ 


कन्त्र: २३ |] वेदाथैपा रिजातभाष्यसहितां रे 


कस्त्वा विम॑श्वति स त्वा विमश्वति कसम त्वा विम॑श्रति तस्म त्वा विम॑डचति । 
पोर्षाध रक्षसां भागोषईसि ॥ २३ ॥॥ 


अत्र श्रीदयानन्दः-- को मसनुष्यस्त्वा तं यज्ञ विमुख्चति, को5पि नेत्यर्थं:। यश्च यज्ञ विमुद्नति त्वा त॑ं 
स॒ यज्ञ: परमेश्वरो विमुख्यति । यज्ञकर्ता कस्मे प्रयोजनाय त्वा त॑ पदार्थंसमूहमग्नौ विमुश्चति ? यतः सवंसुख- 
प्राप्तिभवेत्तस्म पोषाय त्वा त॑ विमुश्चति, किन्तु यः पदार्थ: सर्वोषकारे यज्ञे च न भ्रयुज्यते स रक्षसां भागोश्सि 
भवति' ( पृ० १९८ ) इत्यादि, वदपि यत्किख़ित्‌, प्रमाणशुन्यत्वातु । व्याख्यानमिद तदभिमतशतपथविरुद्धं च । 


तथाहि-'अथ प्रणीता दक्षिणतः परीत्य निनयति। युडःक्ते वा एतद्ज्नं यदेनं तनुते स यन्न निनयेतु 
पराडु हविमुक्त एव यज्ञी यजमानं प्रक्षिणीयात्तथो हू यज्ञों यजमानं न प्रक्षिणाति तस्मात्‌ प्रणीता दक्षिणतः 
परांत्य निनयति' ( शु० शणारा३इर )। (श० १२५२७ ) दृत्यत्र प्रणोताप्रणयनं वक्ष्यति । अध्यवयूंरुत्तर- 
पार्श्वाद्‌ दक्षिणपाएर्व॑ ( आहक्ज़ीय॑ प्रदक्षिणतों ) गत्वा स्वदेशेश्वस्थिता एवं प्रणीता निनयति । तत्नत्या आपो 
नीचेन॑यति । 'युडक्त एवं वा” इत्यादिना तदर्थवादः। यन्निनयते एतत्‌ प्रणीतानिनयनेन एन॑ यज्ञ तनुते यश्न 
निनयते पराडु हाविमुक्तोष्नावृत्तो यज्ञों यजमानं प्रक्षिणीयाद हिस्थातु, तथा नीयमानासु प्रणीतासु तु न प्रक्षिणाति 
न हिनस्ति । से निनयति। कर्त्वा विमुश्नति/““पोषायेति। तत्युष्टिमुत्तमां यजमानाय निराह स येनैव 
प्रणणति तेन निनयति येन ह्येव योज्यं युक्ञन्‍्ति तेन विमुश्वन्ति योक्‍त्रेण हि योग्यं युद्ञन्ति योक्‍त्रेण 
विमुख्न्त्यध फलोकरणानु कपालेनाधो5धः कृष्णाजिनमुपास्यति रक्षसां भागोश्सोति/ ( श० शण्तरारर )। 
प्राग्वहितं निनयनमनृद्य मन्त्र विधत्ते-कस्त्वेति । तथैवाह कात्यायन:--थेद्यां प्रणोता निनयति परीत्य कस्त्वेति' 
( का० श्रौ० ३८६ ) । अध्वयूर्वेदिमध्ये दक्षिणसंग्रहसमीपे प्रणीता आसाद्य स्वयमाहवनीय॑ प्रदक्षिणीकृत्य 
ब्रक्षयजमानयोरन्तराले उदडमुख उपविश्य कस्त्वेति मन्‍त्रेण प्रणोता अपो भूमौ निनयेतु। अन्न मन्‍्त्रे निनयामी- 
त्यध्याहार:। पोषायेति मन्जभाममं व्याचट्रे--तत्पुष्टिमु त्तमां यजमानाय निराहेति । पुष्टेहंतुरापस्तासु निरस्यमानासु 
मा भूत पुट्ेनिरास:, तेन पुर्धि नियह--उत्तमामिति । कर्त्वा युनक्तीत्वयं प्रजापतिद॑व॑त्येन मन्त्रेण यथापूर्व यज्ञयोग 
उक्त, तर्थ॑वात्रानेन मन्त्रेण यज्ञविमोक उक्तः। किमर्थोश्यं यज्ञविमोक इति चेत्तत्राह--पोषाय यंजमानं पोषयितुमु। 
एतस्य विमोकस्प्राभावे यजमानो5प्रतिष्ठित: स्थात्‌ । तदुभय॑ तित्तिरिदेर्शयति--'यो वै यज्ञ प्रयुज्य न विमुख्त्य- 
प्रतिष्ठानो वै स भवति कस्त्वा युनक्ति स॒त्वा विमुद्वतोत्याह--भ्रजापतिरवें कः प्रंजापतिनैवैनं युनक्ति प्रजापतिनां 
विमुश्नति प्रतिष्ठित्यी ( तै० सं० श७६।१४ ) इति । फेछीकरंणानिति । फलीक्ियन्ते तण्डुला एभिरिति 
फलीकरणा: । अद्भीभवन्ति तण्डुलनिष्पत्तौ । अभूतत:्भावे 'कृष्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्वि:' (पा० सू० ५४१०) 
इति च्विः। फलीकरणानु तण्डुलकणानु उपास्यति उत्क्षिपति उत्करे कपालेन मध्यमेन प्रथमं नातिक्रामेत्‌, 
अधोष्य: अधस्तान्नातिदुरे क्रृष्णाजिनं कृष्णाजिनस्थाधस्तातु समीप इत्यर्थ: । तदेवाह कात्यायन+-- 
'वुरोडाशकपालेत कणानपास्थत्यधः कृष्णाजिन११रक्षसामिति' ( का० श्रौ० ३८७ )। तदर्थस्तु--फलीकरणानन्तरं 


मन्त्रार्थ-हे प्रणीतापात्र ! कौन तुमको छोड़ता है ? वह प्रजापति परमेश्वर तुमको छोड़ता है। बह तुमको 
किस लिये छोड़ता है ? चह अपने आत्मसन्तोष के लिये तु को छोड़ ता है। हे प्रणीतोदक ! यजमान को पुन्न आदि हों, 
एतदर्थ॑ मैं तुमको भूमि पर छोड़ रहा हैँ। हे कणसमूह ! तू राक्षसों का भाग है। आहवनोय अग्नि की प्रवक्षिणा करके 
बेदी पर 'कर्त्वा' सन्‍््र से प्रणीतापान्न को स्थापना करे। रक्षसामु' इस सन्‍्त्र से पुरोडाशकपाल पर के मृत्कणों को 
भूमि पर गिरा देना चाहिये ।। २३ ॥ 
११ 


८रे धुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ब० 


स्थापितान्‌ कणान्‌ प्रथमकपाले निधाय उत्करस्योपरि समीप एवं क्ृष्णाजिनं सब्येन धारयन्‌ कृष्णाजिनस्थाधस्तादु 
उत्करे कपालेनेव रक्षसामिति मन्त्रेण क्षिपेदिति । 


दिवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिर एतस्मिनु यज्ञे प्रजापतो पितरि संवत्सरेध्स्माकमर्य 
झविष्यत्यस्माकमर्य भविष्यतीति' ( शर० १९२३४ )। स्पष्टार्थ कण्डिका। ततो देवा:। सर्व यज्ञरे) 
संवृज्याथ यत्पापिष्ठं यज्ञस्य भागधेयमासीसतेनैनानिरभजन्नस्ता पशो: फलीकरणहंविय॑ज्ञात्‌ सुनिर्भक्ता 
असन्नित्येष वै युनिभंक्तो य॑ भागिनं निर्भजन्यमथ यमभागं निर्भजन्त्यैव स तावच्छसृत उत हि वज्शे 
लब्ध्वाह्‌ कि मा बभक्येति से यभेवैभ्यों देवा भागमकल्पयंस्तमेवैभ्य एप एवड्भागं कैरोत्यथ यदधो5ध: 
क्ृष्णाजिनमुपास्यत्यनग्नावेवैभ्य एतदन्थे तमप्नि प्रवेशयति तथो एवासृक्‌ पशो रक्षसां भागोज्सोत्यनग्तावच्धे तमसि 
प्रवेशयति । तस्मात्‌ पशोस्तेदनीं न कुवंन्ति रक्षताए/हि स भाग: ( श० १९२३५ ) | एवं देवानामसुराणां 
च यज्ञनिमित्तप्रस्पर्धायां देवा: सब यज्ञ हविय॑ज़ाख्यं संवृज्य समाप्रिपुर्व॑ सहृत्य अथानन्तरं यज्ञस्थ यज्ञसाधनस्य 
हविषो यत्वापिष्ठ भागधेयमासीत्‌ तेनेवासुरानू निरभजम्‌ निर्भक्तवन्तः, बहिर्यश्ञात्‌ कृतवन्तः । केन 
कस्मादित्याह--अस्ना पशो: । असुक्शब्दस्य असच्नादेश: ( पा० सू० ६४६२ ) । अस्ता छोहितेन 
पशोनिरभजन्‌। फलीकरणैस्तण्डुलकणहंवियंज्ञान्‌ निर्भजन्तोश्मूबनू । एप वै सुनिर्भक्त: य॑ भागिन॑ _ 
स्वल्पभागेनापि भक्त निर्भजन्ति । यमभागं भागमदत्त्वा ये निर्भजन्ति स भागी प्रथम शंसत एवं उताषि 
अबलो हि बलवतां वशे भवति। कुतश्चित्कालपयंयाल्लब्ध्वा आसाद्य बले आह बूते मनप्ति कित्वं मा मां 
बभक्थ कि मठ त्वया दत्तमू। य॑ भागं एश्यो रक्षोभ्यो देवा अकल्पयन्‌ कल्पितवन्त:, उपास्यति समीपे 
प्रक्षिपति । अग्निहीने अन्बे तमसि प्रवेशयति तथा पशोः असृगपि। तस्मातु पशोस्तेदनीं न कुब॑न्ति यज्ञ 
पशोर्जीवतश्छेदन॑ न कुर्बन्ति तेन लोहित॑ रुधिरं सिद्धबति । छेंदनमन्तरैव संज्पयन्ति । अनन्तरमेव 
वपोद्धरणादिक क्रियते। तथा च कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कर्म त्वा युनक्ति इति मच्त्रस्य यथा व्याख्यानं 
तथैव प्रक्ृतमन्त्रस्यापि व्याख्यानं ज्ञातव्यम्र्‌ । 

तत्रापां प्रणयनं कुवृच्नध्वयुंय॑ज्ञारम्भक्मण्यात्मदः कतुंत्वमपोदप्रजापतेय॑ज्ञकतृत्व॑ प्रश्नोत्तराभ्यां 
प्रतिपादितवानु । हैं प्रणीतानामपां धारकपात्र ! त्वां कः पुरुषो नियुनक्ति आहवनीयस्योत्तरभागे स्थापयतीति 
प्रश्न: । स इति तच्छब्दः प्रस्तिद्धाथंवाचकः । सर्वत्र जगन्निवाहिक: प्रसिद्ध एव परमेश्वरः। स परमेश्वर एव त्वां 
युनक्ति, तस्यैव सर्व्रेरकत्वादित्युक्तमु । कस्मे प्रयोजनाय त्वा युनक्तोति पुनः प्रश्न:। तस्मे त्वा युवक्ति | तस्म॑ 
प्रजापतये तस्थ परमेश्वरस्य प्रीत्यव॑ त्वा युनक्तात्युत्तरवु । तथैवात्रांप यज्जविमोकप्रस ज्भंईप हे प्रणीतापात्र 
हें यज्ञ इत्र वा कस्त्वा विमुमख्वतीति प्रश्त:। स परमेश्वरो:त्तयाम्येव त्वा विभुद्नतोत्युत्तरमु। कसम त्वा 
विमुख्वतीति प्रश्न: । तस्मे त्वा विमुद्ञति परमेश्वराय तत््रीत्य॑ त्वा विमुश्चात। परमेश्वर एवं यश्ञयोक्ता 
स एवं विमोक्ता स एवं यज्ञस्य सम्प्रदानभूतः । हे प्रणीतापात्रस्था आप: ! तदुपलक्षित॒यञ्ञ पोषाय यजमानश्य 
धनपुत्रादिभिः पुष्ख्य्थ त्वां निनयामीति शेषः । यज्ञ प्रयुज्याविमोके यजमानस्याग्रतिष्ठापत्तेविमोक: कार्य: । यो 


भाष्यसार--स्वामी दयानन्द ने इस मस्त्र की जो व्याख्या की है, वह भी प्रमाणशून्य होने से उपेक्षणीय ही है । 
उनकी व्याख्या छतपथन्नाह्मण के विरुद्ध है। यद्यपि मन्‍्त्राक्षरों से ही अथ स्पष्ट हो रहा है, तथापि शाक्ष्रप्रामाण्य में 
हढ़ निष्ठा न होने से और नास्तिक्य के कारण देव और राक्षसों के योतिविशेषों का स्वीकार न कर पाने से बेद की 
व्याख्या करने में अपनी इच्छानुसार लेखनी का उपयोग किया है । 


वास्तविक मान्त्राथे ऊपर दे दिया गया है । 


- मन्त्र: २३-२४ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता ८३ 


वै यज्ञ प्रयुज्य न विमुख़त्यप्रतिष्ठानों वै स भवति' [ तै० सं० १७६१४ ) इति श्रुतेः । है कणसमृह ! त्वं रक्षसां 
भागोंसि । तेषां नीचजातित्वाद निरृष्टणरूपो भागों युक्त एवं। एवं शतपथश्रुत्या कात्यायनसूत्रेण च स्पष्ठ 
विज्ञायते यत्‌ फलीकरणानां पुरोडाशापेक्षिततण्ड्लनिष्पत्तिशिष्टकणसमूहानामवानिन मन्त्रांशेत रक्षसां भागकल्पनं 
भवति । अतिस्पष्टेलप्यर्थे शास्त्रप्रामाण्यनिष्ठादार्याभावान्नास्तिक्याच्च देवानां रक्षसां च योनिविशेषाणामनभ्युप- 
गमादय वेदव्याख्यानेहस्य कामचारो ज्ञातव्यः । 


अध्यात्मपक्षे--ब्ह्मात्मसाक्षात्कारे कर्माधिकारः समाप्यते | नद्या अतितरणाय नौरिव पाशविककाम- 
कमंज्ञानलक्षणस्थ मृत्योरतितरणाय वैदिककामकर्मादिसमाश्रयणं भवति । नावा नद्यास्तरणानन्तरं नौकाया इव 
कर्मंगोषपि विमोक एवं युक्त:। परमेश्वरानुग्रहात्‌ कर्मणि प्रवृत्तिस्तदनुग्रहादेव च ब्रह्मात्मसाक्षात्कारपुबिका 
कर्मनिवृत्तिरच । तथा च है साधक ! करत्वा विमुद्वतोति प्रश्ने स परमेश्वर एवं विमुश्चतीत्युत्तरम्‌। कस्म त्वा 
विमुश्तीति प्रश्नान्‍्तरम । तस्मे बह्यात्मसाक्षात्कारनिष्ठादाब्याय त्वा विमुश्धति, कमंचापल्ये सति निष्ठादा्ल्या- 
सम्भवात्‌ । शतपथादिरीत्या व्याख्याने तु कमंणां परमेश्वरा राधनख्पत्वादाध्यात्मिकपक्षव्याख्यानोपपत्ति: । 
यद्यपि क्लिष्टकल्पनथा कर्मकाण्डपराणामपि मस्तब्राह्मगानां ब्रह्मपरत्वं योजथितुं शक्यम, तथापि तदस्वाभाविक॑ 
निरथ॑क॑ च, ब्रह्मपराणां मन्त्राणां ब्राह्मणानां च विद्यमानत्वेन तदनपेक्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 


संबं्चसा पर्यसा सन्‍्तनूभिरगन्महि, सनसा सटेशिवेन । त्वष्टा सुदत्रों विदंधात 
रायोध्न॑माईं तस्चों यहिलिंशम्‌ ॥ २४ ७ 


अन्न दयानन्दस्तु -- मनुष्य: सवंकामप्रदस्येश्वरस्याश्ञापालनसम्यक्‍्पुरुषार्थाभ्यां विद्याध्ययनं विज्ञानं शरीर- 
बल मनःशुद्धिः कल्याणसिद्धिः सर्वोत्तमश्रीप्राप्तिश्व सदैव कार्या। तथा सर्वे व्यवहाराः पदार्थाश्च नित्य॑ 
शुद्धा भावनीया:” इत्याह, तच्च श्रुतिबाह्ममेव | यत्तु--वर्च॑त्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिनु वेदाध्ययने तेन, 
पयन्ते विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थानु येन ज्ञानेन तेन' / पुृ० २०० ) इत्यादिकम, तत्तु निरर्थकपाण्टडित्यप्रदर्शनमेष, 
प्रसिद्वार्थत्यागे मानाभावात्‌ । यत्तु--“विलिष्टं परिपूर्ण, अन्र विरुद्धार्थों विशब्द: ( प्रृ० २०० ) इति, तदपि 
तुच्छघ, परिपूर्णस्यानुमाज॑नानपेक्षणात्‌ु । नह्मथुद्धौं सत्यां परिपूर्णंता सम्भवति, श्रुतिविरोधाच्च । तथाहि 
शतपथश्रुतौ--'यहै यज्ञस्य भिथ्या क्रियते व्यस्य तदु बृहन्ति”! ( श० श९।शे४ ) इत्युकया यज्ञस्य मिथ्याकरणा- 
करणादिदोषनिराकरणाय यजमानाझलौ पूर्णपात्रनिनयन क्रियते, तत्रेवास्य विनियोग: । तेन विलिप्टस्थ विशेषे- 
णाल्पीभावापन्नस्य यज्ञस्थ व्यज्भंतापरिहारायानेन मन्त्रेण निनयनसू । 'एतदु चेवैततू कर्मात्मनु कुरुते तस्मान्मुख- 
मुपस्पृशते! ( श० १९०३७ ) इति श्रुत्या च यजमानः पूर्णपात्रजलेन मुखप्रक्षालनाद यज्ञमात्मनि करोति। तेन 
यज्ञस्य व्यज्भतया यज्ञस्थात्मनि सम्बन्धात्‌ तत्रापि व्यज्भताअ्वश्यम्भाविनीति यञ्रस्याव्यज्भतानेन सेत्स्यत्तीत्ि । 


अध्यात्मपक्ष में -जिस उपासक को मगवदनुअह से आत्मसाक्षात्कार हो जाता है, उसे पुनः कर्मकाण्ड तथा उसके 
विधिनिषेधों की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि साध्य की प्राप्ति होने पर साधन की आवश्यकता नहीं रहुती ॥ २३ ॥॥ 


मन्त्रार्थ-- हम ब्रह्मम्॑ंस तेज, क्षीरावि रस, अनुष्ठान के योग्य शरीर के अवयब ओर श्ञान्त मन--इन सबसे युक्त 
हुए हैं। उत्तम दान देनेबाला त्वष्टा सुझे सम्पत्ति दे और मेरे शरोर में जो ब्यूनता हो, उसे दुर करके उसका पोषण 
करे । आहबनीय को प्रदक्षिणा करके पुणपात्र का प्रहण करे और 'संवचंसा' मन्त्र से मुखसाजंन करे ॥ २४॥ 


्टड शुक्लयजुर्वेद्संहिता [ अ० ३ 


पिद्धान्ते तु--ल्वष्ट्देवत्या त्रिष्टुप्‌ पूर्णपात्रनितयने विभियुक्ता। '"परपात्र निनयति परीत्य सन्‍्तत॑ 
यजमानो5्ञलिना प्रतिगृह्माति संवर्चसेति' ( का० श्रौ० ३।८।८ ) अध्वयूं: पूर्णपात्रमादाय आहवनोयं प्रदक्षिणीकृत्य 
यजमानसमीषे उदडमुख उपविष्टो यजमानस्थाखलो पूर्णपात्रस्थं जलमव्यवच्छिन्न॑ क्षिपेतु। यजमानस्तुदक हस्ताभ्यां 
संवर्चसेति मन्त्रेण गृह्लीयात्‌। अखलिप्रक्षेपश्व तथा कार्यो यथा यजमानस्य संव्चसेति मन्त्रपाठान्ते भवेत्‌, आधारे 
धारायां चादिसंयोग:' ( आप० श्रौ० २४२१२ ) इति सूत्रात्‌ । अन्न प्रग्रहणं प्रधानं निनयनं तदर्थंस्‌ । तेन प्रोषिते 
यजमाने यत्र यजमामनस्तत्रेव पूर्णपात्रनितयन केनचितु करणीयम्, यजमानेताझलिना प्रतिग्रहश्च कार्य: । तथा 
न मन्‍्त्रार्थ:- व्च॑सा ब्रह्मवर्चसेन वयं समगनन्‍्महि सद्भुता भवामः । पयसा क्षीरेण तडुपलक्षितसव॑विद्यारसेन वा 
समगनन्‍्महि | तनूभियंज्ञायनुछान-भगवदुपासन-ब्रद्यत्मसाक्षात्कारक्षमे: शरीरावयवैभ्भार्यापुत्रादिभिः समगन्महि। 
शिवेन कल्याणमयेन शान्तेन यज्ञादिश्रद्धायुक्तेन शिवसद्धूल्पेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वे पदार्था येन तेनान्‍त:करणेन 
समगनन्‍्महि । समुपसमंयुक्तमगन्महीतिपदं प्रत्येक सम्बद्धथते । यज्ञव्यग्रस्य पुरुषस्य सब॑मेतदपैतीवेत्यनेन मन्त्रेण 
तत्सव॑ ब्रह्मवच॑सादिकमाप्याययति पूर्णपात्रनिनयनजलमझलिना गृहुनु यजमानः । किद्ध, सुदत्र: शोभनकल्याण- 
दानस्त्वष्टा देवः, तक्षति सर्वान्‌ पदार्थानु छिनत्ति सूबे च तनूकरोतीति त्वष्ठा देवविशेषः, तदुपलक्षित: परमेश्वरश्च 
रायो नानाविधानि धनानि विदधातु करोतु । तन्‍्वो मम शरीरस्य यद्‌ विलिष्ठ 'लिश अल्पीभावे' इत्यस्य निष्ठायां 
रूपस्‌ । विशेषेण लि्ट न्यूनतामापन्नमिति विलिए्ट विशेषेण न्यूनतां गतमज्जुजातमु, तदनुमाष्ट न्यूनत्वपरिहारेण 
पूर्ण कृत्वा शोधयतु । 


अयमेवार्थ: शतपथे- “पूर्ण निनयति । सर्व॑ वै पूर्ण(9 सर्वेगैवैनमेतच्छमयति सन्ततमव्यवच्छिन्तं निनयति 
सन्ततेनैवैनमेदव्यवच्छिन्तेन शमयति” ( श० १॥९।३।३ ), सर?»स्थिते यज्ञे दक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्रं निनयति । 
तथा ह्ादर्भवति । तस्मादृक्षिणतः परीत्य पूर्णपात्र निनयति । देवलोके मेश्प्यसदिति वै यजते यो यजते सोध्स्यैष 
यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रैति । तदनूची दक्षिणा यां ददाति संति दक्षिणामस्वारभ्य यजमानः ( श० १९०११ )। 
संस्थिते समाप्ते यश्े दक्षिणतः परीत्याध्वर्यूं: पूर्णपात्रगतं जल यजमानाझ्ललो निनयति मीचे: पातयति । परीत्ये- 
त्युकत्या दक्षिणादागत्य निनयनायोदग्दिगागमनं भवति। हि यतः | तथाकइते उदम्भवति। पूर्णपात्रनिनयने देवलछोके 
पेष्प्यसदिति । देवलोकेड्यं यज्ञों मे ममोपकारकों असत्‌ भवतु। असदिति क्रियापदमु, नासत्त्ववोधकम्‌ । 
एवमथ यजमानों यजते | यो यजते5स्थ यजमानस्थ स एफ यज्ञो देवलोकमेवाभिप्रेति । आभिमुख्येन एति । 
मां संस्कृतवानसौ, अतो मया प्रत्युपकरणीयमित्यभिप्रिति वा। तदनूची दक्षिणायां ददाति यज्ञसमृद्धचर्थ यज्ञमनु- 
विलगना दक्षिणैति यां ददाति यजमानः, समृद्धयर्थस्य वक्षधातोर्दक्षिणाशब्दनिष्पत्ते:। यद्वा तस्मादन्वगश्चन- 
शीलामस्वाहाय॑लक्षणां यां दक्षिणां ददाति सा देवलोकमेति | दक्षिणामन्वारभ्य यजमानो यज्ञ क्रोणातीति शेष: । 
दक्षिणा हि परिक्रयार्था भवति | तया ऋत्विड्निष्पादितो यज्ञः परिक्रोयते। यथा-अन्यत्र परिक्रयसम्बद्धः 
परिक्रेता तथैवात्रापि। यद्वा यथा यज्ञो देवछोकमेति यज्ञमनु दक्षिणा देवकोकमेति, तथैव समृद्धिस्वरूपां दक्षिणा- 
मन्वारभ्य यजमानो देवलोकमेतीति । 


'स॒ एव देवयानों वा पितृयाणों वा पन्‍था:। तदुभयतोअग्निशिखे समोषन्त्यों तिष्ठतः । प्रति तमोषतों यः 
प्रत्युध्योःत्यु त९) सृजेते । योअतिसृज्यः शान्तिरापस्तदेतमेवैतत्पन्थान?) शमयति” ( श० १५९३ २ )। पूर्णपात्र- 


भाष्यसार- स्वासी दयानन्द ने मन्त्र की व्याख्या में कहा है कि ईद्वर की आज्ञा का पालन और सम्यक्‌ 
पुरुषाय के द्वारा विद्याध्ययन, विज्ञान, शरीरबल, मन:शुद्धि, कल्याणसिद्धि एवं सर्वोत्तम श्रीप्राप्ति मनुष्य को सदेव 
करनी चाहिये। 


.मन्तः २४ ] वेदाथंपारिजातभाष्यस हिता ८५ 


निनयनस्य प्रयोजनमुच्यते --स एब देवयानः पन्‍्था हिरण्यगर्भाय्ुपासनासमुच्चितकर्मानुछ्रायिनों ब्रह्मलोकप्राप्ति- 
साधनभूतो मार्गों देवयान:। महाप्रलयकाले तु ब्रह्मणा सह मुक्तिभंवति, "ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ 
परिमुच्यन्ति सर्वे! ( ते० आ० १०१०२२ ) इति श्रुतेः। आत्मयाजिनस्त्वेभि: कमंभिरुपासनैश्चात्मानं 
संस्कुव॑न्ति परब्रह्मप्राप्तियोग्यब्राह्मीतनुनिर्माणाय, “'महायज्ञैश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु” ( म० २२८ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । इह ब्ह्मसाक्षात्काराभावेषपि तेषामपि देवयानमार्गे गतानां ब्रद्मलोकप्राप्तिरन्ते कैबल्यमुक्तिश्च, 
“इमं मानवमावत॑ नावतेन्ते'! (छा० ४॥१५६ ) इति श्रुतेः । अन्न श्रुती 'इमंपद॑ विद्यते। तत्सम्बन्धितयो- 
पासनासमुच्चितकर्म॑भिस्तु ब्रह्मलोकगतानामप्यावर्तान्तरे पुनरावृत्तिभंवत्येव, आन्रह्मभुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्ति- 
नोजजुंत' ( भ० गी० ८१६ ) इति भगवद्बचनाच्च । केवलकर्मिणां देवयाजिनां तु पितृयाणः पन्‍्या:। 
तदुभयत उभयोरपि मार्गययो:, अग्निशिखे अग्निज्वाले ओषन्त्यों भस्मसात्कुव॑न्त्यों सन्तिष्ठत:। तत्र यः प्रत्युष्यः 
प्रतिदहनाहों$कतक्ृत्य: केवलमपि कम॑ यो नानुष्ठितवानु त॑ प्रतिदहतः । यो5तिसुज्यो ज्ञाननहकृतकर्मानुष्ठायी यश्च 
केवलकर्मानुष्ठायी कृतनियतकर्मा यजमानः, तमतिसूजेते विसुजेते, न दहत इत्यथं:। आपश्च शान्तिसाधनलात्‌ 
शान्तिरूपा यतोहञ्तः, तदेतमेवैततत्‌ पन्थानं पूर्णपात्रतितयनेनाप: शमयन्ति। ज्ञानितः कमिणश्चोष्णं पन्यान 
चोष्णशमनसमर्थाभिरख्िरध्वयं: शमयति | ज्ञानसमुच्चितकमंफल मलक्षालकं भवति । यस्तु केवलकर्मानुष्ायी 
यजमानः स कमंफलभोगाय पितृलोक॑याति। सोडपि देव एवं, देवो भूत्वा देवानप्येति' (ब्रृ० उ० ४।श२ ) 
इति श्रुत्यन्तरातु । 


अम्ये तु - देवै: प्रायगीयों देवयानः, पितृश्निः प्रायणीयः पितृयाणः पन्‍्था: । प्रथमो5ग्निहोत्रिणामन्यो5- 
न्येषाम्‌ । अग्नेराहवनीयादेदेवयानपितृथाणौ शिखे ऊध्व॑ज्वाले ओषन्त्यौ तिष्ठत:। अपां नितयनेन देवपथः 
शान्तो भवति । पूर्ण निनयति । सर्व वै पूर्ण!) सर्वेणैवैनमेतच्छमयति सनन्‍्ततमव्यवच्छिन्नं निनयति सन्ततेनैवैन- 
पेतदव्यवच्छिन्नेन शमयति” ( श० १९३॥३ )। पूर्ण स्व तत्रत्यं जलं निनयति। यतः सर्वे वै पूर्णण्‌। सर्वेणै- 
वैतच्छमयति। तच्च सन्ततं नैरन्तयेंगाव्यवच्छिन्नमनत्रखण्डितेन धारानिनयनेन शमयति। *द्ढेव पृण्पात्रं 
निनयति | यह्वे यज्ञस्थ मिथ्या क्रियते व्यस्य तद्‌ बृहन्ति क्षण्वन्ति शान्तिरापस्तदद्धि: शान्त्या शमयति तदडि: 
सत्दधाति! (श० १९३४ )। यह्ढें यज्ञस्थ मिथ्या क्रियते प्रमादादिनाधन्यथा करणमकरणं च तढ्िबृहन्ति 
विनाशयन्ति यज्ञिया आपः । अर्थायज्ञस्य व्यज़जूतामपनीय यज्ञ पूर्ण कुरवन्ति । क्षण्वन्ति मिथ्याकरणनिमित्त दुःख 
क्षण्वन्ति हिसस्ति शान्त्या शास्तिसाधनभूताभिर्धिस्तच्छमयति यज्ञ च सन्दधाति निमयनेनाध्वयुं:। पूर्ण 
निनयति”' सन्दधाति” ( श० १॥९॥३५ )। शेष॑ तृतीयवत्‌ । तेन यज्ञस्थ प्रमादादिना अन्यथाकरणेनाकरणेन 
च व्यवच्छिन्नं यज्ञ पूर्ण निनयनेन सन्दधाति, यज्ञस्य पुनरनुसन्धानं करोतीत्यर्थ:। 'तदखलिना प्रतिगृह्माति। 
संवचंसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा स१9शिवेन त्वष्टा सुदत्नो विदधातु रायोःनुमार्ष्ट तन्‍्बो यद्विलिप्रमिति 
यद्विदृढ तत्सन्द्धाति' (श० १९३६ )। यद्यप्यत्र अनुमार्ष्द तन्‍्वों यद्विलिष्टमिति लिज़ादस्य मन्त्रस्य मुखोप- 
स्पशंनाज़ता भाति, तथापि तदखलिना प्रतिग्रह्मतीति श्रुत्या प्रतिग्रहणाद्भता, 'श्रुतिलिज्भवाक्यप्रकरणस्थान- 
पमाख्यानां समवाये पारदौब॑ल्यमर्थविप्रकर्षाए! ( मो० सृ० ३॥३।१४ ) इति जैमिनीयन्याये लिज्भाच्छ ते: 
प्रावल्येत तया तद्बाधात्‌ | यद्विवुढ तत्सन्दधातीति प्रहगाथंवाद एवं परतो हृश्यते, अर्थ॑वादान्तराभावात्‌, 


किन्तु यह कथन श्रुति और सूत्र के अनुसार नहीं है। कहीं-कहीं निरथंक पाण्डित्य प्रदर्शन करके प्रसिद्ध 
अथं का त्याग भी किया है। कहीं-कहीं शब्दों के अर्थ विरुद्ध भी प्रदर्शित किये हैं, जो अनावश्यक हैं। यदि शौत- 
प्रक्रिया को समझकर अथं किया होता, तो ऐसी अनगंलछता न होती । 


८६ शुक्लयजुवेंदस हिता [ भ० ३ 


अथशब्देन मुखोपस्पर्शनस्य व्यवधानादर्थवादान्तरदर्शनाच्च । लिज्धुं चाविरुद्धमेव, मुखहस्तयों: शरीरकदेशत्वात्‌ । 
यजमान स्येव यज्ञो वत॑ते । तज्रैेव स्थितस्य यद्विवृढ व्यद्भतामुपगतं तत्सन्द्धाति। कण्वशाखीयानां तदझलिना 
प्रतिगह्लाति तत्र जपति संव्च॑ंसेति । ग्ृह्ृतो यज्ञवीय॑मत्र च जप्यमानः प्रतिग्रहणाय स्पर्शनेईपि प्रकाशयिष्यति। 
कः पुन ह्हाति ? यजमान: । अध्वर्योनिनयने व्यापृतत्वाद आशीलिड्त्वान्मत्त्रस्य यजमान एवं गृक्लाति । 'अथ 
मुखमुपस्पृशते । द्रयं तद्‌ यस्मान्मुखमुपस्पृशतेउमुतं वा आपोश्मृतेनैवेतत्‌ स?9स्पृशते एतदु चैवेतत्‌ कर्मात्मनु 
कुरुते । तस्मान्मुखमुपस्पृशते”! (श० १॥९।३।७ ) “मुख विमृष्टे' ( का० श्रौ० ३४९ ) इति सूत्रेण यजमानः 
पूर्णपात्रजलेन तृष्णीं मुख॑ प्रक्षालयेतु, एतदु चैबैतत्‌ कर्मात्मन्‌ कुरुत इति शेषात्‌। यजमान आत्मीयमेव मुख- 
मड़्िरुपस्पुशते । यस्मात्‌ कारणान्मुखमुपस्पुशते तद द्वयं ते दे कारणे। तन्नेकममृतेनैवेतदात्मान संस्पृशते । 
तदाह--अमृतं वा आप: । अमृतेनैवततु संस्पृशते | अपरमपि एतच्च कम आत्मनि कुरुते यजमान:। कथसु ? यज्ञ 
वा आपः । आपश्च संश्लेषणहेतुरित्यभिप्राय: । सर्वथापि प्रकृतमन्त्रस्याखलिता पूर्णपात्रजलप्रतिग्रहमद्भूतैव । 


अध्यात्मपक्षे तु पूर्णपात्रान्तर्यामी परमेश्वर: प्राथ्यंते--हे भगवनु ! बच॑सा ब्राह्मण तेजसा त्वप्रसादादु वर्यं 
समगन्‍महि समवेता भवामः। ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसमर्थेह्तनुभिः संस्कृतें: शशीरावयवैश्च युक्ता भवामः। 
शिवसड्ूल्पेन ब्रह्मात्मचिन्तनपरेणान्त:करणेन च समगनन्‍्महिं। त्वष्टा सबंजगन्निर्माता सुदत्र:ः सुष्ठु शोभन- 
मभीष्टमात्मानं वा ददातींति सुदत्र: सवंकल्याणप्रद आत्मप्रदक्न भवानु राम: शमदमादिषट्सम्पत्तीबंह्यात्मज्ञानश्रियं 
मोक्षलक्ष्मीं च विदधात्‌ सम्पादयत्वित्यथ:, त्वत्मसादादेव सर्वाभीष्ठप्राप्तिसम्भवात्‌ । हे परमेश्वर ! तन्‍्वो मदीयस्य 
स्वात्मरू्पस्थ चिदात्मशरीरस्य सुृक्ष्मस्थूलशरीरस्य ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसाधनस्य यकद्विलिष्टमु अविद्याद्ध्यारोपेण 
मानसकायिकापचारैश्च यन्न्यूनतापन्नमज्भजातं तदनुमाष्टू कृपाकटाक्षेण तदपनीय परिपुर्णंतामापादयतु, येन 
नि्विष्न॑ ब्रह्मात्मज्ञानं तत्फलं ब्रह्मात्मनावस्थानं सम्पद्यतामिति ॥ २४ ॥ 


दिवि विष्णुव्यंक्र/स्त जागतेन छन्‍्दंसा ततो निर्भक्तो योहस्मान्‌ देष्टि यं च॑ व॒रय 
दिष्मोडन्तरिश्षे विष्णव्यंक्र(:स्त ्रेष्टमेन छन्‍्दंसा ततो निर्भकतों योशस्मान्‌ देष्टि य॑ च॑व॒य॑ 
द्विष्मः पृथिव्यां विष्णव्यक्र[३ स्‍्त गायत्रेण छन्दंसा ततो निभक्‍तों योडस्मान्‌ हेष्टि यं च॑ 
व॒य॑ द्विष्मोड्स्मादत्नादस्थे प्रतिष्ठाया अग॑न्म स्वः संज्योतिषाइभूस ॥ २५ ॥ 

अत्र श्रोदयानन्द: --'अस्माभिर्जागतेन छन्दसानुष्ठितो5य॑ विष्णुय॑ज्ञो दिवि व्यक्रंस्त । स पुनस्ततो निर्भक्तः 
सन्‌ छत्दसा सव॑ जगतु प्रोणाति । योध्स्माचु द्ेष्टि य॑ं च बय॑ दिष्मस्तमनेन निराकु्मः। अस्माभिय्योज्य विष्णु्यश्ञ- 


अध्यात्मपक्ष में यह अर्थ होगा--इस मन्त्र में परमेश्वर की प्राथंना की गई है । हे मगवत्ु ! हम छोग ब्राह्म तेज से 
तुम्हारे अनुग्रह के बल पर युक्त हैं। तुम्हारे प्रसाद से ही सर्वाभीष्ट की श्राप्ति का होना संभव है। हे भगवन्‌ ! 
बरह्मसाक्षात्कार का साधन जो मेरा सूक्ष्म-स्थूछ शरीर है, वह अविद्या के अध्यारोप से और मानसिक तथा शारीरिक 
अपराधों के कारण न्यूनता को प्राप्त हुआ है, उसे अपने कपा कठाक्ष से दूर कर परिपूर्ण कर दें। जिससे निविध्नतया 
ब्रह्मात्मज्ञान और उसका फल हमें प्राप्त हो ॥ २४ ॥ 


मन्त्रा्थें--यज्ञपुयष ने झुलोक पर जगती छन्द से, अन्तरिक्षक्षोक पर त्रिष्टुप्‌ छन्द से और पृथिवीकोक पर 
गायत्री छुन्द से आक्रमण किया। उन तोनों छोकों से जो क्ात्रु हमसे द्ेंघ करता है और हम जिससे हेष 


भ्न्त्र: २५ ] वेदाथेपा रिजातमाष्यसहिता ८७ 


स्त्रेष्टभेन छन्‍्दसाग्नो प्रयोजितः सोष्त्तरिक्षे व्यक्रंस्त । स पुनस्ततः स्थानान्निर्भक्त: सन्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा 
सव॑ जगत्‌ सुखयति योष्स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वय॑ द्विष्मस्तमनेत निवारयामः। अस्माभियोथ्यं यज्ञोइनुष्ठितो ग्रायत्रेण 
छत्दसा पृथिव्यामनुष्ठीयते स पृथिव्यां व्यक्रस्त ॥ स ततो निर्भृक्तः सन्‌ पृथिवीस्थानु पदार्थान्‌ पोषयति योथ्स्मान्‌ 
द्ेष्टि यं च वय॑ द्विष्मस्तमनेन निषिध्याम:। वयमस्मादन्नात्‌ स्वरगन्म वयमनेन यज्ञेनास्यप्रतिष्ठाये 
ज्योतिषा संयुक्ता भवेम' ( पु० २०३ ) इत्यादि। तदेतत्सव॑ वेदा्थंसम्प्रदायानभिज्ञानविजृ म्थितम्, शतपथश्रुति- 
कात्यायनसूत्रविरुद्धं च । 


तत्र होतैयंजमानों विष्णुक्रमान्‌ क्रमते | तत्र देवा वै स्वरगन्म देवानित्येवैददाह--संज्योतिषा भूमेति 
स॑ देवैरभूमेत्येवैतदाहेत्यादिभिः पदार्थाश्चानेके व्याख्याता: । तेनापि तदीय॑ व्याख्यानं विरुद्ध च, अनुपपत्तेश्च | 
तथाहि-यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञ इति, तदपि न युक्तम, सद्धोचार्थ मानाभावात्‌, 
युलोके व्याप्त्यतापत्तेरच । अविशेषेण सर्वेषु लोकेषु सर्वान्‌ पदार्थान्‌ वेवेष्टीति विष्णुपदव्युत्पत्ति कुतों न स्थात्‌ ? 
यदपि 'जागतं स्वंछोकयुखकारक तेन छनन्‍्दसा आह्वादकारकेण” ( पृ० २०२ ) इति, तदष्यविचारितरमणीयम्र, 
कोञ्सौ पदार्थ इत्यनुक्ते:। न घर गायत्रीछन्द एवं तदिति वाच्यमघ्रू, तस्य तथाल्वे मानाभावात्‌ । नहिं व्युत्पत्तिरेव 
मान भवति। व्याप्नशब्दस्थ विशेषेणासमन्ताज्जिन्नतीति व्युत्पत्तावषि न तथार्थो भवति, प्रत्यक्षविरुद्धत्वातु 
प्रकृते चानुपलम्भपराहता व्युत्पत्ति:। नच जगतीछन्दसा होमेव लोकसुखं लोकाह्नादो वा भवति | त्वयावि 
भूमिकायामभ्यासाथथंकोीं मन्त्रोच्चारोइम्युपपतः। कथं चोच्चारणेन सुखं भवतीति ज्ञायते ? न च प्रत्यक्षेण, 
अनुपलम्भात्‌ । न चोच्चारणजन्येनाइष्टेन कालान्वरे सु्ख भविष्यतीति वाच्यम्रु, त्वया तदनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
यथाश्षुतार्थाभ्युपगमे5हएद्दा रा पारलीकिकस्वगंपशुपुत्नादिफलमपि क्थ॑ नाभ्युपगम्येत ? 


'स पुनस्ततो निभेक्तः सन्‌ छनन्‍्दपा स्व॑ जगत्‌ प्रीणाति! (पृ० २०३ ) इत्यन्वये प्रोक्तत्‌। स च कस्य 
शब्दस्थार्थ: ? नहि कर्मक्रिययोरुभयो र्यध्याहारों युक्त: । अन्यथा कश्चिद्‌ दयानन्देति तामश्रवणेनैव स्वर्ग गतो 
तरक॑ वा गत: स्व निमितवात्‌ स्व नाशितवान वेति यथेष्ठ कल्पयेत । योष्स्मात्‌ द्ेष्टि य॑ं च वयं हिष्मस्तमनेन 
निराकुम॑ इत्यपि कुतों रूब्धम्‌ ? नहि यथाश्रुतोषपत्तावध्याह्मारों युक्तः। सिद्धान्ते तु ततो झुलोकान्निभंक्तो 
भागरहितो निःसारित: कः ? योअ्स्मान द्ेष्टि यं च बर्य द्विष्म इति सरल: सुबोधश्च यथाश्रुतार्थ: । 


'अस्माभियोथ्य यज्ञस्त्रेष्ठुभेन छन्दसाग्नौ प्रयोजितः सोधन्तरिक्षे व्यक्रंस्त । पुनस्ततः स्थानापन्निभ॑क्तः सन्‌ 
वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सव॑ जगत्‌ सुखयतीति कथमुपपद्यते ? त्वद्रीत्या यज्ञस्त्वन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदार्थात 
व्याप्तोति, स कथमग्नौ प्रयोक्‍तुं शक्य: ? किद्लान्यत्रास्नौ घुतादिप्रक्षेपरूपो यज्ञ उक्तः, सो5पि नाम्नौ प्रयोकतु 


करते हैं, उस शत्रु को निकाल बाहर कर दिया। तबनन्तर भी शेष श्षत्रुओं का उसके आगे विद्यमान यजमान- 
भाग से और उसके सामने विद्यमान इस यज्ञभूसि से हसने निवारण किया। भज्ञानुष्ठान से हमने स्वगंलोक प्रप्त कर 
लिया तथा आहवनोयरूपी तेज से हम युक्त हो गये । 'दिवि विष्णु: इत्यादि प्रत्येक मन्त्र से धिष्णुक्रण करना चाहिये, 
अर्थात्‌ हम अपने पेर जो भूमि पर रखते हैं, उन्हें विष्णुके पेर समझना चाहिये। “अस्मादज्नात्‌! इस मन्त्र से अपने 
अंध का अवलोकन करे और “अस्थे! इस मन्त्र से भूमि का अवलोकन करे | पूर्व बिशा सें 'अगन्स' इस भन्‍्त्र से 
तू का और संज्योतिषा' मन्त्र से आहबनीय का अवछोकन करे ॥ २४ ॥ 


स्वामी दयानरद ने इस मन्त्र का--हम छोगों ने जगती छल्द से जो यज्ञ किया है, वह निम॑क्त 
होकर छल्द के द्वारा सम्पूर्ण जगंत्‌ को प्रसन्‍न करता है, इत्यादि जो अथं किया है, वह सब वेदार्थंसम्प्रदाय 


८८ शुक्लयजुवदसंहिता [० २ 


शक्‍्यते, अम्निप्रक्षेपात्मकस्थ यज्ञस्यास्ती प्रक्षेपासम्भवात्‌ु । अग्तौ हुत॑ घृतादिकमन्तरिक्षे परमाणुरूपेण 
विभज्यत इति त्वदीयो5भिप्रायो न वेदाक्षरार्थ:। वायुवृष्टिजलशुद्धिद्ारा सर्व॑ जगत्‌ सुखयतीत्यपि त्वत्कल्पना- 
मात्रम, वेदाक्षरासम्बन्धात्‌ । किद्, यज्ञों दिवि व्यक्रंस्त इत्यस्य को5थं: ? यदि ततो5पि तथैव परमाणुरूपेण 
निर्भक्तस्तदा तेनैव गतार्थता किम पुनरक्ति: ? किद्न, यो निर्भक्त॑ सर्व जगत्‌ सुखयति कथ॑ तेन त्वढ्विरोधि- 
निराकरण सम्भवति ? तस्थापि स्वंजगदन्तःपातित्वात्‌। यदि वायुजलादिपदार्थस्तिन शोधितास्तदा कर्थ 
तै: स्व॑स्मे जगते सुख स्यात्‌, त्वद्वरोधिनश्व निराकरणं स्यात्‌ ? नहिं केनचित्‌ सर्वव्यापिनि भ्रकाशे जाते 
कस्यचिदप्रकाशों भवति। न च त्वयाहदृष्टमभ्युपेयते । यो यज्ञः पृथिव्यां व्यक्रस्त स कं पृथिवीस्थान्‌ पदार्थानु 
पोषयति ? वायुजलादिशोधनद्वारर्वा ? अन्यथा वा ? तथैव चेत्‌ पूर्वेणेव गताथंता। अन्यथा चेतू, स॒ प्रकारः 
प्रदर्शनीयः । एवमेव त्रैष्टुभं त्रिविधसुखहेतुछल्दसा स्वच्छन्दताप्रदेनेत्यपि निमुंलमु, पुरव॑वदनुपलम्भपराहतत्वात्‌। 
गायत्रेण रक्षणसाधनेन छन्‍्दसा आनन्दप्रदेनेत्यपि नि्मूलम, समेषां तत्र प्रवृत्यापातात्‌। सिद्धान्त तु तत्तच्छन्दो- 
विशिष्टानां विधिवदधीतानां यथावत््युक्तानां मन्त्राणामहष्टोत्पादनद्वारा आननदग्रदत्वादिकं सम्भवत्यपि, 
नाध॑नास्तिकानामह्ष्ाद्यनभ्युपगन्तृणासु । हू 


सिद्धान्तीयं व्याख्यानं तु--विष्णुक्रमानु क्रमते दिवि विष्णुरिति प्रतिमस्त्र पृथिव्यामितीत ऊर्ध्बों वा' 
( का० श्रौ० ३८१० )। यजमान उत्याय दक्षिणवेदिश्रोणेरारभ्य आहववनीयादर्वाक्‌ प्राइमुखो दिवि विष्णुरिति 
त्रिभिम॑स्त्रेविष्णुसंशकानु क्रमणानु कुर्यातु । अथवा पृथिव्यामिति प्रथम क्रामेतु, अन्तरिक्ष इति ह्वितीयम, दिवि 
विष्णुरिति तृतायमिति मन्त्रक्रमे विकल्प: । तथेव शातपथी श्रुति:--अथ विष्णुक्रमान्‌ क्रमते। देवानु वा एप 
प्रीणाति यो यजत एतेन यज्ञैनग्भिरिव त्वद्यजु्भिरिव त्वदाहुतिभिरिव त्वत्स देवान्‌ प्रीत्वा तेष्वपित्वी भवति तेष्व- 
पित्वी भूत्वा तानेवाभिश्रक्रामति' (श० १६९३८) | यो यजते एष देवान्‌ प्रीणाति । यज्ञेन ऋग्मिरिव यजुर्भिरिवा- 
हुतिभिरिव तेयु विष्णीय॑ज्ञस्थ प्रवेशमिव दत्त्वा देवानु प्रीणाति देवाचु प्रीत्वा तेषु मध्ये अपित्वीभागीभूत्वा 
तानेबाभिक्रामात । विष्णोय॑ज्ञस्थ क्रमणं विष्णुक्रमः। त॑ विष्णुप्रवेशमेव कुरुते । देवान्‌ वा इति देवानेतानेष 
यजमानः प्रीतानु करोति यो यजते हवियंत्न तनुते । त्वच्छब्दः समुच्चये । ऋग्भिश्चेव यजु्भिश्चेव अहुतिभिश्चेव 
देवान्‌ प्रीत्वा तेपु मध्ये भागवाद्‌ भवति । 


'्यद्वेव विष्णुक्रमान्‌ क्रमते । यज्ञों वै विष्णु:। स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे यैषामियं विक्रान्तिरिदमेव 
प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्त रक्ष॑ द्वितीयेन दिवमुत्तमेनैताम्वेवैष एतस्मे विष्णुय॑ज्ञो विक्रान्ति विक्रमते । तस्माद्विष्यु- 
क्रमानु क्रमते तद्ा इंत एवं पराचोन भूयिष्ठा इव क्रमन्ते' ( श० १९०३ै।९ )। यद्वेव विष्णुक्रमान क्रमते 
यजमानशरोरस्थो यर्मरूपों विष्णुरेव यजमानाथ॑ विक्रमते । तद्ठै तत्र स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे, या एषा 
इये विक्रान्ति: । ईत एवं लोकात्‌ पराचीनमुध्व॑मन्तरिक्षं दिवमित्येव॑ भूयिष्ठा इव बहुतमा इव क्रमन्ते । प्रथमेन 
प्देन इदं प्रत्यक्ष पुरावतिलोक पस्पार स्पृष्टवानु । स्पृ प्रीतिचलनयो: । द्वितीयेतान्तरिक्षमु, उत्तमेन तृतीयेन दिव॑ 
पसपार। एतामु एवं एतस्मे विष्युयंञ्ञों विक्रान्ति विक्रमते। तु तत्ुथिव्यां विष्णुव्यंक्र)स्त । गायत्रेण 
छत्दसा “ । इत्यबाममाल्लोकानु समारुह्माथैषा गतिरंषा प्रतिष्ठा य एष तपति । वस्य ये रश्मयस्ते सुकृतोशय 
यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमॉल्लोकानु समारुह्म थैषां गतिमेतां प्रतिष्ठा गच्छति । पुरस्तातु 
त्वेवार्वाब क्रमेव य इतोध्नुशासन चिकोर्षेद्‌ ढ्यं तचस्मात्‌ परस्तादर्वाहू क्रमेत! ( श० शाब्वरे।१० )। तदु 


से उनके अपरिचय को ही अभिव्यक्त कर रहा है। बह श्रुतिन्सूत्र के विरद्ध भी है। मन्त्र का वधाशुत अथ॑ 


ही करना चाहिये था । 


मअन्तेः २५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ८ 


तत्यृथिव्यां विष्णुव्य॑क्रन्‌ विक्रान्तवानु। गायत्रेण छन्‍्दसा ततः स्थानान्निभंक्तो विजितो बहिष्कृतो योहस्मानु 
देष्टि य॑ थे वय॑ दविष्म:" “7 | इत्येबमिमाल्लोकानित्युत्तरपक्षस्याथंवाद:। एपा गम्यत इति गति:। 
एपा प्रतितिष्ठन्यस्थामिति प्रतिष्ठा। तस्यादित्यस्थ ये रश्मयः कदम्बकेसरवदनन्तभेदास्ते सुक्ृतः 
सुकृतकर्मकारिण: पूर्व तेज:शरीरा यजमाना:। अथ यत्परं भा: प्रकाशमात्रसूय॑हूप: स यज्ञरूपः प्रजापति: 
स्वर्गों वा लोकः सोःपि कमंकत णां प्रजञानां पति:। तत्र ते मच्छन्ति । इमांल्लोकान समारुह्य एतां गतिमेतां 
प्रतिष्ठा , गच्छन्ति । पश्षान्तरोपन्यासः परस्तात्वेब्र अर्वाडः क्रमते। य इत अस्मादेव लोकाद अनुशासनम्र 
अस्मित्नेव छोके बहुकाल॑ लोकभोगमाशास्ते, स तद्यस्मात्‌ परस्तादवांड क्रमते तत्र द्वयं कारणम -+अपसरणतो 
हुवा अग्ने देवा जयन्तोडजयनु | दिवमेवाग्रेब्येदमन्तरिक्षमथेतोइनपसरणात्‌ सपत्वाननुदस्त तथों एवंष एलद- 
पसरणत एवाग्रेडजयज्ञयति दिवमेवाग्रेड्येदमन्तरिक्षमथेतोइनपसरणातु सपत्नाननुदत इयं वे पृथिवी प्रतिष्ठा 
तदस्यामेवैतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति' ( श० १९३११ )। 


तत्रैक॑ कारणमु--अपूस रणतो5स्माल्लोकादपसुत्य ह वा अग्ने देवा जयन्तों दिवमग्रे अजयन्‌ । ततोडस्तरिक्षं 
पृथिवीय् । अथेतोश्नपसरणात्‌ सपत्नानु नुदते । अर्थात्‌ विष्णुक्रमेषु यतु पक्षद्वयं विद्यते तस्येदमेव मूलसू। 
यस्मादेवा इतो छोकादपसुत्य अपसरणक्रमेणाग्रे दिवमजयन्‌ ततोःन्तरिक्षमित्रि द्वेतोरधुनापि तेनैवापसरणक्रमेण 
पूर्व॑ दिवि विष्णुव्यंक्र(*स्त जागतेव छन्‍्दसेति मन्त्रेण | ततोो्न्तरिक्षे विष्णुरिति मन्त्रेण ततः पृथिव्यां विष्णुरिति 
मन्‍्त्रेण विष्णुक्रमानु क्रमस्ते । अथेतोतपसरणात्‌ सपत्नाननुदते । अस्माल्लोकादनपसुत्य य. शत्रून्र नुदते नोदितु- 
मिच्छति स पूर्व पृथिव्यां विष्णुरिति म्त्रेण विष्णुक्रमं क्रमते, ततो&न्तरिक्षे विष्णुरित्रि, ततो दिवि विष्णुरिति 
क़रमते । तत्रोत्तरपक्षस्य प्रशंसाथोंडर्थंवाद: । तत्रेक॑ कारणमिदं यदस्माल्लोकादनपसूुत्य शत्रूणां नोदनं भवति। 
द्वितीयश्च फलोपभोगानन्तरं ततः प्रच्युतावामपीयं पृथिवी प्रतिष्ठा भवति । तत आगत्यास्थां प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति । तस्मादुत्तरपक्षो ज्यायानित्यथे । 


'तदु तददिवि विष्णुव्यंक्र)सत। जागतेन छन्दसा”"” । द्ििष्मोध्स्मादत्नादस्थे प्रतिष्ठाया इत्यस्थार 
हीद!3 सवंमन्ना्॑ प्रतिष्ठितं तस्मादाह्यस्मादन्नादस्थैं प्रतिष्ठाया इति' (श० १५३१२), अथ प्राड प्रेक्षते । प्राची 
हि देवानां दिके तस्मात्याड प्रक्ष! (श० १९%३॥१३ ), स प्रेक्षे। अगन्म स्वरिति देवा वे स्वरगन्म 
देवानित्येवैतददाह संज्योतिषा भरुमेति सं देवैरभूमेत्येवेतदाह' ( श० १४९॥३॥१४ ) । इमानि श्रौताति 
बचनान्येवाश्ित्य कात्यायनोस्प्यसूत्रयत्‌ । तथा हि--अस्मादन्नादिति भागमवेक्षते! ( का० श्रौ० ३८११ )। 
अस्मादज्ञादिति मन्त्रेण यजमानः स्वकीयं ह॒विर्भागं पश्येतु ( इडाभक्षणे यजमानभाग: स्पष्ट एव )। 'अस्थे 
प्रतिष्षाया इति भूमिम' ( का० श्रौ० ३॥८।१२ ) अनेन वेदिभूमि पश्यति यजमान:। अग्रन्म स्वरिति प्राढ/ 
( का० श्रौ० ३८।१३ )। अगन्मेति मल्त्रेण प्राचीं दिशं पश्येद्यजमान: । 'संज्योतिषेत्याहवनीयमु' ( का० श्रौ० 
श८/१४ )। सम्ज्योतिषेति मन्त्रेणाहवनीयं विलोकयेतु॥ मल्चरार्था श्रुत्य॑व स्पष्टीकृता:। 


तथा चाय॑ मन्‍्त्रार्थ:--अन्न महीधरः --विष्णुपादबुद्धया स्वपादस्थ भूमौ प्रक्षेपा विष्णुक्रमा:। 
विष्णुय॑ज्ञपुरुषो जागतेन छन्दसा जगतीच्छन्दोहपेण स्वकीयपादेन दिवि दुलोके व्यक्र॑स्त विशेषेण क्रमणं 
कृतवाचु । तथा सति ततो युलोकान्निभंक्तो भागरहितं इत्वा शत्रुनिःसारितों भवति । कोझञ्सौ शत्रुः 


श्रुति-सूतन्याशिकसम्पदाय शुद्ध अथे भाष्य में दिया है, जिसे मन्‍्त्रार्थ से अंशतः अवगत किया जा सकता है । 
विस्तृत ज्ञान के लिये करपात्रमाष्य को ही देखना चाहिये । 
श्र 


९० शुबंलयजुर्वेदसंहिता [ अ० रें 


योप्स्मान्‌ यज्ञकतृन्‌ दोष्टि य॑ च वर्ये द्विष्मः स द्विविधो४पि शत्रुनिःसारितों भवति। एवं विष्णुस्त्रष्टुभेन 
छन्दसा तिष्टुप्ठन्दोरूपेण पादेनान्तरिक्षे अन्तरिक्षक्षोकं व्यक्रस्त क्रमणं कृतवान्‌। वतों निभंक्तो भागरहितं 
कृत्वा शत्रुनिःसारित:। स शत्रु: योस्‍समान द्वेष्टि यं च व्यय द्विष्म:। तथैब गायत्रेण छन्दसा तद्ूयेण पादेन 
प्रथिव्यां क्रमणं कृतवात्ु । ततो४पि निर्भक्तो निःसारितः स शत्रुयोप्स्मान्‌ द्ेष्टि यं च बयं द्विष्म: । 

अथ श्रुतिसूत्रानुसारेणास्मादन्लादिति मन्त्रेण यो यजमानस्थ ह॒विर्भागस्तमवेक्षते। अस्मात्युरोवर्ति- 
नोउन्नायजमानसम्बन्धिनो हविर्भागान्निर्भक्त इत्यादिवक्यशेषो$तुवतते । अस्ये प्रतिष्ठाये इति भूमिमवेक्षते। 
अस्ये पुरतो हृश्यमानायाः प्रतिष्ठाय॑ प्रतिष्ठाहेतोय॑ज्रभूमेनिभेक्तः शत्रु: । अगन्म ज्योतिरिति प्राचीमवेक्षते पु्व॑स्यां 
दिश्यवस्थितः स्वगंलोकः स्वरित्युच्यते । त॑ छोक॑ सूर्य वा अगन्म यज्ञानुष्ठानेन वर्य॑ प्राप्ता: | संज्योतिषे- 
त्याहवनीयं प्रेक्षते । ज्योतिषा आहवनीयरूपेण वयं समभूम एकीभावेन संगता अभूम । 

अध्यात्मपक्षेइपि-- विष्णुव्यापनशीलो यज्ञाधिष्टाता यज्ञभोक्ताअन्तब्रह्माण्डाधिपति: परमेश्वरो दिवि 
झलोके व्यक्रंस्त तत्र पादविक्षेप॑ कृतवान्‌। छत्दोमयः स भगवान्‌ जगतीच्छन्दोरूपेण दिवि क्रान्ति कृतवान्‌ । 
तहिक्रान्या असुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितों विःसारितः। कोड्यमयुरसमूह इत्यपेक्षायामाह योष्स्मात्‌ 
देवात्‌ तदतुयायिनश्च दरेष्टि यं च व्य॑ ह्िष्म:। असुरसमूहो वैंदिकात्‌ यज्ञयागादिपरायणान्‌ सनातनधम्मभक्ति- 
ज्ञाननिष्ठानु देष्टि बाधितुमिच्छति । बय॑ देवा देवानुयायिनश्व यमसुरसमूहं द्विष्म: स्वधर्मायनुष्ठानाय त॑ बाधितु- 
मिच्छाम: | यद्वा तस्थासुरत्वमेव बाधितुमिच्छामः, स एवं विष्णस्त्रैष्ठुभेन छन्दसा त्रिष्टुयूछन्दोमयरेन पादेन 
अन्तरिक्षे व्यक्रंस्त। तवो5पि निर्भक्तो निराक्ृतः सोध्सुरसमूहों योइस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म:। गरायत्रेण 
छन्दसा पादेन विष्णु: पृथिव्यां व्यक्रंस्त ततोध्प्यसुरसमूहे निर्भक्तो निष्कासितों योअ्स्मान्‌ देष्टि य॑ च बर्य 
द्विष्म:। त्रिष्यपि छोकेषु तेषामनेकविधत्वेन सम्भवत्येवाधिकार:, तत्र तत्र तत्कृतोपद्रवादिदर्शनातू। “इदं 
विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम! इति मन्त्रवर्णातु। प्रथिवीलोकापेक्षयाइस्तरिक्षलोको विस्तृतः, तदपेक्षयापि 
झुलोको$घिकविस्तृत: । छन्दांस्यपि गायत्र्यादीस्युत्तरोत्तर विस्तृताक्षराणि। तथाहि--चतुविशत्यक्षरा गायत्री 
भवति, चतुश्चत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ , हिपन्राशदक्षरा जगती भवतीति। अस्मादन्नादास्तिकानामन्नभागाद 
भोग्यधनवैभवादिभागादसि निर्भक्त इत्यनुवतंते । असुरसमूहो निर्भक्तो भागरहितों निष्कासित:। अस्य॑ प्रतिष्ठा 
पद्मम्यर्थ चतुर्थी । प्रतितिष्ठत्यस्थामिति प्रतिष्ठा यज्षभूमि:। अस्या यञ्रभूमेरपि निर्भ॑क्तः सोअ्सुरसमूह:, योध्स्मान्‌ 
द्वेष्टि य॑ च व्य द्विष्म: । विष्णुक्रमप्रभावादेव निर्विष्यं वर्य स्वः स्वर्ग वैकुण्ठं वा अगस्म प्राप्नुम:। ज्योतिमंयेन 
ब्रह्मज्योतिषा वयं समभुम सज्भूता अभूम ॥ २५ ॥ 

स्वयम्भ्रंसि श्रेष्ठो रश्मिबचोंदा अंसि वर्चो' में देहि | सुर्यस्थावृतमन्वावंर्ते ॥ २६॥ 


'अथ सूर्यमुदीक्षते”“स उदीक्षते स्वयम्भूरसि “” ( श० श९३॥११५-१६ ) । शतपथश्रुत्यनुसारेणैव 
कात्यायनः सुंत्रितवान्‌ -स्वयम्भूरिति सुर्यंश/ (का० श्रौ० हेटा१५ ) । स्वथम्भूरिति मन्त्रेण सूर्य 


अध्यात्मपक्ष में मगवानु का अधिकार तीनों लोकों पर है। उन्होंने तीनों लोकों में अपना चरण-निक्षेप करके 
समस्त असुरों को वहां से भगा दिया है। विष्णुक्रम के प्रभाव से ही हम वैकुण्ड को निर्विष्नतया प्राप्त कर सकते हैं। 
उस ज्योतिमंय ब्रह्म से हम छोग संगत हों, यह प्रार्थना की गई है ॥ २५ ॥ 

मन्त्रार्थ-है सु ! तुम्त स्वयंसिद्ध प्रशस्त तथा रश्मि-पण्डल-शरीराभिमानी हिरण्पगर्भसंत्तक हो, तुम 
वैज:प्रद हो, अतः मुझे अह्मव्चंस तेज बो। सूर्य के समान में प्रदक्षिणा करता है। 'स्वयंभू' इस मन्त्र से सु्य का 
अवल्लोकन करे। तथा सृयंस्य' इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे ॥ २६७ 


मंत्र: २६ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता ९१ 


विलोकयेद्यजमान इति सूत्रार्थ:। 'वर्चोदा इति य॑ वा काम कामयते' ( का० श्रौ० ३८१६ )। स्वयम्भूरिति 
वर्चोदा इत्यस्थ स्थाने य॑ काम कामयेत तद्बाचि पदष्रयोगं कुर्यात्‌ । यथा पुत्रदा असि पुत्र में देहीत्येवस्‌ 
सूर्यस्येत्यावत॑ते प्रदक्षिणम! ( का० श्रौ० श८।१७ )। सुयं॑स्थेति मन्‍्त्रेण प्रदक्षिणमावर्तेत । तथा च मन्त्रार्थ:-- 
स्वयंभूरसि हे सूर्य त्वं स्वयम्भ्रसि स्वयमेवान्यनिरपेक्षों भवसीति स्वयम्भू: स्वयंसिद्धोइक्नतकोध्सीत्यथं: । 
श्रेष्ठोप्त्यन्तप्रशस्त:। रश्मिरसि दीप्तिझपोईसि । यहा श्रेष्ठो रश्मि: सुय॑मण्डलाभिमानी हिरण्यगर्भरूप: 
सप्तम: श्रेष्ठों रश्मिरसि । सुय्यस्थ सप्तरश्मयः सन्ति- चतुदिक्षु चत्वारों रश्मयः, एकोषत्धस्तातु, एक 
उपरिष्टात्‌, सप्तमों मण्डलाभिमानी हिरण्यगर्भेंट, यत्परं भाः प्रजापतिराँ स॒ स्वर्गों बा लछोक इति 
पूव॑भन्त्रव्याख्यानप्रसड्भेनोद्ृतशतपथश्षुते: । हे सूर्य त्व॑ वर्चोदा ब्रह्मवर्॑सस्थ स्वरसेनैव स्वभावेनेव 
दातासि, अतो वर्चो ब्रह्मवर्चंस॑ं मे देहि। तेजोबाचिना वर्चोःशब्देनापेक्षितः सर्वोष्षि काम उपलक्ष्यते | 
अतो हे सूर्य त्वमपेक्षितफलप्रदोडसि, अतो मेथ्पेक्षितं प्रयच्छ, य॑ वा काम कामयत इति कात्यायनसूत्रसूचनातु । 
सू्यस्य पूर्वोक्ततिशेषणविशिष्टस्थ देवस्य आवृतमावत॑न्मनु अहमावतें प्रादक्षिण्येनावर्तनं करोमि। 


अथ सूय॑मुदीक्षते । सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति तस्मात्सुय॑मुदीक्षते 
इति श्रुतें: सूयं: खलु यज्ञकत॒णां गतिगंन्तव्यस्थानं प्रतिष्षा च। तस्मादेतां ग्रतिभेतां प्रतिष्ठां गच्छति 
याज्ञिक:, तस्मात्‌ सूय॑मुदीक्षते । स उदीक्षते स्वयम्भ्रसि श्रेष्ठो रश्मिरित्येष वै श्रेष्ठो रश्मिय॑त्सूयंस्तस्मादाह-- 
स्वयम्भूरसि श्रेष्ठो रश्मिरिति । 'बर्चोदा असि वर्चो में देहीति त्वेवाहं ब्रवीमीति हु स्माह याज्ञवत्क्यस्तद्धचेव 
ब्राह्मणेनेटवव्यं यदब्रह्मयवचंसी स्थादिति । अतो हू स्माहौपोदितं ये एप वाव मह्यं गा दास्यति गोदा गा में 
देहोत्येवे यं काम॑ कामयते सोञ्स्मे काम: समृद्धथत'ं (श० १९३१६ )। 'अथावतंते सुय॑स्थावृतमन्वाव्त 
इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गत्वैतस्य॑वावतंमन्वावतंते” ( श० १९॥३॥१७ )। एप वै श्रेष्ठो रश्मियंत्‌ सं 
इति तेजोधनः सूर्य एवं श्रेष्ठो रश्मिरुच्यते । एप तेषामतिशयः वर्चोदा असि वर्चो में देहीति त्वेबाहं 
ब्रवीमीति । याज्ञवल्क्य आह स्म-तद्भयेव ब्राह्मणेनैष्व्यं यदहं ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण्ययुक्त: स्थामिति । उपेत्योदिता 
उपोदिता काचित्‌ स्त्री तस्था अपत्यं पुमान्‌ु औपोदितेय: । ' स्त्रीभ्यों ढक! ( पा० सु० ४११२० ) एवमाह सम । 
उत एष वाव सविता मह्ं गा दास्यति गोदा असि गा में देहीत्येव॑ं यं काम॑ कामयते सोइस्मे कामः समृद्धचते । 
श्रत्यनुरोधेनैव कात्यायनेनापि तथैब सुत्रितमु। अथावतंते प्रदक्षिणमावतंत एवं हि तस्य सूय्यस्यावृत्ति:। 
सूय॑स्थेत्यावतंते प्रदक्षिणमिति” कात्यायनो5पि । तस्‍्मादेतां गतिमेतां प्रतिष्ठा बत्वैतस्थावतंनमनु आवर्तते 
तत्सायुज्यमुपागतो भवति ज्ञानसमुच्चितयज्ञानुष्ठायीत्यर्थ: । तस्माद्यथोक्त एव बेदार्थ: । 


भाष्यसार--इस मन्त्र में सू्े को स्वयम्भू, अर्थात्‌ अभ्यनिरपेक्ष यानी स्वयंसिद्ध, अकृतक बताया गया है। 
वह सूर्य सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त प्रशस्त है। वह रश्मि है यानी दीप्तिछप है। अथवा श्रेष्टो रश्ष्म कह कर उसे सूर्य- 
मण्डलामिमानी हिरण्यग्रमंहूप सप्तम श्रेष्ठ रश्मि कहा गया है। सूय्य की सात रश्समियाँ होती हैं, चार दिक्षाओं में चार 
रध्मियाँ, एक अधस्तात्‌ और एक उपरिष्टातू, सप्तम मण्डलाभिमानी हिरण्यगरभ है। सूर्य को ब्रह्मवर्चंस का प्रदाता 
कहा गया है। ब्रह्मवर्चस का प्रदान करना उसका स्वभाव है। अतः ब्रह्मवर्॑स प्राप्ति की प्रार्थना उससे की गई है । 
यहाँ तेजोवाची वर्चेस्‌ बाब्द से अपेक्षित समस्त कामनाओं को उपलक्षित किया गया है। एवं च यह सूर्यदेवता अपेक्षित 
फछ को देनेवाली है। सू्ं का दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिये । यञ्ञकर्ताओं का गन्तव्य स्थान सूय ही है । 


स्वामी दयानन्द ने दो प्रकार से व्याख्या की है, किन्तु वे दोनों ही व्याख्यायें गतपथ के विरुद्ध रहने से उपेक्षणीय 
हैं। अतः पृर्वोक्त सिद्धान्तानुसारी मन्त्राथं ही शतपथसम्भत है । 


९२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [०२ 


एतेन हे जगदीश्वर | त्व॑ श्रेष्ठो 'रश्मि: स्वयभ्भूरसि वर्चोदा असि वर्चों में देहि। अहं सूर्यस्थ तवावृतमाज्ञा- 
पालनमन्वावर्त इत्येक:, तथा यः श्रेष्ठो रश्मि: स्वयंभूः स्वयंप्रकाशो5स्ति, वर्चोदासि यो में महां,वर्चो ददाति 
तस्यास्य सूर्यस्थावृतं शिल्पविद्याय॑ अन्वाव्ते' (प०२०५) इत्यं दयानन्दोकत॑ व्याख्यातद्वयमपि प्रत्याख्यातं वेदितव्यघ्त, 
शतपथश्रुतिविरुद्धत्वात्‌ । तत्र स्पष्ठ सू॑मुदीक्षत इति सुर्यावलोकनेःस्य मन्त्रस्य विनियोग उक्त: । नहिं परमात्म- 
रूपस्य सूर्यस्थोदीक्षणं विधातुं शवयम्‌, कर्मंप्रसज्भे तदनुपपत्ते:। एप वै श्रेष्ठो रश्मिरित्येष इति प्रत्यक्षत्व॑ 
तस्योक्तत्‌। नच तत्परमेश्वरस्य सम्भवति, तस्य श्रवणमनननिदिध्यासनादिभिरुपलभ्यत्वातु । वर्चे इत्यस्य 
याज्ञवल्वयरीत्या ब्रह्मव्॑ंसीति व्याख्यान श्र॒त्यैव कृत | औपोदितेयरीत्या गौरेव बच इति कामितपदार्थ- 
मात्रस्योपलक्षणं वर्च:पदम्‌ | तेन गौ: प्रजा धनं विद्येत्यादिसवेमपि कामितं ग्रहौतुं शक्यत इत्यादिक॑ य॑ वा 
काम कामयते सोथ्स्मै काम: समृध्यते' इति श्रृत्यैव स्पष्टमुक्तत्‌ । एवम अथावतंते इति श्रुत्य॑व सू्यस्थाइत- 
मन्वावत॑ इति मन्त्रेण सूययप्रदक्षिणेब विहिता, नात्राज्ञापालनं प्रकृतं व वा तद्रिहितम्‌, तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां 
गत्वेति श्रुतिविरोधात्‌। तस्म्ात्सिद्वान्तानुसारी मन्त्रा्थ एव शतपथसम्मतः 


अध्यात्मपक्षेदपि -है सूर्यनारायण ! त्वं स्वयम्भूरक्ृतकः परमेश्वर एवासि, असावादित्यों ब्रह्मति' 
सूर्योपनिषद्चनात्‌ । छान्दोग्येषपि चक्षुषि सूयंमण्डले च हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश: परमात्म॑वोपास्यल्वेनोक्त: । पुराणे 
च--ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसब्निविष्ट: | केयूरवानू मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुध तशद्भुचक्र: ॥' इति परमेश्वर एवं ध्येयत्वेनोक्त: । अन्तस्तद्ध्मोपदेशातु' (ब्र० सु० १॥१ २०) 
इति ब्रह्मसूत्रे बादरायणेनापि सूर्यमण्डले हिरण्यश्मश्रुत्वादिविशिष्ट: परमेश्वर एवोपास्यत्वेन वणितः । वाल्मीकोये 
रामायणे परब्रह्मस्वरूपो रामो5पि स्वात्माभिन्न॑ ब्रह्मस्वरूपं भगवन्तमादित्यमगरस्त्योपदिष्टरीत्या संस्तुत्य परमदुधेष॑ 
रावणं जघान । एप ब्रह्मा च॒ विष्णुश्च शिव: स्कन्दः प्रजापति:। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥! 
इत्यादिभि: ए्लोकैस्तत्र भगवत आदित्यस्य सार्वात्म्यमुक्तम्‌ु। अत एवं नाचेतनः सूर्य: । तत एवं सम्बोधनं 
स्तुतिस्ततो$भीष्टमनो रथप्राप्तिरप्युपपद्यते, नाचेतनात्‌ 'य॑ं य॑ं कामयते' इत्यादिकमुपपद्यते । सूयंख्पेणैव परमात्मन 
आबाल-गोपाजून प्रसिद्धिरदिता रुद्राध्याये--'उतैन गोपा अहशन्नहशन्ुदहायं/ ( १६॥७ ) इति | एन॑ परमेश्वर 
शिव॑ सूय॑ गोपा उदहाय॑श्च दृष्ठबन्तः। शतपथश्रृतिरीत्या एप हिरण्यगर्भ: पुरुष एवास्य सूर्यस्थ श्रेष्ठ: सप्तमो 
रश्मि:। आदित्यमण्डलस्थः परमेश्वर: प्राथ्य॑ंते- वर्चोइसि तेजसां निधानमसि, वर्चो ब्रह्मवचेंसं मे देहि येन 
ब्राह्मण्येन ब्रह्मात्मानमापरोक्ष्येण साक्षाल्कृत्याहं श्रह्मविद्वरिष्ठरूपो मुख्यों ब्राह्मण: स्थाप््‌ । अथवा संवंकामिताथरूप: 
सर्वात्मासि, अतो य॑ य॑ गा प्रजा रत्नानि ब्रद्मविद्या: शमदमादीश्च कामये तं त॑ देहि। नहि सर्वत्रदस्य तब 
किख्िदष्यदेयमस्ति । सूर्यस्यावृतमावतंनमन्‍्वाव्तें प्रादक्षिण्येन त्वदीयां गतिमहमन्वाव्तें। प्रदक्षिणावर्तनेनाहं 
त्वदानुकुल्यं व्यक्ञयामि, तेन त्वदीयकायच्छायमिवात्मानं त्वदनुगामित्तं करोमि। त्वदिच्छानुसारिणीमिच्छां 
त्वन्मनोइनुसारि मनएच कृत्वा सवंधा तवानुबतंन करिष्यामीति ॥ २६ ॥ 


अध्यात्मपक्ष में --सूर्यना रायण के रूप में वह परब्रह्म परमेश्वर ही है। इस बात को उपनिषद्‌, पुराण, 
ब्रह्मसूत्र आदि ने भी बताया है । सूर्यंधण्डछ में हिरण्यर्मश्नुत्वादिविशिष्ट परमेश्वर ही उपास्य के रूप में बताया गया है । 
परत्रह्मश्वरूप रामचन्द्र ने भो अपने से अभिन्‍न ब्रह्मस्वरूप मगवाम्‌ आदित्य की स्तुत्यात्मक उपासना अगस्त्य मुनि के 
उपदेशानुसार करके ही परम दुधधंषं रावण का वध किया था, यह सब वाल्मीकीय रामायण में वणित है। अत एवं 
सूर्य! को अचेतन कहना बड़ी भूल है। सूर्य अचेतन नहीं है। इसीलिये भक्त अपने आराध्यदेव सूर्य आदि का दर्शन, 
प्रदक्षिणा करके उसके प्रति अपनी अनूकूछता को अभिव्यक्त करता है॥ २६ ॥ 
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अग्ने गहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्ने-हं गहपतिना भूयास?5 सुगृहपतिस्त्वं मर्याग्ने गहपतिना 
७] चर <« है प्र | ध्ू ब 
भूया: । अस्थरि णौ गाहँपत्यानि सन्‍्तु झतर हिसाः सुयस्थावृतसस्वावत ॥ २७ ॥ 


गाहँपत्यमुपतिष्ठते5ग्ने गृहपत इति शत» हिममा इति बूयाद्वा' ( का० श्रौ० ३॥८।१९ )। है गाहँपत्याग्ने 
गृहपतेउस्मदीयस्य गृहस्य पालक ! त्वया गृहपतिना त्वत्पसादेनाहँ सुगृहपतिः शोभनो गृहपालकों भूयासम््‌ । तथा 
त्वमपि ग्रृहपतिना मया मदीयसेवया गृहपति भुुया गृहपालकों भव । एवं सति नौ आवयोगहिपत्यानि गृहपतिभ्यां 
स्त्रीपुंसाभ्यां निष्पाद्यानि कर्माणि शर्तं हिमाः शतवरषंपरय॑न्तम्त॒ अस्थूरि स्थूलत्वमनुष्ठानाभ्यासस्तद्रहितमस्थूरि 
रलयोरभेदः सम्यगनुष्ठितानि भवन्तु । हिमशब्दो हेमन्तमृतुमाचण् । तथैव च तित्तिरिव्याचप्टे-- शत१9१ हिमा 
इत्याह शर्तं ता हेमस्तातिष्विवायेति वैतदाहेति' । हिमशब्दसूचितेहेंमन्तैस्तयुक्ता: संवत्सरा लक्ष्यन्ते ! यद्वा 
शकटयुगस्यान्यतरपाएवे बलीवर्दयुतं शकर्ट स्थ्रीत्युच्यते । न स्थूरि अस्थूरि उभयतों बलीवर्दयुक्तं शकटमस्थूरीव । 
लुप्तोपम॑ चैततु । यथोभयतो बलीवर्दयुतं शकर्ट निरन्तरमव्यवहितं प्रचलति, तथास्माक गाह॑पत्यानि गृहपतिभ्यां 
निष्पाधानि कर्माणि निरन्तरंमव्यवहित॑ प्रचलन्तु । 'गृहपतिना संयुकते ड्यः ( पा० सु० ४४९० )। सूर्यस्था- 
वृतमन्वावर्ते 'सूर्यस्थेत्यावतंते प्रदक्षिणण' ( का० श्रौ० ३॥८।२० )। सुर्यस्थेति मन्त्रेण यजमानः प्रद्षि णमावतंत 
इति सूत्रार्थ: । मन्त्रार्थस्तु पुर्वंबदेव । 


कात्यायनथ्षत्राणि तदनुकुछानि भाष्याणि शतपथश्रुतिमूलकान्येबेति मन्तव्यम्र ॥ तथाहि-“अथ गाहपत्य- 
मुपतिष्ठते । द्वयं तथस्माद गाहंपत्यमुपतिष्ठते ग्रृहा वे गाहपत्यों ग्रहा वे प्रतिष्ठा तदगृहेष्वेवेतत्‌ प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति यावद्वेवास्थेह माचुषमायुस्तस्मा एवेतदुपतिष्ठते। तस्माद गाहुपत्यमुपतिछते! ( श० शणरे१८ )। 
गाहंपत्योपस्थानस्य कारणद्रयम्‌-एक यस्माद्‌ गृहा वे गाहँपत्य॑ गृहा वे प्रतिष्ठा गाहँपत्योपस्थानेन स्वगृहे प्रतितिष्ठति, 
द्वितीयं च याव्द्वास्य मानुषमायुस्तस्म॑ तस्य निविष्यप्राप्तये उपतिष्ठते । सूर्योपस्थानादिना स्वगतिस्तूवतेव । से 
उपतिष्ठतें अग्ने गृहपते मयाग्ने गरहपतिना भूया इति नात्र तिरोहितमिवास्त्यस्थूरि णो गाहँपत्यानि 
सत्त्वित्यनातानि नौ गाहुँपत्यानि सन्त्वित्येवेददाह। शत हिमा इति शत ९3वर्षाणि जीव्यासमित्येव॑तदाह। 
तदप्येतद्‌ ब्रुबल्नादियेवापि भूयार2सि शताद्र्षेम्यः पुरुषो जीवति तस्मादप्येतद बवन्नादियेत' (श० १॥९३।१९) | 
भूया इत्यस्तं स्पष्टमव । अस्थूरिणी गाहँपत्यानीति व्याचष्टे--अनार्तानि नो गाहँपत्यानि सन्त्वित्येवेतदाह पूर्वोक्तो 
मन्त्रभाग:। असहायगोवाह्मशकटः स्थूर:। तत्रासहायमात्रे लक्ष्यते । स्थूरोउस्मिन्नस्तोति स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि 
ससहायः अनेकबलीवरदंयुक्त: शकठः अस्थूरि तेन परिपूर्णता लक्ष्यते। तदेबाह--अनार्तानि नौ आवयोगर्हि- 


मन्त्रार्थ -हे भृहपालक अग्ने ! तुम्हारे प्रसाद से में अच्छा शृहपालक बनुंगा। तथा सेरी सेवा से तुम भी 
गृह के पाक्रक बनो । इस तरह से हम पति-पत्नी के कार्य सौ वर्षतक निरन्तर सावधानी से होते रहें। जिस प्रकार 
दोनों तरफ जुड़ी हुई बेलगाड़ी निरन्तर चलती है, उसी प्रकार हमारे कार्य भवृत्त होते रहें । सुर्थ के समान में 
प्रदक्षिणा करता हैं। “अग्ले गृहपते' इस सन्‍्त्र से गाहुँपत्य अग्नि का उपस्थान करे और सुयंस्थ”' इस मन्त्र से 
प्रदक्षिणा करे ॥ २७ ।। 

भाष्यसार---मन्त्र में हिम शब्द 'हेमनत ऋतु' को बता रहा है। “अस्थूरि णौ” अस्थूरीव छुप्तोपमा का प्रयोग किया 
है। जिस दकट के जुबे ( धुरी ) में दोनों तरफ बैल छगे होते हैं, उसे अस्थूरि कहते हैं। ऐसी दो बैलवाछी गाड़ी 
जैसे बिना किसी व्यवधान के चलती है, वैसे ही हम पति-पत्नी के द्वारा निष्पाद्य कम निरन्तर चलता रहे । 
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पत्यानि। असहायकृतानि कर्माणि आतिपरिगृहीतत्वाद आर्तान्युच्यन्ते । ससहायसाध्यानि पुनरनार्तानि 
साज्भानि सुसम्पन्नानि भवन्ति । शत हिमा इति बुवन्‌ शत्तं मे जीव्यासम्तिति ताद्रियेत यतो हि भुयांसि 
शतादरषेभ्यों जीवति पुरुष. सहलायुःपुरुषाणामपि वेदपुराणादिषु वर्णनात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-है अग्ने गृहपते ! आहिताग्नीनामग्निरिव ग्रहपतिभंवति, सर्वेष॒सुप्तेषु तस्थैव 
जागह्कत्वातू, अग्तरर्जागार' इत्यादि मन्‍्त्रवर्णात्‌।॥ अत एवं क्रतदारस्थैवाम्याधानेइधिकारः “जातपृत्रः 
क्ृष्णकेशोडग्नीनादधीत” इति श्रुति, दम्पत्यो: सहाधिकारातु । नात्रापि जडोडग्निः प्रज्यते, किन्तु 
तदधिष्ठाता देवविशेषः, तदुपहितः परमात्मैव वाराध्यते। अतो हे अग्ने गृहपते ! त्वयैव गृहपतिनाहूं 
सुगृहपति: शोभनो योग्यों धामिको भगवद्माप्तिसाधको गरृहपति रयासम््‌ । भगवदाराधकस्य गृह में 
सुगरहू॑ भवति, 'मन्निकेतं तु निगुंणत्र इति श्रोमड्भागवतवचनात्‌ु । है अग्ते मया 
गृहपतिना त्वमपि सुगृहपतिभुंया:। यथा योग्यानिः प्रजाभिरेव शोभनों राजा भवति, तथँव योग्यैरेवा- 
हिताग्निभिरग्निरपि सुगृहपतिभंवति | हे अग्ने ! यथा शरीरतयलक्षणपुरत्रयनिवासित्वाज्जीबः पूर्ष शयनात्‌ 
पुरुष उच्यते, तथवानस्तब्रह्माण्डलक्षणगरड्टे व्यवह॒तूंत्वात्‌ परमात्मस्वरूपो$ग्निग् हपतिभंवति । तदनुग्रहेणाहमपि 
सुग्रहपतिभुंयासं मोक्षप्रापकदेहगृहादिस्वामित्वेन सुगृहपतिभ्रुंयासस्‌, मया च (वं सुगृहपतिश्रुया:। सर्वेश्वरोषपि 
सर्वृव्यापको5पि सत्र स्थितोषपि भगवानसन्निव भवति धर्मोपासनतत्त्वज्ञानैविना, अठो मया धर्मादिमता त्व॑ 
सुगृहपतिभूंया: । त्वदनुग्रहेण नो स्त्रीपुरुषयोर्गाहिपत्यानि अस्थूरीव शत हिमा: सन्‍्तु बहुकालपय॑न्‍्त॑ त्वदाराधन- 
लक्षण गाहंपत्यानि गेहदेहसम्बन्धीनि अनन्तानि निरन्तरमव्याहतानि प्रचलन्तु, अहं॑ च तवाराधकः स एव 
परमात्मस्वरूपो5ग्नि: सूर्यहूवेणाप्याराधनीयः. तस्यथ सूर्यस्थावृतं प्रादक्षिण्येनावतंनमावर्ते तदवच्छिन्नस्य 
परमेश्वरस्थानुबतंनं करोमीत्यर्थ: । 

दयानन्दस्तु -- है गृहपते जगदीश्वर [ त्वं गृहपतिरसि । त्वया ग्रहपतिना सहाह सुग्रहपतिभृंयासम्‌ । 
मया गृहपतिनोपासितस्त्व॑ गृहपति पुया: । एवं नौ स्त्रीपुरुषयोगहिंपत्यान्यस्थूरि सन्त्वेव॑ वतंमानो5हूं वतंमाना 
तन सूर्यस्याइत शर्त हिमा अन्बावर्ते इत्येक:। अयमस्निविद्यया संग्रहीतः सुगृहपतिर्भवति । अहमनेन 
सुसाधितेन ग्रृहपतिनाग्तिना सुग्रहपतिभुयासस्‌ । मया गृहपतिना संयोजितोध्यमग्नि: सुग्रहपतिभंवति। 
अनेनावयो: स्त्रीपुरुषयोगहिंतत्यान्यस्थूरि सन्‍्तु ॥ एवं प्रयत्नं कुबंत्‌ कुबंती चाह सूय्य॑स्थावृतं शत हिमा 
अन्वाव्ते इति द्वितीय” ( पृ० २०८ )। तदेतद्‌ व्याख्यानद्वयं॑ शतयउथश्रुतिकात्यायना(दसूत्रविरुद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌ । 
सर्वाधिपतेज॑गदीश्वरस्थ ग्रृहपतित्व॑ किनिबन्धनमिति वक्तव्यमासीत्‌ । अग्निविद्यया संगहीतोध्प्यग्निः 
कथं यृहपति: ? सिद्धान्ते तु गाहंपत्योडग्तिरत्र सम्बोध्य:। तत्रेव ग्राहुपत्यानि क्रियन्ते । यदुक्तम्‌ -'तिष्ठन्ति 
यस्मिस्तालस्ये तत्स्थूरं तन्निन्दितं विद्यते यस्मितर्‌ तत्स्थूरि न स्थूरि अस्थूरि यथा स्यात्तथा' इति, तदपि ने 
सज्भतम्र, तिष्ठन्ति यस्मिचु सत्येध्नालस्थे तत्स्थूरमिति व्युत्पत्या त्वदृक्ताद्विपरीतार्थस्यापि सुवचत्वात्‌ । शत्तपथे 


अध्यात्मपक्ष में “परमेश्वर की आराधना करने वाकह्ा कहता है कि परमात्मा अग्नि रूप है और वही 
सू्यरूप भी है। आहिताग्नियों का अग्नि ही ग्रृहपति होता है, क्योंकि सबके सो जाने पर वही जागता रहता है । 
अत एवं कछृतदारपरिग्रह वाले पुरुष का ही अभ्व्याधान में अधिकार बताया गया है। यह पूजन जड अग्नि का 
नहीं किया जाता, अपितु तदभिष्ठात्री देवता का किया जाता है। अथवा तदुपहित परमात्मा की ही आराधना की जाती 
है। उसी परमात्मा की उपासना से मैं सुगृहपति, योग्य धार्मिक अर्थात्‌ मगवत्पाप्तिसाधक गृहपति बन पाऊंगा, क्योंकि 
“मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ मेरा घर तो निर्गुण ( गुणरहित ) है । अत्तः मैं उस परमेश्वर का अनुवतंन करता हूँ । 


' अन्तर: २८ | वेदाथंपा रिजात भाष्यसहिता ९्प्‌ 


तु अनार्तानीत्येवास्थूरिपदार्थ॑त्वेनोक्तमु, गाहँपत्यकर्म॑णां व्यज्भत्वमपरिपूणंत्वमेवातंत्वम्‌ ॥ तच्चासहायनिवंत्यंत्व 
एव पर्यंवस्यति । आलस्येन तु कर्मप्रवृत्तिरिव न भवति । तदुव्याख्यानं तु सिद्धान्तव्याख्याने व्यक्तमेव | यच्च-- 
'एवं वर्तमानो वर्तमाना चाह सूय॑स्थाबृतं शत हिमा अन्बावर्ते! इत्युक्तपु, तदप्ययुक्तप, अस्थूरि नौ गाहंपत्यानि 
शत हिमाः सन्त्वित्यल्वयेन शान्ताकाइक्षत्वेत्र शत हिमा इत्यस्थ अन्वावर्त इत्यनेनायोगातु, श्रुत्या सूत्रेण च 
पृथथाग्विनियुक्तत्वातु, 'अथावतंते सूर्यस्यावृतमन्वावर्त इति तदेतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गत्वैतस्थावुतमन्वावर्तते' 
( श० १९३२० ) सूय॑स्थेत्यावर्तते प्रदक्षिणस' ( का० श्रौ० ३॥८।२० ) इति श्रुतिसूत्राभ्यां पृथगेवास्य मन्त्रस्य 
बिनियोगात्‌, शर्त हिमा इत्यनेन तदसम्बन्धात्‌ अथावत॑त इति श्रुतावथपदव्यवधानाच्च तदयुक्तम्‌ ॥ २७॥ 


अग्ते' ब्रतपते व्र॒तमंचारिष तदंशक तन्म5राधीदम॒हं य एवास्मि सोइस्मि ॥ २८ ॥ 


'ब्रत॑ विसृजते येनोपेयात्‌” ( का० श्रौ० शेषा२५ )। यदि पूर्वभग्ने ब्रतपते इति मन्त्रेण ब्रतं गृहीत॑ 
तदा अग्ने ब्रतपते ब्रतमच्नारिषमिति मस्त्रेण ब्रत॑ विसुजेतु॥ यदि पुवंमिदमहमिति मस्त्रेण गहीत॑ तदा 
इदानीमिदमह स एवास्मि सो$स्मीति मल्त्रेण विसृजेतु। ब्रतपते ब्रतस्य कर्मणः पालक है अग्ने ! ब्रतमचारिषं 
कर्मानुछितवानस्मि । तदशक त्वदनुग्रहात्‌ कर्म सम्पादयितु समर्थोश्मवघु । त्ववा च मदीयं तत्कम॑ अराधि 
साधितम । इदमहमिति प्रारम्भसमये इदं ब्रतमहं करिष्य इति सद्भुल्य यः स्थितो5स्मि स एवाहमिदानीं 
त्वत्प्रसादातु सद्धूल्पितकर्मसमारत्ति झृत्वा स्थितोःस्मि । यद्वा है अग्ने त्वत्साक्षिक ब्रतं गृहीत्वा इंद॑ कम 
समाप्य य एवं कर्मण: पुरा अहमस्मि मनुष्यः स एवास्मि। कमंकाले तु मानुषभावादनृतादुद्गत्य सत्य 
देवभावमुपगतो5भवम्रु । 


तथैव शतपथश्रुतिः--अथ ब्रत॑ विशृजते । इंदमह य एवास्मि सोइस्मीत्यमानुष इत्र वा एतड्भवति 
यद्व्रतमुपैति । नहि तदवकल्पते यद बूयादिदमह 2 सत्यादनृतमुपैमीति तदु खलु पुनर्मानुषी भवति। 
तस्मादिदमह य एवास्मि सोउस्मीत्येब॑ ब्रतं विसृजेत' ( श० १० शेर३ )। यद्ब्रत॑ विसृजते तेन ब्रतोध्मानुष 
इब देव इव भवति । यथा पूर्व ब्रतग्रहणे इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमीत्युक्तं समाप्ती इंदमह सत्यादनृतमुपमीति 
यद्‌ बूयात्तन्ञावकल्पते, यतो ब्रतविसर्गानन्‍्तरं मानुषो जायते । तस्मादिदमहमित्येतेन मन्त्रेण ब्रतं॑ विसुजेत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- हे अग्ने ! मदर्थ यद्‌ ब्रतमराधि तदशकमचारिषं यन्मयाराधि तदेवाहूं भुड्जे यो5हं याहश- 
कर्मकार्यरिम सोह्ह ताहशफलभोग्यस्मि भवामि/ ( पृ० २१० ) इति, तत्तु संथा विश्वद्धू् श्रुतिसूत्रविरुद्धं च, 


स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र के दो अर्थ किये हैं, किन्तु दोनों ही शतपथ और श्रौतसूत्र के विरुद्ध हैं। साधारण 
लौकिक अग्नि और गाहुँपत्य अग्नि में बहुत बड़ा भेद है, दोनों एक नहीं हैं । “अस्थूरि' शब्द का अर्थ भी ठीक नहीं 
समझ पाये। दयानन्दीय अथं में विपरीत अथ का भी बोध होता है। अतः शतपथोक्त अर्थ की ओर ध्यान देना 
चाहिये ॥ २७ ॥। 


सन्‍्त्रार्थ--है कर्तपालक अग्ने ! मैंने सत्य भाषण आदि का श्नत किया और वह तुम्हारी कृपा से हो सम्भव हो 
सका, तुम्हारे कारण हो मेरा ब्रत पूर्ण हो पाया। हे अग्ने ! उस ब्रत को मैंने समाप्त किया । जेसा में पहिले मनुष्य 
था, बेसा अब भी हूँ । अभिप्राय यह है कि ब्त समाप्ति का श्रेय तुम्हें ही है, मुझे नहीं । त्रतं विसृजते येनोपेयात इस 
मृत्र के अनुसार यजमान ने जिस मन्त्र से ब्रतग्रहूण किया हो, उसी मन्त्र से वह ब्रतश्याग करे ॥ २८ ॥ 


९६ शुब्लयजुवेदसंहिता [ब०२ 


भुख्जे ताहशफलभोग्यस्मीत्यस्य निर्मुलत्वात्‌ । ब्रतचरणब्रतविसगंयो रनवधान॑ स्वाभ्यूहितसत्य-न्याय-धर्मादि- 
ग्रहणप्रतिज्ञानकर्मानुसा 'फलभोगित्बाख्यान॑ च्‌ प्रमादविकसितमेव ॥ २८ ॥ 


च्छ [ । कि ।॒ 
अग्लयें कव्यवाहंनाय स्वाहा सोर्माव पितसते स्वाहा । 
अपहता असुरा रफक्षाछुसि चेद्िषिद: ॥ २९ ॥ 


अग्नये इत्यारभ्य पिण्डपितृयज्ञिया मन्त्रा: । प्रजापतेराष॑म्‌ । 'सारतण्डुछूमपूर्णरै) अपगित्वाइभिघार्योद्धास्य 
भेक्षणेन जुहोत्यगगय इति सोमायेति च ( का० श्रौ० ४४१६ ) । शखूताशतं पिंतुगामिति वाक्‍्यात्‌ सारशब्द 
ईपत्स्विन्नवाची । तण्डुलमीषत्स्विन्न॑ तथा शूत्तेन चरुणा चरुस्थाछी पूर्णा यथा स्यात्तथा श्रपयित्वा 
आज्येनाभिषाय दक्षिण उद्जस्य उत्तरत आनीयाध्वर्युमेक्षणेन कृतापसब्योध््नय इति सोमायेति च मन्‍्त्राभ्यां 
हे आहुतो जुहुयात्‌ । होमस्यास्य दैवत्वेषपि पैतृककर्मा ज्रत्वादजूस्प प्रधानधर्मकत्वावश्य॑भावात्‌ प्राचीनावीतिनैव 
होमः कार्य:। चरुमालोड्च येन कापेन गृहीत्वा हुयते तद मेक्षणम्‌ । 


मस्त्रार्थस्तु--कव्यवाहनाथ कवीनां क्ान्तदर्शिनां पितृणां सम्बन्धि हविः कव्यम । तत्‌ पितृत प्रति 
बहुति प्रापयतीति कव्यवाहनो5ग्नि: । यद्वा तत्कव्य॑ पितृणां ह॒विरवोद्मधिकारों यस्थ स कव्यवाहनः। त्रयो 
वा अग्नयो हृध्यवाहनों देवानां कव्यवाहन: पितृणां सहरक्षा असुराणाम' ( ते० सं० शशणई )। तर्स्मे 
अग्नये देवाय स्वाहा हविरिद समपितमस्तु । वषद्कारेण स्वाह्मकारेण वा देवेभ्योडन्न॑ प्रदीयत इति लिज्ञाद 
दैबावेती मन्त्रौ । 'प्रास्य तद्दक्षणेनोल्लिखत्यपहता इत्यपरेण वा! ( का० श्रौ० ४४१७ ) । होमान्तरमध्वर्यु- 
वेक्षिणाग्नी मेक्षणमपि प्रक्षिप्य दक्षिणाम्तेर्दक्षिणतः पश्चिमतो वा स्पयेन दक्षिणाग्रां रेखां कुर्यात्‌ | वेद्यां 
सीदन्तीति वेदिषदस्तथाविधा असुरा अपहता वेदेः सकाशादपनीय वारिताः। तथा रक्षांसि च अपहतानि । 
असुरा रक्षांसिच देवविरोधिजातिविशेषा:। 


शतपथे च -'स जघनेन गाहंपत्यं प्राचीनावीती भूत्वा दक्षिणासीन एवं गृह्लातीति' ( श० २४।२।5 )। 
गाहुपत्यस्यपरशिचिमदेशे बीहिपुर्णस्य निर्याणार्थस्य शकटस्य दक्षिणत आसीनः प्राचोनावीती भृत्वा पितृयज्ञार्थ 
ह॒वियु ह्वीयातु । चर्बथ गृहीतानां ब्रीहीणामवहनन सझतु फलीकरणं च कुर्यातु । व) श्रपयति तस्मिन्नधिश्चित 
आज्य॑ प्रत्यानयत्यर्नौ वे देवेभ्यो जुंद्ूत्युद्धरन्ति मनुष्येभ्योइ्थैव पितृणां तस्मादधिश्रित आज्य॑ प्रत्यानयति' 
(श॒० २४२१० )। सकृत्फलीकृतवण्ड्लाबु स्थाल्यां प्रक्षिप्प त॑ चर दक्षिणाग्नी श्रपयेत्‌ । उद्घासनात्‌ प्रागेव 
तस्मिश्चरावभिधारणं विधत्तें--अधिश्िते अग्नेरुपरि स्थापिते तस्मित्‌ पकवे संत्याज्यं प्रत्यावयति प्रक्षिपति। 


भाष्यसार--माष्य का अभिप्राय ऊपर भावार्थ से स्पष्ट हो जाता है। अतः उसको आवृत्ति नहीं की जा रही है । 
स्वामी दयानन्‍्द ने जो अथ किया है, वह श्रुति-सूत्र के बिरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है ॥॥ २८ ॥ 


सस्त्रार्थ--कव्य का धारण करनेबाला जो अग्नि है, उसे यह ह॒विर्भाग दिया है। पितृयुक्त सोमसंज्ञक जो देव है, 
इसे यह ह॒विर्भाग दिया हैं। बेदी पर रहनेवाले जो राक्षत और असुर हैं, वे बेदी से अष्ट हो गये हैं। भृतकालीन कर्म को 
देखनेवाले जो वितृगण हैं, उन्हें 'कबि' कहते हैं और उनको दिया हुआ ह॒विद्रंव्य क्या कहछाता है । सम्पूर्ण चावल्ों को 
अपूर्ण ( अं ) परिपक्व करके, उस पर घृत डालकर, उन्हें स्थाली में निकाल ले । तदनन्तर विकंकत तृक्ष से निर्मित 
सेक्षण से उन चावलों की अग्ति' और 'सोम' के लिये दो आहुतियाँ देने ॥ २९ ॥ 


मन्त्र: २९ ] वेदार्थपा रिजातभाष्यसहिती ९७ 


तदुपपादयति --अग्नौ वेति । देवार्थ॑ यदाज्यं तद्‌ अम्नौ जुह्ति यजमाना:। मनुष्येभ्यो यद्‌ देयमाज्य॑ तत्‌ 
तेषां पुरतो भोजनपात्रेषूद्धरन्ति उद्धृत्य पुरतः स्थापयन्ति | अथैव तद्ैक्षण्येन पितृणां त्वधिश्रितावस्थायामेव 
चरावाज्यमवनेयमिति । एवमेव पितृभ्य आज्य॑ देयसू, न त्वग्नौ होमेन न वा पुरस्तादुद्धरणेन | एतावता मनुष्येभ्यो 
भिन्ना देवाः पितरश्चेति । श्रुतिसिद्धाः पितरश्च देवमनुष्येभ्यो भिन्ना एवं 


'स॒ उद्घास्थाग्नौ ढे आहुती जुहोति देवेभ्य:। देवानु वा एप उपावतंते य आहिताग्निर्भवति । यो 
दर्शपूर्णणासाभ्यां यजते । अर्थतत्‌ पितृयज्ञेनाचारीत्तदु देवेभ्यो निहृते स देवेः प्रसुतोड्यैतत्‌ पितृभ्यो ददाति। 
तस्मादुद्वास्थान्‍्नौ दे आहुती जुहोति' ( श० २४२११ )। अथोह्वासनपूर्वक॑ चरोहोंम॑ विधत्ते--ननु पित्रर्थन 
हविषा कथ॑ देवेभ्यो होम इत्याशदक्य तदुपपादयति--देवाचु वा एष उपावतंत इति। उपहृदों भवति य 
आहिताग्निभंवति यश्च दर्शपूर्णमासाभ्यां यजते । अतस्तेभ्यो हविरवश्यं देयस्ु। अथ तद्रैपरीत्येन एततु 
ए्हि दैविक कर्म परित्यज्य पिश्येण कमंणा अचारीत्‌ पिन्य कर कृतवानयं यजमान:। तथास्थान्यदीयकर्मानुष्ठानेन 
देवानां कीप: स्थातु, अतस्ठब्ििबृत्तये पित्ये विकमंणि देवेभ्यों होमेत तदपराधं निह॒ते क्षमापयति प्रीणयति 
वा। एवं होमेन तोप्तेर्देवैः प्रसृतोध्नुज्ञातः स यजमानः, अ्थतत्‌ पितृभ्यो ह॒विदंद्यात्‌ तस्मादुद्वास्याग्नौ दे आहुती 
जुहुयात्‌ । स वा अग्तये च सोमाय च जुहोति । स यदग्नये जुहोति सवंत्र ह्ोवाग्निरन्‍्वाभक्ता5थ यत्सोमाय जुहोति 
पितृदेव॒त्यों वा सोमस्वस्मादग्नये च सोमाय च जुहोति' ( श० शाशर१९ )।स वा इति। इतरातनु देवानु 
परित्यज्य अग्ने: सोमस्य च होमे कारणमाहु--सर्वदेवेषु सर्वेषु क्मसु अग्निरन्वाभक्तोशनुप्रविष्ट । नह्यग्नमन्तरेण 
देबिक॑ पिश््यं वा किश्वितु कम॑ निष्पद्मते, अतोश्नेहोंमो युक्त: । सोमश्च पितृदेवत्यः, चन्द्रमा वो ज्योतिरिति 
प्रजापति: पित॒णां ज्योतिष्ट्वेन चन्द्रमस॑ कल्पिववान्‌। अत एवं धूमादिमागंण पितृणां चन्द्रलोकप्राप्तिरक्ता । 


'चन्द्रमसमेव त॑ सर्वे गच्छन्ति' ( छा० उ० ५॥१०४ )। अतः पिञ्ये कमंणि सोमाय होमो युक्त एवं । 


'स॒ जुहोति । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाह्य सोमाय पितृमते स्वाहेत्यगनो मेक्षणमभ्यादधाति । ततु 
स्विष्टकुड्भाजनमथ दक्षिणेज््वाह्ायंपचन१ सक्ृदुल्लिखति तद्ेदिभाजन( सझृदु ह्योेव पराश्व: पिवरस्तस्मातु 
सकृदुल्लिखति' ( श० २४२१३ ) । उक्तदेवतयोहोमिमन्त् विधत्ते श्रुति:--'अम्नये कव्यवाहनाय । कबव्य॑ पिश्यं 
हृवि,, ततु प्तृवु बहति प्रापयतीति 'कथ्यपुरीषपुरीष्येषु' ( पा० सुृ० ३२६५ ) इति ल्युट्‌। कव्यवाहनाय 
अग्नये स्वाहा हविरिदं दत्तमस्तु । पितृमते पितृयुक्ताय सोमाय स्वाहा सुहुतमस्तु । मेक्षणमग्तावभ्यादधाति । 
तन्चास्थ होमस्य स्विष्टकृत्स्थानीयघ् ॥ अथ दक्षिणेनेति पिण्डप्रदानाय स्थानविशेष॑ तत्संस्कारं च विधाय 
प्रशंसति--अन्वाहायंपचनो दक्षिणार्निः। दक्षिणास्नेरद्रेण स्पेन सकुदुल्लिखति। एकयल्लेन प्राची लेखां 
कुर्याद्‌ तत उल्लिबितस्थलं वेदिभाजनं वेदिस्थानीयं तत्कायंकरयत एकवारमेव पराश्ो गताः प्रेताः 
पितरोउभवन्‌ न तेषां पुनराबृत्तिरस्ति, अतस्तेषां सकृत्वमसाधारणो धर्म: पितृणां कालविद्येषोरषष सूचित:-- 
'स॒बा अपराह्ले ददाति । पूर्वाह्लो वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराहू: पितृणां तस्मादपरा छु ददाति! 


भाष्यसार-- अग्नये और सोमाय' ये दो आहुतियाँ यद्यपि 'दैव' हैं, तथापि पैतृक कर्म का अंग होने से 
प्राचीनावीती ( अपसब्ध ) करके ही होम करना चाहिये। चर का आलोडन करके जिस काष्ट से हवन किया जाता 
है, उसे मिक्षण' कहते हैं। वषट्कार अथवा स्वाहाकार के द्वारा देवताओं को अन्न दिया जाता है। अधुर और राक्षस 
ये देवविरोधी जातिविशेष हैं । 
१३ 


९८ शुवेलयजुबृदसं हिता [ ० ३ 


( श० २४२१८ )। तस्माहिद्वांसो मनुष्या एवं देवा;, जीवन्तः पितृपितामहादय एवं पितर इत्यध॑नास्तिकाना- 
मुक्तयोध्पास्ता वेदितव्या: । 


अथाध्यात्मम्‌ --अग्नये कव्यवाहनाय पितृहृवि:प्रापकत्वविशिष्टाय सोमाय साम्बशिवाय पितरः सन्त्यनुप्राह्मा 
यस्य तस्मे स्वाहा हृविद॑त्तमस्तु । अन्यत्‌ पूर्व॑वदेव । 

दबयानन्दस्तु--कुवन्ति शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः क्रान्तदर्शना: क्रान्तप्रज्ञाश्व | तेभ्यो हितानि 
कर्माणि कव्यानि तानि यो वहति प्रापयति तस्मेँ । सुष्ठु आह यस्यां सा वाक्‌। सुबन्त्यैश्वर्याणि प्राप्नुवन्ति 
यस्मित्‌ संप्तारे तस्‍मे । वितर ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यस्ते यस्मिनु तस्मे । स्वाहां स्व॑ दधात्यनया सा स्वाहाक्रिया । 
अपहता अविद्वांसोइसुरा: । रक्षांसि परपीडका: स्वा्थिन:। वेथ्यां पृथिव्यां सीदन्तीति ते । “यावती वेदिस्तावती 
पुथिवी' ( श० १२१७ ) इति ( पृ० २११-२१२ )। तदेतत्सवंथाईविचारितरमणीयस्रु, स जुहोतीत्यादिपूर्वोत्ति- 
श्रुतिविरोधातु, तत्र जुहोतीत्यनेनाग्नी होमोक्‍ते:। नहिं कविहितकर्मकारिमनुष्यायाग्तों होमो युज्यते । एवं 
पितृमते सोमायापि होम उक्त: । ऋतुयुक्ताय संसारायापि होमस्य कि प्रयोजनमर ? एवं वेदिषद इति विशेषणमेव 
व्यर्थ स्थात्‌, अदुष्टानामपि वेदिषत्त्वाविशेषात्‌ | कथ्थ॑ं चासुरादयो&पहता भवेयु: ? शब्दमात्रेणापहननस्थाशक्यत्वात्‌ । 
किद्ध, स अपराह्दे ददातीति श्रुतौ देवानां पितृणां च मनुष्वेभ्यः पृथगुल्लेखस्तेपां कालभेदोल्लेखश्च तन्मतं 
सर्वंधापि खण्डयति । कव्यवाहनोञ्वाम्निसक्तो न यः को5पि कविहितकर्मंप्रापकः । अग्निस्तु स्वंहितकमंप्रापको 
भवति, दहनपचनादिभिस्तस्य सर्वोपकारकत्वातु। तस्माद्यथा पद्धूजनिकतूत्वेषपि न कुमुदादीनां पद्धुजपदवाच्यता, 
तथैव कव्यस्थानेकी: प्रकारेरव्यूत्मन्नत्वेईपि पितृहृविष्येव कव्यशब्दस्य प्रदृ॑त्तिन देवहविषि । अत एव तैत्तिरीयसंहितायां 
हृव्यवाहनकव्प्रवाहनादयोअग्निभेदा एवोक्ता:। यस्में सोमायाहुति: प्रदीयते सं सोमो देवविशेष एवं । एवमेवाड्भति 
सर्वातर्‌ पदार्थान्‌ दः्ध्वा देशान्तरे प्रापयतीत्यग्निरित्यग्निशब्दार्थोषपि चिन्त्यः, तथात्वे देशान्तरप्राप्तीच्छया' तत्त- 
दभ्ीष्पदार्थानामग्नौ प्रक्षेपणीयत्वापत्ते: । अग्नौ प्रक्षेपात्‌ पदार्थनाशस्तु प्रत्यक्ष दृश्यते । नहिं प्रत्यक्षवादिभिश्चार्वाकि- 
यंज्ञादिकमनुष्ठीयते । प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तशब्दप्रामाण्यवादिभिस्तु तत्तदाहुतिजन्यै रुूर्वापरपर्यायरहष्टेरेव 
तत्तदभीष्टसिद्धिरज्ञोक्रियते । वस्तुतस्तु सिद्धास्तानुसा रिव्याख्यानं श्रुतिसूत्रप्रमाणितमु, दयानन्दीय॑ व्याख्यान 
तु निष्प्रमाणमेव, स्वाभ्यूहितानां ताहशामनेकेषामर्थानां सम्भवात्‌ ॥ २५ ॥ 


ये रू पाणि प्रतिमुब्चर्माना अस॑राः सन्त: स्वथया चर॑न्ति । 
॥ पे ॥ ५, ।॒ 
परापुरे निपुरो ये भरन्त्यग्निशैल्लोकात्‌ प्रणदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 
“उल्पुक॑ परस्तात्‌ करोति ये रूपाणीति” ( का० श्रौ० ४४१८ )। अध्वययूं रेखाया अग्नतः, अर्थाद्‌ 
दक्षिणप्रदेशे दक्षिणाग्स्युल्मुकमादाय निदधाति । इयं त्रिष्ठुप्‌ कव्यवाहनाग्निदेवत्या। स्वधया पिन्रथ॑ दीयमानया 


स्वामी दयानन्द ने जो अथ किया है, बह अविवारित रमणीय ही है, क्योंकि श्रुतिविरोध होता है। 
सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या वही कहलाती है, जो श्रुति-सूत्र आदि के द्वारा प्रमाणित हो । दयानन्द स्वामी की व्याख्या 
तो उनकी कपोलकल्पित होते से अप्रामाणिक ही कही जायगी ।। २९ ॥ 


मन्त्रार्थ -- पेतृक अन्न भक्षण करने के छिये अपने निजी स्वरूप को त्याग कर पितृरूप-धारण करनेवाले जो 
असुर इस पितृयज्ञस्थान में संचरण करते हैं, तया जो अपना राक्षप्तत्व छिपाने के लिये स्थुल-सुक्ष्म इरोरों को धारण 


मेल: ३० ] वेदाथंपारिजातभाष्यप्तहिता ९९ 


स्वधया पैतृकास्नेन निर्मित्तेन पितृणामन्नमस्माभिर्भक्षणीयमिति हेतोयें मायावशात्‌ स्वीयरूपाणि प्रतिमुखमाना 
पितृतमानरूपाणि स्वीकृव॑न्तो येसुरा देवविरोधिनश्चरन्ति वर्तन्‍्ते पितृयज्ञस्थाने प्रचरन्ति, तथा येअ्युराः परापुरो 
निपुरश्च भरन्ति । पराक्रान्‍्ताः पुरः परापुर: स्थूलदेहान्‌, निपुरो न्‍्यग्भूवा निक्ृष्टा: पुरः सृक्ष्मदेहान्‌ धारयन्ति 
स्वमसुरत्व॑ छादयितुं ये स्थूलसूक्ष्मशरीराणि बिश्रति, अग्निरल्मुकरूपो&स्माल्लोकात्‌ पितृयज्ञस्थानातु 
तानसुरानु प्रणुदाति प्रेरयतु, प्रकर्षणापसारयत्वित्यथ:। अग्निष्टानित्यत्र युष्मत्तत्ततुक्षुष्वन्त: पादसु” ( पा० सू० 
८३॥१०३ ) इति मूर्धन्यादेश:। यद्वा परापुरो निपुरः पूरणपिण्डदानेन युक्ता: सन्‍्तो भरन्ति हविहँरन्ति। 
परा-निपूर्वात्‌ पृणातेः सम्पदादिलक्षणे विवषि बहुब्नीहिः। सच धातुरत्र पिण्डदाने वतंते। तस्‍्यां पिण्डानु 
निपृणीयात्‌ पराचीनपाणि:' ( आश्व० श्रौ० २६१५ ) । पुत्र पुरु त्रायते निपरणाद्वा, पुं नरकस्ततस्त्रायत इति वा 
( नि० २३ )। यद्दा पराः प्रभूता: पुरः शरीराणि येषां ते परापुरः, नि निक्कृष्टा अल्पा: पुरः शरीराणि येषां ते 
निपुरः, महाकाया अल्पकायारचेत्यथे: । 


तथैव शतपथेडपि-अथ परस्तादुल्मुक॑ निदधाति । स यदनिधायोल्मुकमथैतत्पितृभ्यो दद्यादसुर* 
रक्षमानि हैषामेतद्विमथ्नीरंस्तथो हैतत्‌ पितृणामसुररक्षतानि न विमशथ्नते तस्मात्परस्मादुल्मुक॑ निदधाति' 
( श० २४२१४ )। स्फ्येनोल्लिखितप्रदेशस्यान्ते अग्नेनिधानं विधत्ते--अथ परस्तादिति। परस्तातु परस्मिन 
विप्रक्ृष्टे प्यग्ते देशे। बिपक्षे बराधकोपन्यासादुल्मुकनिधानमुपपादयति--स यदिति। सुरविरोधीन्यसुर- 
राक्षसान्येषां पित॒णां स्वभूतमेतत्पिण्डहपं हविविमथ्नीरनु अपहरेयु:। तथो ह तथोल्मुकनिधाने सति न विमश्नन्‍्ते 
नापहरन्ति । तस्मादुल्मुकं दधाति । 'स निदधाति ? ये रूपाणि  प्रणुदत्यस्मादित्यग्निहि रक्षसामपहन्ता तस्मादेव॑ 
निदधाति' ( २४।२।१५ )। बिहितमुल्मुकविधानमनृद्य मन्त्र विधत्ते--ये रूपाणीति । अभिहि रक्षसामपहन्ता । 


अध्यात्मपक्षे तु-येहसुरा: सुरविरोधिनः, सुष्ठु शोभनं ब्रह्म तत्र ये रमन्ते ते सुरा ब्रह्मविद्यानिष्ठास्त- 
द्विपरीता अनात्मनिष्ठा असुरा:: अशोभने अनात्मनि असुषु प्राणेषु तदुपलक्षितेषु देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धचहद्धारेषु 
ये रमन्‍्ते तादात्म्याभिमानवन्तस्ते असुरा:। ते रूपाणि वानाविधान वेधान्‌ प्रतिमुश्चमाना धारयमाणाश्चरन्ति 
ब्रह्मादिस्थावरान्तानि रूपाणि धारयन्तः संसारे स्वधया अन्नेन निमित्तेन भ्राम्यन्ति। असुर्या नाम ते छोका 
अन्धेन तमसा दुता: । ता?>स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥! ( बा० सं० ४७ ) इति मन्‍्त्रवर्णात्‌ । 
ते परापुर: प्रभूतकायाः, निपुरो5पक्ृष्टकायाश्च सन्‍्तो भरन्ति हरन्ति विविधान्‌ न्‍्यायान्यायोपाजितानु भोगानिति 
शेष: । अग्तिर्शानाग्निस्तान्‌_तेषामासुरभावाननात्मज्ञान्‌ अस्माल्लोकात्‌ संसारात्‌ प्रणुदति सर्वाणि कर्माणि 
शरीराणि च प्रविदाप्य ब्रह्मात्मभावे प्रतिष्ठापयति । अतस्तदर्थ॑ सर्वे: प्रयत्नवस्डिर्भाव्यम्‌ । 


दयानन्दस्तु --ये मनुष्या रूपाणि अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये याहशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुज्चमाना 
अभिमुद्य ये प्रतीत मुश्नन्ति तेउ्सुरा धर्माच्छादका: सल्त: स्वधया पृथिव्या सह 'स्वधा” इति द्यावापृथिव्योर्नामसु 


करते हैं, उन असुरों और राक्षसों को यह उल्मुकरूपी अग्नि इस पितृयज्ञस्थान से दूर कर दे । 'ये रूपाणि' इस मन्त्र से 
रेखा के बाहर उल्मुक को रख दे ॥ ३० ॥ 
भाष्यसार--भाष्य को मन्‍्त्रा्थ के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, अतः पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । 


अध्यात्मपक्ष में--जो सुरविरोधी होते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। ब्रह्मचिस्तन में रहनेवालों को मुर कहते 
हैं। भर्थाव जो ब्रह्मविद्यानिष्ठ रहते हैं, उन्हें सुर कहते हैं ओर जो अनात्मनिष्ठ रहते हैं, वे असुर कहलाते हैं। अत; 


श्क० शुक्लयजुर्वेदस हिता [क०२ 


पठितम््‌ । चरन्ति व॒र्तत्ते। परापुरः परागतानि सवसुखार्थाव्यधमंकार्याणि निपुरस्ति ते निपुरो निदुष्टस्वभावात 
पिपुरन्ति पूरयन्ति ते भरन्त्यन्यायेन परपदार्थात्‌ धरन्ति, अग्निरीश्वरस्तानु दुशन्‌ लोकात्‌ स्थानात्‌, अस्मृदृर्शनाद्वा 
प्रणुदाति दूरीकरोति' ( पृ० २१३ ) इति, तदपि यत्किख़ितू, शतपथश्रुतिविरुद्धत्वात्‌। तत्र स्पष्टमुल्मुकनिधान - 
विधानमुक्तम, तदभावेःसुरराक्षसानि पितृणां हविधिमश्नन्तीस्युक्तमु । अग्निहि रक्षसामपहन्तेत्यप्युक्तत्‌ । न चेश्वरस्थ 
निधानं विधातुं शक्‍्यमु, न वा स॒ रक्षसामपहन्ता यदि भवेदपि हन्ता तदापि स स्वयमेव तेषां कर्मानुसारेणेव 
निग्राहकोशनुग्राहकश्च । तदर्थ न स निधानविधानमपेक्षते । न च ज्ञानमध्ये ज्ञानानि सम्भवन्ति, ज्ञानस्य ग्रुणत्वेन 
ज्ञानानाश्रयत्वात्‌ । तानि ज्ञानान्याभिमुर्य ये प्रतीत मुख्ते त्यजन्ति' इत्यप्यसाम्प्रतैमु, अच्चयानुपपत्ते:। हिन्चां 
तु स्वान्त:करणे विचारितानु भावानन्येषां समक्षे प्रच्छाद् विपरोतभावान्‌ ये प्रकाशयन्ति तेध्सुरा इत्युक्तमु । 
तथ्द्यपि नायुक्तम, तथापि रूपशब्दो5त्र विद्या । तस्य कुतो ज्ञानाथँता ? एवं स्वधया पृथिव्या चरन्त इत्यप्यनु- 
पपन्‍नसु । ये पृथिव्यमिव दुष्टस्वभावा मचु या बत॑न्ते, तेषां स्वधया सह वर्तंनमिति निरथंकमेव वचनस्‌ | एवं 
परागतानि स्वसुधार्थान्यधर्मकार्याणि पिपुरन्ति त इत्यप्यसास्थतश्, पराशब्दस्य ताहशाथंत्वे मानाभावातु ॥ रेण। 


[ ५ 4 
अन्न पितरो मादयध्वं यथाभागमावुषायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों यथाभागसाबृंषायिषत ॥ ३१ ॥ 


'अत्र पितर इत्युक्त्वोदड्डास्त आ तमनात्‌' ( का० श्रौ० ४११३ )। अध्वय रजेति मन्त्र संहितास्वरेण 
पठित्वाअप्रदक्षिणमावृत्योददःमुखो भूत्वा श्वासं निरुद्धध आ तमनाद म्लानिपयंन्तमुपविशेत्‌ | ' आवृत्यामीमदल्तेति 
जपति' ( का० श्रौ० ४११४ )। ततोध्ध्वर्यू: प्रदक्षिणमादृत्य पिण्डाभिमुखों भृत्वा संहितास्वरेणामीमदन्ते- 
त्यावृतत्या जपेतु | है पितरः ! यूयमत्रास्मितु बहिषि मादयध्व मोदध्वं प्रसन्ना भवत । ततो हृविषि यथाभागं 
स्व स्व॑ भागमनतिक्रम्य आवृषायध्वस्‌ । दूष इव यथेक्त तृप्तिपय॑न्तमेतानु पिण्डानश्नीत । आहपूर्वाद बुषशब्दात्‌ 
'कतुं: क्यडझः सलोपश्च' (पा० सू० ३।३॥१ १) इति क्यडि सछोपे आबृषायिषतेति रूपम्‌ । तदनस्तरं जपनीयमस्त्र:-- 


अमीमदन्तेति । यात््‌॒॒पितृन्‌ प्रति मादयध्वमित्युक्तम, ते पित्तरोध्मीमदन्त हृष्ट यथाभागमादवृषायिषत । स्व 


कागमनतिक्रम्य वृषवद्यथेच्छ स्वीचक्र: । आइपृव॑स्य बृषायतेरभ्यवहारोडर्थ: । अभुक्षतेत्य्थ: । 


'अथ सहृदाच्छिन्नान्युपसू्ल दिनानि भवन्ति। अग्रमिव वै देवानां मध्यमिव मनुष्याणां मूलमिव 
पितृणां तस्मादुपमूर्ल दिनानि भवन्ति । सक्ृदाच्छिन्नानि भवन्ति/ (श० २।४।२१७)। तस्मिन्नुल्लिखिते स्थाने बहिः 


मनुष्य को अपनी ज्ञानाग्न के हारा आसुरमाव को दग्ध कर सुरमाव की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहना चाहिये | वह 
ज्ञानाग्नि परमेश्वर के अनुग्रह से प्रज्वलित हो पाती है, अतः परमेश्वराराधन में सव॑दा ही प्रयत्नशीरू रहना चाहिये । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथश्रुति के विरुद्ध व्याख्या की है। अतः वह उपेक्षणीय ही है ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ--हे पितरों ! तुम इस कुशापर सन्तुष् होकर बेठों ॥ तदनन्तर अपने भाग का अतिक्रमण न करते 
हुए अपने-अपने भाग को स्वीकार करो। जिस प्रकार एक बल अपने राचिकर तृण को यथरेच्छ भक्षण करता है, 
उसी प्रकार तुम अपने भाग फा ययेच्छ भक्षण करो । पूर्बोक्त पितरों ने सन्तुष्ट होकर जंसे बेल तुणभक्षण करता है, 
बसे ही अपने भाग का अतिक्रमण न करते हुए अपने-अपने भाग का यथेच्छ भक्षण किया। अन्न पितर: इस 
मन्त्र से जब तक श्वास-निरोध करते बने, तब तक उत्तर की ओर मुख करके बंठे और अमोमदन्त' इस मम्त्र का 
ज़प करे॥ ३१ ७ 


जे 


भनन्‍तः ३१ ] वेदार्थंथारिजातमाष्यसहिता १०१ 


स्तरितुं तत्सम्पादनं बिधत्ते - सक्ृदाच्छिन्नानीति, एकयत्नेन छिन्नानीत्यर्थ: | उपमूल मूलसमीपे दिनानि खण्डितानि 
बहींषि पितृकर्मार्थनि भवन्ति। मूलसमीपे छेदनमुपपादयति--अग्रमिव देवानामिति | तदेतत्‌ स्पष्टाथंम्‌ । 
शत्परुषि दिन तदेवानां यदन्तरा तल्मनुष्याणां यत्समूल तत्पितृणाम' इति तैत्तिरीयश्वुतें: । दिन॑ 'दोध्वखण्डने” 
इत्यस्य रूपमू। 'तानि दक्षिणोभस्तृणाति। तत्र ददाति श्र वा इति। ददातीतीव वै स देवेभ्यो जुद्भत्युद्धरन्ति मनुष्ये- 
भ्योज्यैब॑ पितृणां तस्मादिति ददाति' ( श० २।४२।१८ )। बहिंषः स्तरणं विधत्ते--तानि दक्षिणोपस्तृणातीति । 
दक्षिणत उल्लिखितप्रदेशे तानि बहाँषि उपस्तृणाति। तत्र दंदातीति पिण्डदान विधत्ते। तत्र तस्मितु बहिषा- 
स्तीणें प्रदेशे पिण्डानु द््यादित्य्थ:। तत्र प्रकारविशेषमभिनयेन विधत्ते-स वा इतीति। अनेन प्रकारेण 
अज्जुछतजंन्योम॑ध्येत पिश्येण तीर्थेन पिण्डान्‌ दद्यादित्यर्थ:। देवमनुष्यसम्प्रदानके दाने तद्वैपरीत्यकथनेनोपपादयति- 
देवेभ्यों हवींषि जुद्बतीति । मनुष्येभ्यो यथायोगं भोक्तव्यमन्नमुद्धरन्ति | उद्ध्ृत्य पात्रान्तरे परिवेषयन्तीति। 
न तु तत्र देवपित्रादितीथंविशेषोश्पेक्षितः। अर्थ पितृणामथोक्तदेवमनुष्यवैलक्षण्येनोक्तेव पिश्येण तीर्थेन 
पितु्णां सम्बन्धे ह॒विदेशमित्यर्थ: । 

'उपमूल१३ सक्कदाच्छिन्नानि छेखायां कृत्वा यथावनिक्तं पिण्डानु ददात्यसावेतत्त इति! ( का० श्रौ० 
४११११) | ततोथ्ध्वर्युमूंठसमीपे सक्देकशस्त्रेणेकप्रयत्वेत समूलानि दर्भतृणानि स्फ्येनोल्लिखितायां छेखाया- 
मास्फार्यावनेजनक्रमेण यजमानपितृपितामहप्रपितामहेभ्यः पिण्डान्‌ दच्ात्‌। 'अमुकगोत्र अमुकशमंत् यजमानस्थ 
पित: ! एतत्ते पिण्डान्न॑१) स्वधा” इति प्रयोगेण कुशोत्पाटनसमय एवं मूलस्याधस्तादेकेनेव शस्त्रप्रहारयत्नेन 
यदुत्पाटित॑ बहिस्तत्सक्दाच्छिन्नमित्युच्यते । छेदनसमये मुलस्याधोभाग एव लवितव्या नोध्व॑भागे ! अतोश्मूल 
बहि: सक्दाच्छिन्नमिति केषाबनोक्तिस्युत्तैव, अपां मेध्यं यज्ञियमिति संमूल॑ सकृदाच्छिन्नं बहिराहरति' 
( आप» श्रौ० १6३ ) इंति वचनात्‌ । 


तदेवाह शातपथी श्रुतिः-- स ददाति। असावेतत्त इत्येव यजमानस्थ पित्रे ये च त्वामन्वित्यु हैक आहुस्तदु 
तथा न ब्र॒यात्‌ स्वयं वा तेषा१+ सह येषा२१ सह॒तस्मादु ब्ूयादसावेत्त्त इत्येव यजमानस्य पित्रेब्सावेतत्त इति 
पितामहायासावेतत्त इति प्रपितामहाय तद्यदितः पराग्ददाति सकृदु छोव पराज्चः पितर:' ( श० श४२१९ )। 
वितृषितामहप्रपितामहानां विहिते पिण्डदाने मन्त्रानाह--असाबितिं। 'असौ' इति स्थाने पित्रादीनां ग्ोत्रसहितं 
सम्बुद्धधन्तं नाम निर्देश्व्यस्‌ । हे अमुकगोत्र अमुकशमंत्र्‌ ! एतत्‌ पिण्डरूपं हविस्ते तुभ्यं मया दीयत इति 
मल्तार्थ'। ये च त्वामिति शाखास्तराभिहितमन्त्रशेषनिरासाथंमाह। तस्य मन्त्रशेषस्थायमर्थ: - है पितः ! 
त्वामनुसृत्य ये व्तन्ते तेभ्यश्चायं पिण्डस्तृप्तिकरो$स्त्विति। स्वर वा तेषामिति तन्निराकरणम्‌ | पिन्रनन्तर- 
भाविनां यच्छब्दनिर्दिष्टानां तेषां पिण्डदाता सहभावी वा भवति। तथा य एवैषां सहभावी तेभ्य: पिण्डदाने 
स्वात्मने पिण्ड दत्तवानु भवति। अतस्तत्प्रतिपादकों ये च त्वामन्विति मम्त्रभागो न वक्तव्य इति तदभिप्रायः । 
प्रथमपक्षं निगमयति-असावेतत्त इत्येव यजमानस्थ पिज्रेज्सावेतत्त इत्यादिभिः। तत्र प्रथम प्रपितामहः पितृत्व॑ 
प्राप्त: पश्चात्पितामहस्ततः पितेति । इमं क्रम॑ परित्यज्य इतः पितृत आरभ्य प्रपितामहपरय॑न्त॑ पराक्‌ पराचीनं 
पिण्डानु दद्यातु। आवृषायध्वम््‌ अश्मीतेति | इत्याह--तद्यदितः पराग्‌ ददाति। यतस्ते पितरः सकृत्वपराक्त्व- 
धमंयुक्ता: सकृदु छोव पराद्वः पिवर इति । 


भाष्यप्तार--अध्वयूं नाम का ऋत्विक्‌ अत्र पितर: इस मन्त्र को संहितास्वर से पढ़कर और अप्रदक्षिण 
घूमकर तथा उदड्मुख होकर श्वास निरोधकर जब तक ग्लानि न हो, तब तक बैठा रहे । तदनन्तर अध्वयुं प्रदक्षिण 


१०२ शुक्खयजुरवेदसंहिता [अ०२ 


'तज्जपति। भत्र पिवरों मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वमिति यथाभाग7श्नीतेत्येवैतदाह'। पिण्डदानानन्तरं 
मन्त्रजपं विधत्ते | मस्त्रगतं किख्िद्‌ व्याचड़े -अत्रास्मिन्‌ देशे हे पितर: ! मादयध्वं तृप्ता भवत । तदर्थ यथाभागं 
स्वं सव॑ भागमनतिक्रम्य मया दत्तानु पिण्डान्‌ आवृषायध्वम्र्‌ । आवृषायिषध्वमित्यस्य अश्नीतेत्यथैपरतां श्रुतिः 
स्वयं व्याचष्टे--यथाभागमणनीतेत्येवरैददाहेति। 'अथ पराड पर्यावत॑त । तिर इब वै मनुष्येभ्यस्तिर इवैत-ड्रूवति । 
स वा आ तमितोरासीतेत्याहुरेतावान्‌ हायुरिति स वे मुह॒त॑मेवासित्वा/! ( श० र'ध२२१)। अथोपपल्यप्य 
जपति-अमीमदन्त पितरों यथाभागमावृषायिषतेति । यथाभागमाशिषुरित्येवेतदाह' ( श० राशर।रर )। 
जपानन्तरं परागावत॑नं विधत्तें-पराडः पर्यावत॑त इति। पराइ्मुखः सन्‌ पिण्डाभिमुख्यं विहाय पर्यावत॑ते । 
किमर्थमेतदित्याहइ--तिर इबेति | तिरोभूताः पितरों मनुष्येम्यः, अन्तर्धानशक्तियोगरात्‌ । एर्हि पिण्डदावरि 
पिण्डाभिमुख्यं विहाय पर्यावतंमाने सति तेषां तिर इबं तिरोधानमिव भवति। पर्यावर्ततकालस्य परिमाणं 
विधत्ते-स वा आ तमितोरासीतेति। स खलु पर्यावत॑मान आतमितोनिरुद्धश्वासगतैरात्मनों यावत्‌ तमनं 
सलानिर्भंवति तावदासीतेति केचिदाहु:। तमु ग्लानौ' दिवादि:। भावलक्षगे स्थेणकृञ्र॒वदिचरिहुतभिजनिम्यस्तोसुन्‌' 
(पा० सू० १४।१६) इति तोसुनुप्रत्यये तमितोरितिरूपम्र । तत्रोपपत्तिमाह -एतावाधु झमुरिति। तस्मादेतावस्त 
कालमासीतैति । पक्षान्तरमाह--मुह॒रतमेवासित्वेति | द्वादशक्षणात्मको यो मुहतंकालस्तावत्यय॑न्तमासीतेत्यर्थ: । 
'आतमनात्‌' इति सूत्रांशेन तदेतत्सव॑ कात्यायनेनोक्तम्‌। उक्तकालानन्तरं पर्धावत॑मावस्य मन्त्रजप॑ विधत्ते- 
अथोपपल्यप्य जवतीति । उपपल्यप्य पिण्डसमीप॑ परिप्राप्य । उपपरिपूर्वस्थायतेल्यंपि 'उपसगस्थायती' ( पा० सु० 
८२११९, ) इति लत्वे रूपम्‌ | अमीमदन्तैति मन्त्र जपति। मन्त्रा्थस्तृक्त एवं। तत्र आवृषायिषतेति पदस्य 
विवक्षितमर्थमाह श्रुतिः--यथाभागमाशिषुरित्येवैतदाह मन्त्र:। लुडिः बहुवचनास्तस्‌ । आशिषु: 'अश भोजने' 
क्रचादिः, स्व भागं जश्षुरित्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षेषपि--पिण्डपितृ यज्ञस्थापि ब्ह्मात्मसाक्षात्कार उपयोग:। 'अश्ववत्तु सर्वोपेक्षा यज्ञादिश्वुते:' 
(बर० सू० ३ ४२५) । हे पितरः ! ब्रह्मश्ानेन संसारसागरतारका अत्र मादयध्वं असन्ना भवत यथाभागमादुषायध्व॑ 
यथाभागमावृषायिषतेति । 


दयानन्दस्तु पूर्वोक्तशतपथश्रुतिविरुद्धमेवाथंमाह । तथाहि--मनुष्य॑र्धामिका ज्ञानिनों विद्वांसः सत्कतंव्या 
इत्युपदिश्यते । है पितरो यूयमत्र यथाभागमावुषायध्वं मादयध्वमस्मान्‌ पितरो यथाभागमादुषायिषतामीमदन्ता- 
स्मान्‌ हंयत । आवृषायिषत विद्याधर्माशिक्षया हषंकारका भवत' ( पृ० २१५ ) इति । एतच्च श्रुतिविरुद्धमेव, 
श्रुत्या आशिषुरित्यंकरणात्‌ । नहिं जीवत्पितृणणां ४म्बन्ध्ययं पिण्डपितृयज्ञः, शतपथे देवमनुष्यविलक्षणेन पिश्येण 
तीर्थेन तेषां ह॒विर्दानं विहितम्‌ । जीवस्तः पितरस्तु मनुष्या श्वेति तेभ्यः पात्रषु परिवेषणलक्षण उद्धार एव 
स्थातु, कालो5पि तेषां मध्याह्वः स्थादत्र व्वपराहु: समय उक्तः। मनुष्यकारयें बहिषो मध्यमेवोक्तम्ु, पितृणां 
तूपसूछम । नहि मनुष्याणां जीवता पितृणां गाहंपत्यस्य दक्षिणस्थां दिशि स्फ्येनोल्लिखितायां छेखायामुन्पूछा- 
चिछन्नानि बहींष्यास्तोयं तेषु पिण्डा दीयन्तें, न च लौकिक्पितृणां भोजने मन्त्रजपो विधीयते । न वा लौकिका: 


घुमकर पिण्डाभिमुख होकर संहिता स्वर से अमीमदस्त' मन्त्र का जप करता रहे। इस मन्त्र में पितरों से बहि पर बैठने 
की तथा अपने भाग के मक्षण करने की प्रार्थना की गई है । 


अध्यात्मपक्ष में--पिण्डपितृयज्ञ का भी ब्रह्मात्मसाक्षात्कार में उपयोग होता है । 


पन्‍्त्र: ३२ ] वेदा्थपारिजातभाष्यस॒हिता १०३ 


पितरों मनुष्येभ्यस्तिरोहिता भवन्ति । न वा तेषां भोजने आ तमतोरासीतेति पराड्पर्यावर्तनं सप्रयोजनं भवति। 
ते वोपपल्यप्य जपविधानमपेक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 


नमो व पितरो रसाग्र नमो वः पितरः झोर्षाय नमो वः पितरों जीवाय 
नमो वः पितरः स्वधायं नमो बः पितरों घोराय समो वः पितरों सन्यवे तमो' 
वः पितरः पितरों नमो वो गहाननः पितरो दत्त स॒तो व: पितरों दवेष्मेतहं: पितरो 
वास आधंत्त ॥ ३२ ॥। हु 


अवनेज्य पू्ब॑क्न्नीवि विस्न!9सस्‍य नमो व इत्यज्ञलि करोति! (का० श्रौ० ४११५ )। पूर्व॑बतु 
पिण्डोपरि प्रत्यवनेजनं कृत्वा नीवि विल्न॑स्थ नमो व इत्यादिषड्भिम॑स्त्रेन॑मस्काराथ पड्वारमख्जलोनु कुर्यादध्वर्यु: । 
षड्वा नमस्कारान्‌' ( का० श्नौ० ५९१० ), अन्न ग्हान्न इति जपति” ( का० श्रौ० ५/९॥२० ) इंत पितृयज्ञो 
गृहान्न इत्यस्य जपश्च कार्य, समानश्रवणातु, 'षड़वा ऋतवः इति श्रुते:। रसादिशब्देन वर्तन्तादिका ऋतव 
उच्यन्ते। ते च पितृणां स्वरूपभूता:। यतो मध्वादयों रसा वृक्षेषु जायन्तेइतो रसशब्देन वसन्‍्तो ग्रह्मते । 
हे पितरः ! युष्माक सम्बन्धिने रसाय रसभूताय वसन्‍्ताय नमः । भवद्प्र्तादलब्धाय परयोपुतादिरूपाय वो नमः । 
शोषाय गुष्यन्त्योषधयो यत्रेति शोषो ग्रीष्मस्तस्म नम: । वो युष्माक॑ सम्बन्धिने जीवाय जीवनहेतुभूताय वर्ष॑तंवे 
तमः । वः स्वधार्य भवदीयान्राय शरदे नमः । 'स्वधा वे शरतु', 'स्वधा वै पितृणामन्नम इति श्रुत: । शरद हि 
प्रायशोहञ्ञानि भवन्ति । घोराय विषमाय हेमन्ताय नमः। शोतप्रचुरत्वेन दुःखदत्वाद घोरो हेमन्तः । मन्यवे 
तीव्राय क्रोधाय तद्रूपाय शिश्विराय । शिशिरः स्वोषध,दंह॒ति । हे पितर: ! एवंविवेभ्य ऋतुषपेभ्या वो युष्मभ्य॑ 
नमस्कारोउस्तु । अभ्यास आदरातिशयार्थ:। हे पितर: | नोथ्स्मभ्यं गरहानु भार्यापुत्रादियुक्तातु दत्त । हे पितरः ! 
वो युष्मभ्यं सतो विद्यमानानु धनरत्नादिपदार्थानु दह्म इति शेष: । युष्मत्सादादस्माक तथाविधवतधान्य- 
रत्नादिपुत्रभा्यादियुक्ता गृहा भवन्तु, यथा नो ग्रहे सतो विद्यमानातु धनरत्नादिपदार्थानु वो युष्मभ्यं द्वेष्म 
दद्मः। ददतां चास्माकं कदाचिदपि द्रव्यादिक्षयों मास्त्वित्यर्थ:। एतद्ठ इत्युपास्यति सूत्राण प्रतिपिण्डमूर्णादशा 
वा वयस्युत्ते यजमानलोमानि वेति' ( का० श्रौ० ४११६-१८ )। एतद्ग इति मन्त्रेण सूत्राणीति बहुवचनो 
पदेशातू प्रतिपिण्डं त्रीणि त्रीणि सूत्राणि निदध्यातु । अथवा प्रतिपिण्डमूर्णा निदध्यातु। अथवा वाससो द्शां 
छित्वा निदध्यात्‌ । अथवा यदि पत्चाशत्तमवर्षदृध्वंवयस्को यजमानः स्यात्तदा तस्य हृदयस्थानि लोमानि छित्तवा 
सूत्रस्थाने निदध्यात्‌ । मन्त्राथ॑स्‍्तु हे पितरः ! व! युष्मभ्यं वासः सूत्रमेव परिधानमस्तु । 


स्वामी दयानन्द ने शतपथश्रुति के विरुद्ध हो अपना अथं किया है। यह समझने की बात है कि जीवित पितरों के 
हिये पिण्डपितृयज्ञ नहीं किया जाता ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ--है पितरों ! रसरूपी वसन्‍्त, शुष्कतारूपी ग्रीष्म, जीबस हेतुभूत जलरूपों वर्षा, पिन्नन्न स्वधारूपो 
शरद, प्राणियों को धोर प्रतीत होनेबाछ्ा हेमन्त और क्रोधहूपी शिक्षिर थे तुम्हारे स्वरूप हैं। ऐसे ऋतुस्थरूपी 
तुमको हमारा प्रणाम रहे। हे पितरों | तुम्र हमें भार्या, पुत्रादिसे सम्पन्न कर दो और हम अपने पास स्थित 
ब्रध्य आदि को तुम्हें दंगे। हे पितरों ! यह बच्सुत्न तुम्हारा परिधान हो। “नमो बः:” इस मन्त्र से उत्तान अंजलिरूप 


१०४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० २ 


तदेतत्सव॑ शतपथे स्पष्टछ्‌ ॥ 'अथोदपात्रमादायावने जयति । असावबनेनिक्ष्वेत्येव यजमानस्य पितरमसा- 
बवनेनिक्ष्वेति पितामहमसाववनेनिध्वेति प्रपिताभहमु | वच्चथा जक्षुबेडभिषिल्चेदेव॑ तत्‌! इंति। पिण्डदानात्ामि- 
बेदानीमपि पित्रादीनामुदकावमेजन विधत्ते-- अथोदपात्रमिति । असावबनेनिक्ष्वेति तन्मस्त्रः। तत्र त्रिष्वपि मन्‍्त्ेषु 
असावित्यस्य स्थाने वित्रादीनां नामानि क्रमेण निर्दिशेत्‌ । एतदवनेजनं लोकव्यवहारेणोपपादयति--तच्यथेति । 
तत्‌ तत्र विषये निदर्शनमभिधीयते-यथा जक्षुषे भुक्तवते पुरुषाय मुखप्रक्षालताथ्थ॑ हस्ते उदकमभिषिज्चेतु, एवमेव 
ततु पिण्डदानानन्तरभाविजलावसेचनमित्यर्थ:।  अदेलिट: क्वसौ 'लिट्चन्यतरस्थाम! ( पा० सू० २।४४० ) 
इति घसादेशे पुनश्चतुथ्येंकवचने सम्प्रसारणे च जक्षुपे! इति रूप । 'अथ नीविमुद्दृह्म नमस्करोति । पितृदेवत्या 
वे तीविस्तस्मान्नोविमुद्दह्म नमस्करोति। यज्ञों वे नमो यजियानेवैनानेतत्करोति षट्क्ृत्वों नमस्करोति पड़वा 
ऋतवः पितरस्तस्मात्‌ षटकृत्वों नमस्करोति गुहान्नः पितरो दत्तेति। ग्रहणार१ह पितर ईशते एषो 
एतस्याशी: कमंणो5थावजिन्नति भ्त्यवनश्नाय पिण्डान्स यजमानभागोग्नो सक्ृदाच्छिन्नान्यभ्यादधाति पुनरुत्मुक- 
मपि सृजति' (श० र४।२२४ )। नमस्कार विधत्ते-अथ नीविभिति। नीविः परिधानोयस्थ ,वाससो दशा 
अग्रभागः । तामुद्गूह्म विज्ञेस्य पितृ नमस्करोति। कुतो नोविविज्लंसनमित्याशइक्य कारणमाह पितृदेवत्येति । 
यतो नीवि: पितृदेवत्या पितृदेवतार्था पितृणां तृप्तिकरी तस्मात्तां नीवि विज्ल॑स्थ प्रदश्ये ते नमस्कतंव्या:। नीवेः 
पितृदेवत्यत्वं तैत्तिरीयकेव््याम्नावमु-- अम्नेस्तुषाधान बायोवातिपानं पितृ्णां नीवि/ ( तै० सं० ६११३ ) । 
तमस्कारस्य प्रयोजनमाह -यज्ञों वे तम इति । नमस्कारेण हि पूजा ग्रम्यते । यज्ञश्व पूजात्मकः, 'यज देव- 
पूजासज्भुतिकरणदानेषु' इति धातोनिष्पन्नत्वातु। तेन नमस्कारेणतान्‌ यज्ियात्‌ यागाहानेव करोति। सच 
विहितो नमस्कारो नमो व इत्यादिमन्त्रै: कतंव्य:। तस्मिनु मन्‍्त्रे पड़भ्यो नम इति प्रयुज्यते । वत्संख्यामनुदय 
स्तौवि--षट्कृत्वों तमस्करोतीति | नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय इत्येवं षड्वारं नमस्‍्कुर्थात्‌। 
ऋतव: पितरः। वसच्तादिष्वृतुषु मृतस्य तत्तदनुख्पत्वप्राप्तेस्तादात्म्यव्यपदेश: । तथा च श्रूयते--यस्मिन्नृती 
पुरुष: प्रमीयते सो&स्यामुष्मिल्लोके भवति । यदि वसस्ते प्रमीयते वस्तो भवति' इत्यादि। तस्मात्तेषामृतूनां 
षटसंख्यात्वयोगात्‌ _तत्तादात्यापन्नानां पितृणां नमस्कारोइपि षड़्बारों युक्त:। नमस्कारमलस्य स्पष्टाथ॑त्वात्त- 
उलछ्छेषमुपादाय व्याचष्टे -ग्रृहान्नः पिवरो दत्तति । 'ग्रहागां पितर ईशते' अस्माद्नचनादेव तेषां विशेषतों ग्रूह्मर्णा 
भार्यापुत्रपौत्रादिरुपाणां दानेअधिकार:। तत्पसादात्तत्माप्तिभंवति मन्त्रशेषस्य चाशीःपरत्व॑ विज्ञायते । एतस्थ 
पिण्डपितृयज्ञस्थ कमंण एपा आशोः फलग्रार्थना उ एवेत्यथं:। अथावजिन्नतीति पिण्डशेषस्थावत्रनाणं विधत्ते । 
पिण्डान्‌ पिण्डपात्रे प्रत्याधायावन्नाणं कर्तव्यमु । "प्रा गन्धोपादाने' इत्यस्य जिन्नादेश: । तच्चावन्नाणं यजमान- 
पाग:। अवध्रायावर्णिप्रति यजमान: (का० श्रौ० ४१४२० )। अध्वयों स्थाल्यां पिण्डानु स्थापयित्वा 
स्थिते सति यजमानः पिण्डाचू जिश्नेतु। स्वीरण॑स्य बहिषः प्रतिर्पातत विधत्ते-सक्ददाच्छित्नानि बहींषि अग्नो 
अभ्यादधाती ति प्रक्षिपतोत्यर्थ: । उल्मुकस्य संसर्जन॑ विधत्ते--पुनरुल्मुक॑ विसृजतीति । ये रूपाणं।ति मन्‍्त्रेण यदुल्मुक 


प्मस्कार करे । 'एतहं।' इस मन्त्र से प्रत्येक पिष्ड को तीन सूत्र अथवा ऊर्णा, अथवा दशा समपंण करे और 
बजमान का बय पचास से ऊपर हो तो अपने वक्ष:स्थल के रोस पिण्डों पर अपित करे ॥ ३२ ॥ 


भाष्यप्तार--ऊपर दिया हुआ मन्‍्त्रार्थ शतपथ में स्पष्ट है । मन्त्रशेष आशीर्वादपरक है | यहाँ पिण्डशेष के अवन्नाण 
का विधान किया गया है। बिछाये हुए बहियों के प्रतिपत्तिसंस्कार को बताया गया है। जिस उल्मुक को पहिले पृथक्‌ 
किया था, उसी को अब पुनः अग्नि में डाल देवा चाहिये । 


आंन्त्र; ३२ | वेदार्थपारिजातभाष्यसहितां १०५ 


पुरस्तात्‌ पृथकक्कत॑ तदिदानीं पुनः संसृजेत पुनरग्नौ निश्षिपेदित्यर्थ:। 'उल्मुकसक्ृदाच्छिन्नान्यम्नौ' ( का० श्रौ० 
४१२१ ) । अध्वर्यू: सकुदाच्छिन्नानि बहींषि अग्नौ प्रक्षिप्य उल्मुकं च तत्रैव क्षिपेत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--है पितर इति जगत्कारणस्य परमेश्वरस्थादरार्थ बहुवचनान्तत्वेन सम्बोधनस्‌ । सावत्म्यि- 
बोधनाय तेषां रसादिरूपत्वोक्ति:। रसाय वसन्ततुंरूपाय पयोदधिघृतरूपाय नवरसरूपाय निविशेषत्रह्म रसात्मकाय 
च नमः प्रह्नीभावोष्स्तु । तत्तत्पत्नोत्यादकत्वेन पृथक्‌ सम्बोधनपदानि । भूतपश्चकोत्पादका: सप्तश्रक्ृत्युत्पादका 
ज्ञानेन्द्रियपत्बकोत्पादका: कर्मेन्द्रियपद्चक्रोत्पादका: । शोषाय सर्वसंहारकाय विश्वप्रपश्चल्याधिक्षनगाय नमः । 
जीवाय प्रपश्॒स्थितिहेतवे बिन जातानि जीवन्ति' ( तै० उ० ३१ ) इति श्रुतेः | नमो वः स्वधाये पितृतृप्तिहेतु- 
स्वधात्मककव्यान्नकृपाय स्वधाशब्दरूपाय वा तमः: । धोराय असयुरप्रेतरक्षोगणादिरूपाय मन्यवे तोब्रक्रोधरूपाय, 
नमस्ते रुद्रमन्‍्यवे' (वा० सं० १६।१ ) इति मन्त्रवर्णातू । व्यतिहारनिर्देशः समादरातिशयद्योतनाय । 
हे पितरः ! सर्वकारणभूता भगवन्तः, नोअ्स्मभ्यं गृहात्‌ शरणानि दत्त | 'शरणं ग्रृहरक्षित्रोः ( अ० को० ३३५३) 
इति कोषात्‌। भगवच्छरणागतेरेव स्वंकल्याणहेतुत्वात्‌। सतो विद्यमानान्‌ स्वानिषि देहायात्मान्तानु पदार्थानु 
वो युष्मभ्यं देष्म: ददह्मः। हे पितरः ! वासः मायामय॑ वासः, आधत्त आसमस्ताद धारयल्ति, तेनैवाबृतत्वाद 
न सर्व पश्यस्ति युष्मानू, नाहं प्रकाश: स्वस्थ योगमायासमावृतः' ( भ० गी० ७२५ ) इति गीतावचनातू । 


दयानन्दस्तु--अन्रानेके नमःशब्दा अनेकशुभगुणसत्कारदोतनार्था:। यथा वसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्वेमस्त- 
शिशिरा: षपड़तवों रसशोषजीवान्नघनत्वमन्यूत्यादका भवन्ति, तथव पितरोब्नेकविद्योपदेशमंनुष्यान सतत 
प्रीणयन्ति । तानुत्तमैः पदार्थ: सत्कृत्य तेभ्यः सतत विद्योपदेशा ग्राह्मा:/ ( पृ० २१८ ) इत्याह, तच्छतपथादिविरुद्ध 
प्रकरणविरद्ध  च, मृतपित्रादीनामेव पिण्डपितृयज्ञेडनौ पितृहविलक्षणस्थ कव्यस्य सक्ृदाच्छिल्तै: समूलेबंहिभि- 
रास्तृतायां भूमो पित्येण तीर्थेन निर्वापनिर्णयात्‌। किश्ात्र पितृणामृतुरूयत्वमुक्तत, तच्च तेषु तेष्वृतुषु 
मृतानां तत्तादाम्यापन्नानामेव सम्भवति, न जीवतां पितृणाम । नहि नीविविख॑ंसन जीव-द्भूच: पितृभ्य उपयुज्यते । 
न च सृत्राणामूर्णानां यजमानलोम्नां वा जीवतां पितृणां छृते उपयोग: सम्भवति। यत्तु--नमों नम्नीभावे इत्यत्र 
यज्ञो नमः, यज्ियानेवैतत्करोतीति प्रमाणमुक्तमु, तत्तु तद्विरुद्धोव, तत्र नमस्कारस्थ पूजात्मकयज्ञरूपत्वोक्त्या 
पितृणां यागाहँतवोक्‍ते: । पितरो विद्यानन्ददायका इत्यपि निमुंछम, रसाय विद्यानन्दप्रापणायेत्यपि न युक्‍तम, 
तत्र रसपदस्याशक्तत्वात्‌ । 'रसो वै सः” ( तै० उ० २७ ) इति श्रृत्या तु रसरूपः परमात्मैवोक्त:। न तदुपदेशको 
रसपदवाच्यों भवितुमहंति, लक्षणायां बीजाभावात्‌ । पितरों धर्मंजीविकाज्ञापका इत्याद्र्थोईपि काल्पनिक 
एव, पितृपदस्य॒तत्राशक्ते: । नम इत्यस्थ शील्धारणार्थे ज्ञानग्रहणार्थे. इत्यादिकमपि गौणार्थमेव । 
मस्यन्ते अभिमान कुरव॑न्ति यस्मिन्‌ स मस्यु:, ढुष्टेषु तड्भ/वनायेत्यपि यत्किख्ित्‌, अविवेकेडपि मन्युपदप्रयोगापत्ते:, 
क्रोधस्थाभिमानाविनांभावित्वायोगातु । यत्तु ग्रहानागत्य शिक्षा विद्या दत्तेति, तबयुक्तम, ताहशाध्याहारस्था- 


अध्यात्मपक्ष में --हे पितरों ! जगत्कारणभूत परमेश्वर के आदर प्रदर्शनार्थ बहुवचन का प्रयोग किया है। सार्वात्य 
धोधन कराने के हेतु उनको रसादिरूपा बताया गया है। इसी प्रकार उनकी सर्वर्पता बताकर उनसे अपनो रक्षा की 
प्रार्थना की है । 
स्वाम्ती दयानन्द का कहना है कि इस मन्त्र में जो अनेक 'नप्तः दाब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अनेक 
शुभगुणसत्कार के द्योतनाथं हैं, एवं च पितर अनेक विद्याओं के उपदेशों से मनुष्यों को सतत प्रसन्‍न करते रहते हैं, अतः 
तुम भी उनको उत्तम पदार्थों से सत्कृत करके उनसे सतत विद्योपदेशों का ग्रहण करते रहो । 
१४ 


१०६ शुक्लयजुवेदरसहिता | भं० २४ 


प्रामाणिकववात्‌ । वर्य युष्मभ्यं सतः पदार्थान्‌ नित्य वेष्मेति चायुक्तमेव, सत्यपदस्य विद्यमाताथंकत्वेन 
पदार्थवाचकल्वे मानाभावात्‌। अस्माभिद॑त्तं वासो वस्त्रादिक स्वीकुरुतेत्यपि यत्किख़ितु, जीवतां पिन्रादीनां 
गृहपतित्वेन तेम्यो बासोदानाइनुपपत्ते:। गृहानागत्योपदेशदानादिकमपि न सज्भतस, जिज्ञासूनामेव गुरुकुलादो 
महर्षीगामाश्रमादों गमनश्रवणातु । तस्मात्सिद्धान्तपक्षीयमेव व्याख्यान युक्तम्‌ ॥ रेरे ॥ 


७। हि. चर 
आधंत्त पितरो गभ कुमारं पुष्करत्रजम्‌ । यथेह पुरुषोड्संत्‌ ७ ३३॥ 


आधत्तेति मध्यमपिण्ड पत्नी प्राश्नाति पुत्र॒कामा' ( का० श्रौ० ४१२२ )। पुत्रकामा यजमानपत्नी 
मध्यम पितामहपिण्ड भुक्लीत। इयं पितृदेवत्या गायत्री ऋक्‌। हे पितरः ! पुष्करस्रजमश्विश्यां देवाभ्यां 
सह पुष्कराणां पद्मानां खग्‌ माला यस्य तम्‌॒ अश्विनी देवौ पुष्करस्रजौ पद्ममालिनों देवानां भिषजों 
तत्साम्यकथनेन रोगादिरहित॑ सुन्दर धनधान्यादियुतमित्युक्त॑ भवति। तथाबिध॑ कुमार पुरुषरूप॑ गर्भ 
स्वसद्धूल्पबलेत. सम्पादयत। इहास्मिन्नेव ऋतौ । पुरुषों देवपितृमनुष्याणामपेक्षिताथंस्य पुरयिता यथा 
असतु भवेतु तथा गर्भभाधत्त । 


अध्यात्मपक्षे--है पितृतुल्या भुरबः ! पृष्करस्जं कुमारमिव ब्रह्मविचाररूपं गर्भभाधत्त ग्रेनेह पुरुषः 
असद्‌ भवेत्‌ सह्रिशिष्टः स्यादिति। तथा च श्रुतिः--असन्नेव स॒भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेतु। अस्ति 
बरह्मोति चेद्ेद सन्‍्तमेवं ततो विदुः ॥# ( तै० उ० २६१ )। अन्न 'विदुः इति श्रुत्या ब्रह्मविचारजनितन्रह्मसत्त्व- 
निश्चयेनैव सत्त्वोषपत्तिरुच्यते । 


दयानन्दस्तु--हि पितरः ! यूयं॑ यथायं ब्रह्मचारीह शरीरात्मबर्ल श्राप्य पुरुषों असत्‌ भवेत्‌तथैव 
गर्भमिव पुष्करसजं कुमारं विद्याथिनमाधत्त धारबत' इति, तदसद्भतमेव, गर्भमिवेत्यन्न॒इवपदाध्याहारे 
मानाभावातु । यदुच्ता विद्याग्रहणार्था स्रथधाय॑ते' इति, तदपि न सद्भतम्‌, ब्रह्मचारिणः खंगादिधारणनिषेधात्‌ । 
तथा च मनु:--वर्जयेस्मधुमांस च गन्ध॑ माल्यं रसानु स्त्रियः। शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिसनसु ॥' 
( २१७७ ) इति। जीवतां पितृणां पिण्डपितृयज्ञपक्षे नाय॑ मन्त्र: कथमपि सद्भच्छते। तथात्वे हे पितरः! 


किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्यान दातवथश्रुत्ति के विरुद्ध है तथा प्रकरणविरुद्ध भी है, क्योंकि मृत पितरों को ही 
पिण्डपितृयश्ञ के समय अश्नि में पितृह॒विलेक्षण कव्य का सकृतु आच्छिन्न समूछ बहि से आस्तृत की गई मूमि पर 
पिश्य तीर्थ से निर्वाप करने का निर्णय किया गया है। किड्च, यहाँ पर पितरों को ऋतुरूप बताया गया है। वह ऋतु- 
रूपता मृत पितरों में ह्वी संभव हो सकती है, जीवित पितरों में नहीं। ऐसी अनेक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, अतः 
दयानन्दीय व्याख्या को उपेक्षणीय ही समझना उचित है ॥ ३२॥ 


मन्त्रार्थ--हे पितरों ! तुम इन्हीं ऋतुओं में देव, पितृ और मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कमलपुष्पों 
की माछा को धारण करनेवाले अश्विनीकुमार के तुल्य पुत्र को गर्भ में दो। यजमान को पत्नी को यदि पुञ्न-प्राप्ति की 
कामना हो तो बह 'आधत्त! इस मन्त्र से 'मध्यम' पिष्ड का भक्षण करे ॥ ३३ ॥ 


भाष्यक्षार - यह पितृदेवताक गायत्री ऋक्‌ है। अश्विनीकुमार थे युगलदेवता हैं ओर देवताओं के बैच हैं । 
इनकी उपभा देकर यह सूचित किया गया है कि यहाँ रोगरहित, सुन्दर, घन धात्य से समृद्ध ऐसे पुत्र की कामना की 
गई है। इसी ऋतु में संकल्प बल पर अभीष्सित पुत्रगर्भ निष्पाद की क्षमता है। 


“ क्त्र: ३४ ] वेदाथ्थपा रिजातमाष्यत्तहिता १०७ 


यूयं गर्भभू आसमन्ताद धत्त धारयत । ये पान्ति विद्यादिदानेन तेइपि गर्भाधाने नियुक्ता भविष्यन्ति। एकादश 
पुरुषाणां गर्भाधानाय नियोगो यस्य मते तस्थेवकाराध्याहारोध्नुपपन्न एवं सनातनिपक्षें तु मृतानां प्रत्यक्ष- 
गर्भाधानासम्भवादेव स्वस डूल्पप्रभावेन गर्भमाधत्तेति सृपपद्यते ॥ ३३ ॥ 


] [| 3 रत [| । | ॥ व 
ऊर्जवहन्तोर॒भ्ृत॑ घत॑ पयः कोलाल परिखुतम्‌_ । स्वधास्थ तर्पयत से 
पितन्‌ ॥ ३४ 0७ 


'ऊर्जमित्यपो निषिश्वतीति” ( का० श्रौ० ४११९ )। ऊज॑मिति मस्त्रेणाध्वर्यु: पिण्डमूले पिण्डसमीपे 
भूमावपों निषिड्चेतु, तपंयत मे पितृनिति लिज्ञात्‌ू । पितृणामधिष्ठानं पिण्डास्तेन पिण्डानामुपरि निषिड्चेदिति 
देवयाज्ञिक:। इयमनब्देवत्या विराटू। हे आप: ! यूयं स्वधा पितृहविःस्वरूपा भवथ। स्वमात्मीयं पितृणां 
धान पोषण स्वधा। अतो मे पितृस्तपंयत । कथम्भूतास्ता: ? परिखुतं फलपुष्पादिभ्यों निःसृतं सार वहन्त्य:। 
प्रथमास्तवेन विपरिणाम:। तच्च सार॑ त्रिविधम्-ऊर्जशब्देन धनशब्देन पयःशब्देन चोच्यते । तत्रोजंशब्दो 
बलकरान्नगतं स्वादुत्वं बोधयति । घुतपयस्री प्रस्िद्धें। घुतं तच्चागृतं मधुरं स्वेरोगनिवारक पृत्युनाशकम्, 
नास्ति मृतं यस्मात्तत्‌। पुनः कर्थभूतं कोलालं कौछो बन्ध;, कील बन्धने' धातुः। तमलरूति वारयतीति 
कीलालुमु, अल वारणपर्याप्त्ययो:'। स्ंबन्धनिवतेक॑ ताइशस्य त्रिविधस्य सारस्य वहनादपां पितृतपंकत्वं युक्तमेव। 

अध्यात्मपक्षे तु -है आपः ! आप्नुवन्तीत्यापः परमात्मस्वरूपा आपः, में मम्र सम्बन्धित: पितृनर देवांश्च 
तपंयत, सवंतृप्तिहेतुरसरूपत्वातु । है आपः! यूय॑ स्वधास्थ पिन्नन्नह्पा भवत। कथंभूता यूय परिखुतं 
बहस्तीः । अन्न द्वितीया वहन्त्य इति अथमान्तत्वेन परिणमनीया । अन्यत्‌ पूर्व॑ंबतू । ताहश्य आपोडपि परमात्म- 
हपत्वात्‌ तप॑यित््यः। तत्रेव तपंकत्वमपि पय॑वस्यति । 

दयानन्दस्तु--हि पुज्रादयः | यूयं मे मम पितुन्‌ ऊर्ज वहन्तीरमृतं धुत पयः कीलाल परिखुतं दत्वा 
तर्पयतैव । तत्सेवनेन विद्या: प्राप्य स्वधास्थ परस्वत्यागेन स्वसेविनों भवत” ( पृ० २२१ ) इत्याह, तदेततु 
प्रमाणशून्यम्‌, वैयर्थ्यादिदोषगणसम्पृक्तत्वातु । तथाहि -है पुत्रादयः ! यूथ में पितृत्‌ तपंयतेत्युक्तिरपार्थेब, 
स्वेनैव स्वपितृणां तपंणीयत्वात्‌ । दत्वेति पदाध्याहारूूपं॑ मौरवमपि। तत्सेवनेन सर्वा विद्या: श्राष्येत्यंशोर्षप 
वेदबाह्य एव, मन्त्रे ताहशाथंबोधकपदाभावात्‌ । स्वमेव दधते स्वधा इत्यप्यसाम्प्रतम्ु, स्वधा:' इति विसर्गान्त- 
पाठाभावात्‌, स्वधा वै पितृणामन्नप्ठ! इति श्रुतिविरोधाच्च | तश्मान्मृतप्रेततपंगार्था आप एवात्र सम्बोध्यन्ते, 
स्वधास्थेत्यनुरोधात्‌ । वहन्तीरित्यस्थ ऊज॑ वहन्त्यों है आपः ! यूयं स्वधा पितृहविःस्वरूपाः स्थ भवथ इति 


स्वामी दयानच् ने श्रुति-सूत्र-परम्परा के विरुद्ध ही व्याख्यान किया है, जो सत्र असंगत हो गया है। “गर्भमिव' 
यहाँ पर 'इव पद के अध्याहार में कोई प्रमाण नहीं है। यह जो लिखा है कि “बिद्यार्थी ब्रह्मचारी विद्याग्रहणाथ 
मालाधारण करते हैं, वह मी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी को तो गन्ध-माल्य, मधु-मांस आदि का निषेध किया 
गया है। पिण्डपितृयज्ञ के पक्ष में बीवित पितरों के निमित्त यह मन्त्र किसी तरह मी संगत नहीं हो सकता । अतः 
श्रुति-सूत्र और श्रौत याज्ञिक परम्परानुमोदित सिद्धान्त पक्ष का व्याख्यान ही उचित समझना चाहिये ॥ ३३ ॥। 

मन्त्राथं- हे उदकों ! तुम अन्न, घृत और पय इन तीन शब्दों के द्वारा कहे जाने योग्य पुष्पतत सारभाग को 
धारण करने वाले हो । ऊर्ज, घृत और पय ये मृत्युनाशक तथा बन्धनिवारक हैं। तुम पितृह॒व्यस्वहूपोी हो, अतः 
मेरे पितरों को सस्तुष्ट करो । 'ऊर्जमु' इस मन्त्र से पिण्ड के मूल प्रदेश में जल से सिज्वन करे ॥ ३४ ॥ 


१०८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ०ण् २ 


पूर्वोक्त एवार्थ:। किश्ञ, मन्त्रस्तु बलात्कारेणापि यथाकथब्िद्‌ व्याख्यातुं शक्यते । तत्र सिद्धान्तपक्षीय॑ व्याख्यानं 
श्रुतियूत्रसम्मतम, अन्यत्तु स्वाभ्यूहितमात्रप । 

मृतपितृणामेव पिण्डपितृयज्ञादिक न जीवतामिति स्पष्ट सूत्रकारः कात्यायन आह-- 'प्रेतेभ्यो ददाति 
जीवल्पितृकोषपि जीवान्तहितेईपि! ( का० श्रौ० ४४१२३ ) | यत्पितृभ्यों दानमुक्त तन्मृतेभ्यः पितृभ्यों दद्यात्‌, 
जीवत्पितृको5पि पिण्डपितृयज्ञमनुतिष्ठेदित्यथ: । अनुतिष्ठेश्च पितृपितामहप्रपितामहेषु यः कश्चिज्जीवति त॑ जीवन्त॑ 
परित्यज्य मृतेभ्यः पिण्डान्‌ दद्यादिति पृवंपक्षः। 'जीवत्पितृकस्थेति होमान्तम्‌' ( का० श्रौ० ४१२४ ) | 
जीवत्पितृकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिण्डपितृयश्कर्म स्यान्न तत ऊध्वे पिण्डदानादि । एवं पक्षद्वयमुपन्यस्य 
सिद्धान्तमाह -'अनारम्भो वा! ( का० श्लौ० ४१२२ )। वाशब्दः पुव॑पक्षनिरासारथ:। पिण्डदानस्य प्रधानत्वातु 
तदभाषे होमस्य तदद्भुभूतस्याननुछानमेव युक्तम्‌ | अतो जीवत्पितृकेण पिण्डपितृयज्ञों नानुष्ठेय:। 'न व्यवेते 
जातूकण्यं: ( का० क्षौ० ४१२६ ) । जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पितामहादौ पिण्डदानं न भवतीति जातूकण्य॑ 
आह | जातृकप्पंग्रह॒णं प्रत्ययदार््यारथंघु, 'न जीवस्तमतीत्य तदू ददातीति श्रुतेः ( का० श्रौ० ४१२७ )। अतो 
जीवत्पितृकस्य प्रधाने पिण्डदाने निषिद्धेड्नारम्भपक्ष एव श्रेयान्‌ । (पुर्वेद्यु: पितृभ्यों निष्क्रीय प्रातयंज्ञ तनुते' 
( तै० ब्रा० १३४१० ) इति श्रुत्या पिण्डपितृयज्ञों दर्शात्‌ पूव॑मनुष्ठीयते ॥ ३४ ॥ 

॥ इति द्वितीयो5ध्यायः ॥ 


भाष्यतार--सूत्रकार के अनुसार पिण्ड के समीप भृमि पर जल सिवन करने के लिये कहा गया है। किन्तु 
देवयाज्ञिक का कहना है कि पितरों का अधिष्ठान पिण्ड हैं, अतः पिण्ड के ऊपर सिचन करना चाहिये | हे जलों ! तुम 
स्वधारूप यानी पितृहविःस्वरूप हो जाओ | पितरों के अन्न को स्वधा' कहते हैं। जल को पितरों का तर्पक कहा 
गया है। जल पुष्पों से नि्गंव हुए सार को बहन करता है। वह सार तीन प्रकार का होता है, जो ऊर्जशब्द से, 
घृतद्ाब्द से, पयः शब्द से कहा जाता है। ' ऊर्ज” दाब्द अन्नगत स्वादुत्व को बताता है। घृत और पयस्‌ तो सत्र प्रसिद्ध 
ही हैं। वह त्रिविध सार पुनः कैसा है? वह अमृतरूप है, भर्थात्‌ स्वंरोगविनाशक और मृत्युनाशक है। बह 
कीलाल है, यानी स्वबन्धनिवर्तंक है। कील बन्धने' । कीलन कीलः, तम्‌ अलति वारयतीति कीलालम्‌ । वारण और 
पर्यात्ति अथ में अलग! धातु है। इस प्रकार के त्रिविध सार के वहन करने से जल को जो पितृतपंक कहा गया है, 
वह उचित ही है । 

अध्यात्मपक्ष में --जल को परमात्मा का स्वरूप कहां गया है। अतः मेरे पितरों तथा देवों को तृप्त कर दो, 
क्योंकि समस्त तृप्ति के हेतुभृत रस को आपका ही स्वरूप बताते हैं। हे परमात्मन्‌ जछ | तुम मेरे पितरों के लिये अन्न 
( स्वघा ) रूप बन जाओ । इस प्रकार से परमात्मा की प्रार्थना की गई है । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह प्रमाणरहित होने से त्याज्य है, क्योंकि वैयर्थ्यादि दोषों से वह युक्त 
है। 'स्वधा:' ऐसा विसर्गान्‍्त पाठ मी मन्त्र में नहीं है। श्रुतिविरोध भी है। अतः सिद्धान्तपक्ष की व्याख्या ही शुति- 
सूत्रसम्मत है । जीवत्पितृक को पिण्डपितृयज्ञ का अनुष्ठान बविहित नहीं है ॥। ३४ ॥ 
॥ इति द्वितीयोइ्ध्याय: ॥ 


हि 


तृतीयो>ध्यायः 
# समिर्धाग्नि दंवस्यत घ॒तेबोंवियतातिंथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जहोतन ॥ १ ॥ 


समिधाम्निमिति । इतः पृव॑मध्यायद्रयेन दर्शपर्णमासेश्टिसम्बन्धिनों मन्‍्त्रा उक्ताः। इदानीमाधानमन्त्रा 
उच्यन्ते । प्रागग्निर्ज्योतिरित्यन्तानां मन्त्राणां प्रजापति रग्निर्गन्धर्वा देवा ऋषय आमश्नेय्यश्चतस्रों गायश््यः। 
आख्वत्थीस्तिस्रो घृताक्ताः समिध आदधाति अमावस्यायामस्यापेयम्‌' ( का० श्रौ० ४४७१ ) इति कालविशेषादीनि 
ब्रह्मौदनपाकपयंन्तानि कार्याणि निरूप्य तत॑ चातुष्प्राश्यं पचत्युद्वास्यासेचनं मध्ये कृत्वा सपिषासिच्याश्वत्थी स्तिस्रः 
समिधो धृताक्ता आदधातीति समिधाग्निमिति प्रत्यूचम्‌' ( का० श्रौ० ४४८।२-३ ) इति कात्यायन: । अर्थात्‌ 
, चतुभिऋत्विग्भि: प्राशितुं योग्यमोदनं पक्‍त्वा बहिरुद्वास्य तस्थोदनस्य मध्ये घृतसेचनाय निम्नं स्थान कृत्वा 
तत्सपिषापूर्य तिखः समिधस्तस्मिन्‌ सर्पिष्यभ्यज्य तिसुभिऋ्भिरग्नावादधाति । मन्त्राथ॑स्तु--हे ऋत्विजों यूय॑ 
समिधा सम्यगिध्यते दीप्यतेडग्नियंया सा समित्‌ तया, आश्वत्थ्या अग्निसमिन्धनहेतुभूतया अग्नि देवं दुवस्यत 
प्रिचरत, दुवस्यतेः परिचरणार्थत्वात्‌ । घ॒ताक्ताभिः समिड्धिर्जातं सस्तर्माग्त पूर्णाहुतिसम्बन्धिभिहं ष्यमाणै- 
रतिथिधर्माणमातिथ्यकमंणाराधनीयं वा बोधयत प्रबुद्ध कुरत । प्रज्वालयतेत्यर्थं:। अस्मिनु प्रज्वलितेःनौ 
हव्या नानाविधानि हवींषि आ जुहोतन सव॑तो जुहुत॥ “तप्तनप्तवथनाश्च' ( पा० सु० ७१४५ ) इति तनबादेशेन 
जुहोतनेति रूपस्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--है साधका यूयं समिधा ब्रह्मविद्यया ब्रह्मस्वरूपदीपिकया ब्रह्महूपमग्नि दुवस्यत परिचरत । 
बह्याग्नौ बरह्मणा हुतम' ( भ० गी० ४२४ ) इति गीतास्मृत्ते:। घ॒ृतैस्तद्विषयकर्भक्तिपुरस्क्ृतेः स्नेहमयैः श्रवण- 
मनन-निर्दिध्यासनैरतिथिरिव महतादरेण पूजनीय॑ बोधयत प्रदीषयत । अस्मिन्‌ प्रज्वलिते श्रवणमननादिधि- 
ब्रह्माकारबृत्तिहपया सुयंकान्तयाअभिव्यक्ते चित्सुर्याग्ती आ समन्‍्तात्‌ स्व॑ हृश्यं तत्तदृवृत्तिशुग्मिः, जुहोतन सर्वे 
प्रविल्लाप्य ब्रह्मात्मनाश्वतिष्ठत । 


दयानन्दस्तु--है विद्वांपो यूयं समिधा घृतैरग्नि बोधयत। तमतिथिवत्‌ दुवस्थत। अस्मित्‌ ह॒व्या 
होतव्यानि द्रव्याण्याजुहोतन प्रक्षिपत' ( पृ० २२७ ) इत्याह, तदतिमन्दम, आधानादिषु कर्मसु वृतानामृत्विजा- 
मेवाधिकाराद ऋत्विजामेव सम्बोधन युक्त, त विद्वत्सामान्यानामु, समिधा घ॒तैरिति कारणद्यस्थ क्रमेण दुवस्यत 


मन्‍्त्रार्थ - है ऋत्विजों ! तुम छोग काष्टहप ससिधा से अग्मि की सेवा करो और आतिथ्य कर्म से पृज्य 
ऑग्नि को पूर्णाहुसि से सम्बन्धित घृत से प्रज्वलित करो । तदनन्तर प्रज्वलित हुए अग्नि में नाना प्रकार के ह॒विद्गंब्यों से 
चारों ओर से ( स्वतः ) हवन करो। प्रथम और द्वितीय अध्याय सें दर्शयौणंमास इष्टि के मन्‍्त्रों को बताया 
गया। उसके अनन्तर इस तृतीय अध्याय के आठ मस्त्र आधान' से सम्बन्धित हैं। चार ऋत्विजों के लिये 
पर्याप चावल पकाकर भात बनावे, उस भात को प्रथक्‌ पात्र में निकाल कर उस भात में घृत के लिये गतें 
बनाकर उतमें बयेष्ट घृत डाले। उस घृत में तोन समिधाओं को भिगोकर उनको हाथ में ले और पूर्व के तीन 
ऋत्विजु उन समिधाओं का हृवन करे ॥ १ ॥ 


११७० धुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३ 


बोधयतेति क्रियाद्येनान्वयसम्भवे एकेन करणेन शान्ताकाइक्षायां बोधयतिक्रियायाः करणान्तरेण सम्बन्धायोगात्‌, 
दुवस्यतेत्यस्थ निष्करणत्वापत्तेश्च | यत्तु--अविद्यमाना तिथियंस्थ तम्' ( पृ० २२५-२२६ ) इति, तत्तूपेक्ष्यमेव, 
“नजसुभ्याप्' ( पा० सु० ६२१७२ ) इति नियमेनाचुदात्तस्वरानुपपत्तेः, अन्तोदात्तत्वापत्तेश्च । यत्तु -“नैकः 
पन्‍था: शकक्‍्य आस्थातुघ्र!ः ( पा० सु० ६३।१४ ) इति स्थलीयमहाभाष्ये शास्त्रवचनप्रामाण्यात्‌ स्वंमिष्ठं 
संगृहीतं भवति। यथोपदिष्टानां व्याकरणेन साधुत्वमात्रमनन्‍्वाख्यायते' ( पृ० २२५ टि० ) इति, 'अर्थ॑नित्यः परीक्षेत 
न संस्कारमाद्रियेत! (नि० २१) इति च (पु० २२५ दटि० ), तथा 'पाणिनिनापि “इन्द्रलिज्भमिन्द्रह्ट्स' 
( पा० सू० ५१२१३ ) इति बहुपेन्द्रियशब्दो व्युत्पादित/ (पृ० २२५-२२६ दि० ) इति, तत्तु निरलंज्जतापूर्ण 
धाष्टय॑मेव, सायणोव्वटमहीधरादिभाष्येषु दयानन्देनैव स्वरादिदोषोज्भावनातु । अत एव बहुब्रीहिपक्षे 'नज्सुभ्यां' 
( पा० सू० ६२१७२ ) इत्येष इश्टानुरोधान्न प्रवतंत इत्यपास्तम्‌ | यत्तु बहुब्रोहिपक्षे मन्वादिभाष्यप्रमाणोद्ध रणं 
(१० २२६ 2० ), तत्तु कर्णस्पशें कटिचालनम्‌, बहुब्रीहिपक्षस्थान्यत्र सम्भवेषपि प्रकृतमते स्वरदोषास्पदत्वेन 
त्याज्यत्वोक्ते । यदपि हव्यादातुमादातुमर्हणि वस्तूनि/ ( पृ० २२६ ) इति, तदपि तुच्छघू, जलवस्त्रमणिरत्ता- 
दीनां दातुमादातुमहंत्वे5पि हव्यत्वाभावात्‌ । तस्माद्विहितानि ह॒वींष्येव हृव्यानीति मन्तव्यम्र | यत्तु--'सुगन्ध्यादि- 
युक्तेपृतादिभियनिषु जलबाष्पादिभिबोधयत” इति, 'घुतमित्युदकनामसू पठितम! ( पृ० २२५ ) इत्यादि च, 
तदपि बालभाषितम, श्रुतिसूत्रविरोधातु। त्वद्रीत्या भौतिकस्य जडस्यथ परिचरणाभ्युपगमे तवापसिद्धान्तातु, 
( ६८१६ ) इतिस्थलीयशतपथवचनाच्च त्वत्पक्षस्यात्यन्तमसद्भत्वातु । 


तथाहि--'समिधारिनि दुवस्यतेति । समिधार्नि तमस्यतेत्येत॒त्‌ घृतैबोधयतातिथिमस्मिनु हव्या जुहोतनेति 
घृतेरिह बोधयतातिथिप््‌  ” ( श० ६॥८।१।६ )। दुवस्यतेत्येतद्‌ व्याचट्टे--समिधाग्निमिति । नमस्यतेत्येतदिति । 
अत्र श्रुत्या समिधा दुवस्यतेत्येतयों: सम्बन्धोईभिहितः । तथैब धघृतैबोधयतातिथिमित्यनया घृतैरतिथि 
बोधयतेति सम्बन्धो बोधितः। बोधयतेत्यस्य तात्पय॑माहु--बुद्धवत्यग्नी इत्यायें होनमेतद बोधयति । इत्याये 
गमनाय, देवेभ्यो ह॒वि: प्रापयितुं गमनाय बोधयतेत्यथ्थ: । 


केचित्तु आत्मयाजिह्ष्य्या ब्रह्मोपदेशपरत्वेन मन्त्रमिम॑ व्याचक्षते। तथाहि-समिधा प्राणेन 'प्राणा 
वै समिधः ( ऐ० ब्रा० २४ ) । अग्निम्र आत्मारितिम आत्मा वा अमििः (श० ७३१४२ )। दुवस्यत 
घुतैे: इन्द्रियशक्तिभि:ः। यथा श्रुति:---पय: शीष॑स्ततु प्राणघ! ( श० ६५॥४।१५ ) । अतिथिमातिथ्यकमंणा 
पूजनीयमात्माग्नि बोधयत प्रज्वालयत । आत्माग्नों हव्या मनोवृत्तीः, यथा श्रूति:ः -सोम एवान्नमग्निरज्नाद:! 
( श० १४।४।२११३ ), यत्तन्मन एव स चन्द्रमा: ( श० ११३७७ ), “चन्द्रमा वै सोमो देवानामन्नस्‌ इति, 
तदप्यविचारितरमणीयमस्‌, समुद्धतश्रुताी आत्मशब्देन शरीरग्रहणात्‌। ततः पुव॑ चितो गाहंपत्यो भवति। 
अचित आहवनीयोध्य राजानं क्रोणात्ययं वै लोको गाहंपत्यो द्योराहबनीयोज्थ योज्यं वायु: पवते | एब सोम 
एतं॑ तदिमौ लोकावन्तरेण दधाति तस्मादेष इमो लोकावन्तरेण पवते! (श० ७३॥१॥१ ) इति साम्निचित्ये 
क्रता सोमक्रयणस्य काले विधाय स्तौति--चितो गाहंपत्य इति गाहंपत्याहवनीययोम॑ध्यकाले चोदकप्राप्तः 
सोमक्रयः कतंव्य:। सोमस्य गाहंपत्याहवनीययोम॑ध्येअ्वस्थानं लोकत्रयरूपेणोपपाद्यते--अयं वै लोको गाहँपत्य 
इत्यादि । भूलेकिस्वर्लोकात्मकौ गाहंपत्याहवनीयों । यो5्यं वायु: पवते एबं एवं क्रोयमाणः सोमः। अत्र 


भाष्यतार--मभाष्याथ का स्पष्टीकरण उपयुक्त मन्‍्त्राथें से हो जाता है। अत: पुनराबुत्ति नहों कर रहे है । 
अध्यात्मपक्ष में--है साधकों ! तुम छोग ब्रह्मस्वरूपदीषिका ( ब्रह्मविद्या ) से ब्रह्महूप अग्नि की परिचर्या करो। 
गीता में कहा है--बह्माग्नौ ब्रह्मगा हुतम्‌ । तह्ठिषयक भक्तिपुरस्कृत स्नेहमय श्रवण, मनन, निदिध्यासन के 
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सवंत्र स्तुत्यर्थ केनचित्‌ साम्येन स्वर्लोकादिषु गाहंपत्यादिदृष्टिरिव क्रियते। तत्कयस्य गाहुंपत्यचयना दूध्व॑- 
माहवनीयचयनात्‌ पूव॑मनुष्ठानातू । एत॑ सोमात्मक॑ वायु मिमौ छोकावन्तरेण अनयोलेकियोम॑ध्ये दधाति । 
'इन्तरान्तरेण युक्ते' ( पा० सू० २३४ ) इति द्वितीया । यस्मादेव वायुसंस्तुतः सोमो मध्ये क्रीयते, तस्मादेव 
हृश्यमानो वायूरिमौ लोकाबन्‍्तरेण पवते। 


एवमधिलोक स्तुत्वा सोमक्रयस्याध्यात्ममपि स्तोतुमाहु--'यद्वा देवचिते गाहंपत्ये अचित आहवनीयेड्य 
राजान॑ क्रीणात्यात्मा वा अग्नि: प्राण: सोम: । आत्म॑स्तत्प्राणं मध्यतों दधाति | तस्मादयमात्मनः प्राणों मध्यतः/ 
( श० छरे१२ )। आत्मा वा अग्नि: गाहँपत्याहवनीयचित्यात्मकोअग्निः, आत्मा विद्नस्तावयवस्य प्रजापते: 
शरंरघ्‌। तन्मध्यवर्ती प्राणवायु: सोम: । अतस्तस्य गाहँपत्याहवनीयचयनयोम॑ध्ये क्रीयमाणत्वाद आत्मनः 
आत्मनि शरीरे प्राणमेव मध्यतों दधाति । तस्मादेव कारणात्‌ पद्चदृत्त्यात्मकः प्राण:। अय॑ प्राणः 
सर्वप्राणितामात्मनि शरीरे मध्यतों दृश्यते । एतदेव सायणाचार्ये: स्पष्टमुक्त स्वभाष्ये। एतदेव च सम्भवति। 
फतमेके वदन्त्यम्निम ( म० १२१२३ ) इति मनुरपि हिरण्यगरभंमग्निमेके वदल्तीत्याह | ततः पूर्व पष्ठकाण्डस्थ 
प्रथमेष्ध्याये. सर्वावयवसम्पन्नस्यैकस्य विराडात्मकस्य पुरुषस्थोड्भवमभिधाय तस्थाग्निरुपत्वमुक्तम्‌ 
(श० ६११११ ) | 'यदस्य सर्वस्थाग्रमसृज्यत तस्मादम्निहँ वे तमग्निरित्याचक्षते, 'प्रजापतिरेषो5ग्नि:” 
(श० धाटा१४ ), स यः प्रजापतिव्यंत्रंसता ( श० ६२१८ ), 'प्रजापतिरेव विस्नस्तो देवानब्रवीत्‌' 
(श० ६१२२१) इत्यादिभिः प्रजापतेरम्नित्वं विज्नस्तत्वं च तत्र तत्र श्रूयते। नहि शुद्धे निरबयवे 
ह्यात्मतत्त्वे प्राणस्य मध्य आधान सम्भवति । नहीन्द्रियशक्तिभिरात्मत उद्बोधनं सम्भवति, तस्य 
बोधरूपत्वात्‌ । 

यदपि 'पय: शीष॑स्तत्पाणघ! इति थघृतपदेनेन्द्रिययोधने प्रमाणमुक्तम, तद॑प्यविचारितरमणीयम्र, 
अर्थान्तरत्वात्‌ । तथाहि--अथैनामाच्छणत्ति स्थेम्नेन्बेवाथो कर्मणः प्रकृतताय यदेवाच्छणत्ति शिर एतचज्ञप्य 
यदुखा प्राणः पयः शीर्ष॑स्तत्प्राणं दधात्यथो योषा वा उखा योषायां तत्ययों दधाति तस्माद्योषायां पयः/ 
( श० ६५४१५ ) इति हि सम्पूर्णा कण्डिका । अव्रोायां पयःसेचनं॑ विधाय स्तौति--एनामुखामाच्छणत्ति 
आसिज्चतीत्यर्थ: । स्पष्टमन्‍्यत्‌ । प्रकारान्तरेण प्रशंसति--शिर एतद्यज्नस्य यदुखा। प्राधान्यादुखाया: शिरस्त्व- 
व्यवहारः, पयसो बलकरत्वात्‌ प्राणव्वव्यपदेश: । तस्मात्‌ प्योयोज्यत्वमिदानौन्तनप्रसिद्धब्या समर्थयतते-- 
तत्माणं॑ दघातीति । स्त्रीलिज्भत्वादुखाया योषात्वम् । पयसों रेतोवर्धकत्वाद रेतस्त्वम्‌ । अत्रापि गौण्या 
वृत्या बलकरत्वातु पयसः प्राणत्वमुक्तप्ू, न घृतस्थेन्द्रिवत्वणु । सोम एवान्नमग्निरन्नाद:' इत्यादिश्वुतयों 
वैकार्थवोधिका: । सज्जेतश्चाशुद्र: । अग्नीषोमात्मके जगति अम्निरत्नादः सोमोथ्च्रमिति युक्तमेव | न 
चात्मनोउग्नित्वमद्यापि सिद्धमू। मनसश्चन्द्रमसश्चाधिष्ठानाधिष्ठेयभावेनाभिदोपचारो नायुक्त:। मन इन्द्रियादि- 
बृत्तिशुग्भि:ः सर्व दृश्यं हविश्वेन विभाव्य चिदग्निमण्डले अ्रविछापनमेव होम इत्यध्यात्मरसिकरभ्युपेयत एव, 
तथापि नोक्तवचनेस्तत्सिद्धचति । 


द्वारा ब्रह्माकाखृत्तिहप सूययकान्त मणि में अभिव्यक्त होने वाले चित्सूयत्मक अग्नि में चारों ओर दृश्यमान सम्पूर्ण 
हृश्य को तत्तद्‌वृत्तिलपी खुचाओं से होम कर दो, अर्थात्‌ सबको उसी में विलीन करके ब्रह्मात्मरूप से स्थित रहो । 


स्वामी दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या में समी को हवन करने की बात कह रहे हैं । 
किन्तु उनका यह व्याण्यान प्रमाणरहित है, क्योंकि आधानादि कर्मों में वरण किये हुए ऋत्विजों का 
ही अधिकार होता है । अतः ऋत्विजों को ही सम्बोधित करना उचित है । सबंसाधारण विद्वानों को सम्बोधित वरना 
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नह्मात्मयाजिभिमं॑न्त्रत्राह्मगान्यन्यथा व्याख्यायन्ते । न वा तेषां कर्माणि देवयाजिनों विजातीयानि 
भवन्ति। मनुना तु ब्रह्मात्मदर्शी ह्येवात्मयाजीत्युच्यते--सर्वभूतेषु चात्मानं॑ सर्वभृतानि चात्मनि। 
सम्पश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥” ( म० १२०१ ) | बृहदारण्पके श्रीशद्भूराचार्या: -तद विद 
ज्ञानपुरवंक केवल च। तत्र केवर्ल पितृलोकादिश्राप्तिफलम, ज्ञानपृर्वक देवलोकादिब्रह्मलोकान्तप्राप्तिफलम | तथा 
च शास्त्रमु-- आत्मयाजी श्रेयान्‌ देवयाजिनः' इत्यादि । स्मृतिश्च --द्विविध॑ कम वैदिकर्स' इति। सर्वत्र परमात्म- 
भावनापुर/सरं नित्य कर्मानुतिष्ठत्‌ आत्मयाजीत्यावन्दग्रिरि:। कामनापुर:सर॑ देवानु यजमानो देवयाजी। 
तयोम॑ध्ये कतरः श्रेयानिति विचारे सत्यात्मयाजी श्रेयानिति निर्णय: कृतः। अन्न वाचस्पतिमिश्राः--तथा 
च श्रुतिः--स ह वा आत्मयाजी यो वेद इ्दं मे अज्भमेनेनाजु सांस्क्रितते । इदं मेड्नेनाज़ूमुपधीयते ।* 
तत्र कल्पतरुकाराः:--अनेन कर्मणा इद ममाज़मन्तःकरणं संस्क्रियते प्रण्येन चोपधीयते उपचीयते' 
( श० ११२६१३ ) इति यो विदित्वा चरति कर्म स आत्मशुद्धचर्थ यजस्‌ आत्मयाजी। सच देवयाजिनः 
काम्यकर्मकतुं: श्रेयानिति शतपथश्रुत्यर्थ:। अनेन स्पष्ठं व्यज्यते यनन्‍्मीमांसकादिसम्मतमेव कर्मात्मयाजिनो$- 
प्यनुतिष्ठन्ति, सुतरां तेषां वेदव्याख्यानमपि ताहइशमेव भवति। नाध्यात्म॑ परमात्मयाजिनाम्ना कतुं 
शक्‍्यमिति । 


ताचरेचस्तु वेदोक्त स्वयमज्ञोडजितेन्द्रिय:। विकमंणा ह्यधर्मेण मृत्योमुंत्युमुपैति सः ॥ 
बेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसद्भो४पितमीश्वरे। नैष्कम्य्॑सिद्धि लभते रोचनार्था फलश्रुतिः॥ 

( भा० पु० १३॥३।४५-४६ ) 
इति श्रोमद्भागवतपद्माभ्यामपि वेदोक्तकर्मंबहिमुंखस्थाधोगति: प्रतिपाथते । केवलस्यथ देवताज्ञानसमुच्चितस्य 
बानुछ्ठायिनः पितृदेवादिलोकप्राप्ति,, निष्कामस्यथ वैदिककामकर्मज्ञानेः स्वाभाविकपाशविककामकर्मज्ञानातिक्रमण- 
विविदिषाश्रवणमननादिक्रमेण ब्रह्मात्मसाक्षात्कारप्राप्तिश्वोक्ता। कर्माणि च श्रुतिसृत्रादिय्रोक्तान्येव तेषां 
व्याख्या च तदनुगुणैव । 


किद्च, ये मन्‍्त्रा ब्राह्मणाति च यानि विनियोगादिवशादल्यपराणि न तैंनिगुंणं नि्विशेषमद्वतं ब्रह्म 
प्रतिपादयितुं. शक्यते, द्वेतपर्यवसायिप्रत्यक्षानुमानागमैविरोधातू। न चाह्ेतबोधकव चनविरोधात्‌तेषामेव 
कर्थ न स्वार्थप्रच्युतिरिति वाच्यमु, तत्रधानान्यतत्रधानेभ्यो बलीयांसीति न्‍्यायेन तत्पराणां वचनानामतत्पर- 
बचनापेक्षया. प्राबल्येनान्यपराणामद्वैत्बोधकबचनानां.. बाधोपपत्ते:॥. तत एवेशावास्योपनिषद्धाष्ये 
ईशाबास्यमित्यादयो मन्‍्त्रा: कर्मस्वविनियुक्ताट, तेषामकर्मशेषस्थात्मनो याथात्म्यप्रतिपादकत्वादित्या दिरीत्या 
तेषामकर्मशेषत्व॑ साधितमु । येषां मन्त्राणां श्रुतिछिज्भवाक्यप्रकरणसमाख्याभिस्तदाश्रितै:ः सूत्रश्चान्यपरत्वं 
सिद्धमेव, तेषामन्यपरत्व॑ निश्चप्रचमु । तदतिरिक्तेरनन्यशेषरेव मन्त्रत्नाह्मणोपनिषद्वावयैस्तत्धानेः प्रत्यक्षादि- 
बाधेनाप्यद्ैत॑ बोध्यते । 'ईशावास्यमित्यादयो मन्त्रा: कर्मत्ु विनियुक्ताः, मन्‍्त्रत्वात्‌, इषे त्वादिमन्त्रवतु' 
इत्यनुमानं तु न संमुन्मिषति, विनियोजकरप्रमाणासत्वस्थ तत्रोपाधित्वात्‌ू4। अत एव-- विद्ये बेदितिव्ये 
परा चैवापरा चः इत्युपक्रम्य ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेद/ इत्यादिन्रिः प्रायेण समस्तवैदिकवाइमयस्थापर- 


अनुचित है। व्याख्या करते समय कहीं नियम का उल्लंघन हुआ है, तो कहीं 'स्वर' दूषित हो गया है, कहीं जो 
हव्य वस्लु नहीं हैं, उनको 'हव्य' मान लिया है। कहीं 'घृरत' का अर्थ 'जल' कर दिया है। अतः दतपथश्रुति, सूत्र, 
याज्ञिक पद्धति के विरुद्ध व्याख्या को उपेक्षणीय ही कहा जा सकता है । 


मन्त्र: १ ] वेदा्थपा रिजातमाष्यसहिता ११३ 


विद्यात्वमुक्तत। अनन्यशेषतत्रधानमन्त्रत्राह्मणोपनिषदां परविद्यात्वमुक्तमु- अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदद्रेश्यमु' ( मु० उ० १५ ) इत्यादिकमिति मुण्डके । 


ब्राह्मणैलिद्भधादिभि: सूत्रैश्च येषां मन्त्राणां यत्र विनियोग:, से एवं तेषां मुख्यो5्थं:। अन्यस्तु 
तदविरुद्धों गौणार्थ एवेति मन्ठव्यम्‌ | सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' ( कठो० २।६५ ), “ेदेश्च सर्वेरहमेव 
वेद्यः ( भ० गी० १५१५ ) इत्यादिप्रमाणै: कर्मोपासनपराणामपि वेंदानां ब्रह्मपर्यवसायित्वप्रतिपादन तु 
ब्रह्मज्ानौपयिकमलविक्षेपनिवतंककर्मोपासनप्रतिपादकत्वेषपि. नासड्भूतमु । यहा यथा शब्यापादुकादिषु 
पादविन्यासेषपि पृथिव्यामेव पादविन्यासस्तेषां तत्काय॑त्वातूु, तथैवेन्द्राविदेवचरुपुरोडाशादिद्वव्यदेवत्ता- 
प्रतिपादनमपि ब्रह्मप्रतिपादनमेव, तेषां ब्रह्मकायंत्वेव तदनतिरिक्तत्वात्‌ । यद्वा शब्दानां जातौ शक्त्यद्भीकारेण 
घटत्वादिजातीनां च सत्तालक्षणायां परजातावन्तभविन परसत्तायाश्च ब्रह्मरूपत्वेन न केवर्ल वैदिकानामपि 
तु सर्वषामेव शब्दानां ब्रह्मणि पर्यवसान ने विरुद्धमु। एवं सत्यपि न सर्वेषां शब्दानां पर्यायवाचकत्वमु, 
भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वातू; तथव वैदिकशब्दानामपि न पर्यायवाचकत्वं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वादेव । यद्यपि 
वस्तुस्थितिरेताहशी, तथापि मुख्यार्थाविरोधेन मन्त्राणामनेकार्थवोधकत्वमपि चत्वारि शज्ञा इति मन्त्रस्येव 
नास ड्रतमु । दयानन्दोक्ताथपिक्षया तु एताहशा अप्यर्था: प्रशस्ता एव । 


यदपि--क्ृष्णाजुनसंवादात्मकोध्यं मन्त्र: । पार्थप्रोक्तताक्यकलापव्यझितशमदमादिसम्पत्त्या ब्रद्मविद्या- 
धिकारमजुनस्थ निश्चित्य भगवान्‌ दीक्षादानाय यथा छान्दोग्योपनिषदि सत्यभाषणादिना निश्चिताधिकारों 
हारिद्रुमतगौतमाचार्य॑: सत्यकाम जाबाल॑ दीक्षाग्रहणाय समिधमानेतुमादिदेश--तं होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्‍तु- 
महंति समिधं सोम्याहर उप त्वानेष्ये न सत्यादगा:' ( छा० उ० ४४५ ) इति, तथा आदिशति-समिघेति | 
समिधा समिदादिना। समिदुग्रहणमुपहारोपलक्षणम्‌ ॥ अपि वा, समिधायुक्तः समित्याणि: समिदायुपहारयुक्तः 
सन्रु 'तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठए' ( मु० ३२।१२ ) इति श्रृतेः । दुवस्यत 
परिचरत । गुरुं मां पूजयतेत्यथं: । एतेन विधिवद्गुरूपसत्ति: सूचिता। तदनन्तरं श्रीकृष्णशिष्यतामुपग्रतोर्जुन 
आचटष्टे -अतिथि निजपादपद्मातिथि तां प्रपन्नमिति यावत्‌ । घ॒ते: तह्ठतु स्निग्ध॑मंधु रवचो भिबोधयत धरमंत्रह्मणो- 
स्तत्वमवगमयत । मदोयं कतंव्यमुपदिशतेति निष्कष:॥ अत एवं 'शिष्यस्ते'हं शाधि मां त्वां प्रपन्नस' 
(भ० गी० २७७ ) इति गीतोक्त॑ सज्भच्छते । अथवा पूर्ववाक्य एवं घृतैरिति सम्बध्यते। विनापि चकारं 
समुच्चय: । समिदादिना घृतपक्वमोदकादिभिश्चोपहारैर्मा प्रसादयतेति भावः। गीतासारं भगवानुपदिशति - 
अस्मिनु मयि हव्या ह॒व्यानि दातव्यानि अपंणीयानि सर्वाणि वस्तुनि आ स्वंतोभावेन जुहोतन दत्त अर्पयत। 
निष्कामकमंगयोग॑ सततमनुतिष्ठत। उक्त हि गीतायासु-“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतु। 
यत्तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणमु ॥/ ( भ० गी० ९२७ ) । अन्न सवंत्र बहुवचनमादरातिरेकसूचनाय । 
अथवा दुवस्यत दुबस्य बोधयत बोधय जुहोतन जुहुधि इति वचनव्यत्यासो बोध्य:' इति। 


तदेतदपि अप्रकृतगोणार्थक्लिष्रकल्पनाबाहुलयाद्यथाश्रुतोपपत्ती अप्रामाणिकव्यत्यासादियुक्तत्वाद नातीव 
मनोज्ञमु । कृष्णोअजूनस्तत्संवादकूपा गोता च मह्षभारतादेरेव ज्ञातव्या भवन्ति। तदानुगुण्येन मन्त्राणां योजन 


कुछ लोगों ने आत्मयाजी दृष्टि से इस मन्त्र की बलह्योपदेशपरक व्याख्या की है। आत्माग्नि की प्रज्वलित करने की 

बात की है। किन्तु उद्धृत की हुई श्रुति में आत्म! शब्द से 'शरोर' का ग्रहण किया गया है। आत्मयाजी विद्वान 

मल्त-ब्राह्मणों की अन्यथा व्याख्या नहीं किया करते। तथापि इस व्याख्याकार की व्याख्या स्वामी दयानन्द की 
श्ष 


११४ शुक्लयजुव॑दसंहिता [ अ० है 


मन्त्राणामुपबृंहणाय वा महाभारतादिनिर्माणमिति विचारणीयम्‌ | तत्र नाद्ः पक्षः सम्भवति, अपौरुषेयवाक्यानां 
पौरुषेयानुसरणासम्भवात्‌ । नान्‍्त्यस्तथात्वे मस्त्रवैरूप्यानावत्तें:। तथाहि गीताह्ष्य्या तु नाजूनस्य ब्रह्मविद्याधिकारः, 
'करमंण्येवाधिकारस्ते' ( भ० गी० २४७ ), कुरु कर्मेव तस्मात्वम्र' ( भ० गी० ४।१५ ), 'शरीरयात्रापि च ते 
ने प्रसिद्ध्रेदकमंण: ( भ० गी० ३८ ) इत्यादिविरोधात्‌ । न व ब्रह्मविदो5पि कमेण्येवाधिकार इति युक्तम, 
'बैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन'! ( भ० गो० ३१८ ) इति विरोधातू। अत एवाजुन॑ निमित्तीकृत्य 
भगवांस्तेम्यस्तेम्यो5धिकारिष्य: क्मंथोगं ब्रह्मविद्यां चोपदिष्वातु । न च गीतानुसारेण भगवताजुंताय कारचिद्दीक्षा 
दत्ता | न वा दीक्षाय॑ अर्जुन: समिदुपलक्षितघृतपक्वमोदकाद्याह रणाय नियुक्त: । न वाजुनेन तन्नियोगानुसारेण 
मोदकादिकमाह॒तम्‌, युद्धादिप्रकरणविरोधात्‌ ॥ १॥ ; 


सुसंमिद्धाय झोचिषें' घ॒तं तोब्र जुहोतन । अस्लये जातबेदसे ॥ २॥ 


हे ऋत्विजः ! सुसमिद्धाय साधुदीप्ताय, शोचिष्मते दीप्विमते प्रज्वलिताय, जातबेदसे जात॑ वेत्ति वेदयते 
बेति जातवेदा:, तस्में । जातो वेद: प्रज्ञानं वा यस्य तस्मे । जात आविशयुतो वेदों यस्माह्ा तस्मे जातबेदसे । 
अग्नये घृतं तीन स्वादुतमं समग्र॑ पटुतरं वा ग्रहणोद्यासनाधिश्रयणावेक्षणादिभरि: संस्कारैः संस्कृतं जुहोतन अत्य्थ 
जुहुत । अत्यर्थंक॑ तनप्‌ , कत॑नहन्तनयातनेत्यादो तथाथ॑त्वदर्शनात्‌ ॥ २॥ 


त॑ त्वा समिद्धिरज्िरों घतेन वर्धधामसि । बहच्छोंचा यविष्ठद्ध ॥ ३ ॥ 


हे अज्जिरः ! अज्जिर्गंतिरस्थास्तीत्यद्धिरा:। गत्यर्थादज्ञतैमंत्वथीये रसिप्रत्यये रूपसिद्धिः । तत्तयागेषु 
गतिमन्नग्ने ! अज्जिरा उ अग्नि: (श० १४१२४ ) इति श्रुतेः। त॑ तथोक्तगुणं त्वां समिद्धि: पूर्वोक्तिगुणामि- 


व्याख्या से कुछ अच्छी कही जा सकती है। इस व्याख्याकार ने गीता का प्रसंग उद्धत कर जो बताया है, वह 
गीतोक्त युद्धपकरण के विरुद्ध है ॥। १ || ह 


सन्त्रार्थ--है ऋत्विजों ! तुम लोग अग्नि में सुसंस्कृत घृत का हवन करो । बह अग्नि अच्छी तरह प्रदीक्त हुआ है 
एवं प्रकाशमान और समस्त ज्ञानों का उत्पादक है २ ॥ 


भाष्यसार---इस मन्त्र से यह बताया गया है कि प्रदीम्त हुए जातवेदस्‌ ( अग्नि ) में प्रहण, उद्दासन, अधिश्रवण, 
भवेक्षण आदि संस्कारों से संस्कृत हुए घृत का हवन करना चाहिये । 


करपात्रभाष्य में दुर्गाचायं के अनुसार 'जातवेदस' पद की बहुविध व्युत्त्ति के आधार पर अनेक अ्थे 
किये गये हैं । 

अध्यात्मपक्ष में“ कहा गया है कि वेदास्तवाक्यादि के श्रवण करते से स्वप्रकाश, ब्रह्महप, सज्ञ अग्नि में 
अपने प्रेमहपी घृुत को अपित कर दो । उसी से संसारासक्ति की निवृत्ति हो सकती है । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह पदार्थस्वमाव के विरुद्ध है । किसी ने गमनशील अथे करने के लिये 
मत्वर्थीय इरस्‌ प्रत्यय बताया है, किन्तु वह व्यथं ही है ॥ २ ॥। 


मन्त्रा्थ- प्रत्येक यज्ञ में गसन करने वाले और सबंदा तरुण रहने वाले हे अग्ने ! हम छोग तुम्हें समिधाओं से 
और संस्कारयुक्त घृत से वृद्धिगत करते हैं। अतः तू अत्यधिक प्रकाशित हो जा ॥ रे ॥ 


पेन्‍्त्र; ४ ] वेदाथंपारिजातमाध्यसहिता श्ए्५्‌ 


संस्कृतेनाज्येन च वर्धवधामसि वर्धयामः। 'इदन्तो मसि” ( पा० सु० ७१४६ ) सिकारश्छानदस:। हे यविष्ठच 
नित्यं नवनवायमान नित्यनुतन अभ्ने ! बृहत्‌ मह॒त्‌ शोच दीप्यस्व । च्नचोह्तस्तिड:/ ( पा० सू० ३३१३५ ) 
इति दीर्घे शोचेति रूपमु। यविष्चथ्य अतिशयेन युवेति यविष्चचः, तत्सम्बुद्धों हे यविष्ट्य। युवनुशब्दाद 
दृष्ठनि स्थूल-दूर-युब०”. (पा० सु० ६४१५६ ) इत्यादिना टिलोपे गुणे चर स्वाथिकतद्धितयकारे 
यविष्ठयेति रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


उप॑ त्वाग्ने ह॒विष्मतीघताचॉपन्तु ह्॒यंत । जषस्व॑ समिधो मम ॥ ४ ॥ 


'उप ल्वेति जपतीति! ( का० श्रौ० ४८६ ) है अम्ने ! हविष्मती: हविष्मत्यः हविय॑क्ता: घृताचीः 
घुवाच्यः घृतपरिप्लुता: समिधः, त्वा त्वाम उपयन्तु प्रत्युदृगच्छन्तु | हे हयेत प्रेप्सावन ता: प्रत्यनुरागयुक्त ! 
मदीयास्ता: समिधस्त्व॑ जुषस्वोपसेवस्वा ज्रीकुर। (नि० २।६॥६० ) इत्ति कान्तिक्मंसु हस्यंत इत्यस्य पठितत्वातु, 
कान्तेश्चेच्छार्थवत्वात्‌, अनुरागस्य चेच्छाविशेषत्वातु, रागातिशयस्य वस्तुनः समपंणेनैव प्रसादातिशयसम्भवाच्च। 


भाष्यसतार--अग्नि' का नाम अज्ञिरस्‌ है। अद्धिरा उ अग्नि: यह श्रुतिवचन है। समिधा और संस्कृत 
घृत से उस अग्नि को प्रदीध्त किया जाता है, तब वह बृद्धियत होता है । उसका अत्यधिक प्रकाश होता है । 


स्वामी दयानन्द मे जो व्याख्या अपने भाष्य में की है, उसमें व्यत्यय मादि का अकारण आश्रय लिया है । 
शतपथ श्रुति के विरुद्ध होने से वह व्याख्या उपेक्षणीय है। 


अध्यात्मपक्ष में--ब्रह्माकारवृत्ति की अभिव्यक्ति होने से वह अग्नि सम्पूर्ण प्रपञझ्च का दाहक है। उस अग्नि 
को श्रवण-मनन-निदिष्यासन और घुृत के समान सुगन्धवाले अनुराग से हम वृद्धिज्ग़त कर रहे हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मा 
नास्ति और न भाति--इन आजरणद्य का अपसारण करके प्रत्यक्‌ चेतत्य से अभिन्‍न अनन्तानन्द ब्रह्मात्ममाव के 
प्रादुर्माव से हम उसे वृद्धिज्भधत करते हैं । यद्यपि वह अवेद्य है, तथापि वह स्वप्रकाश रहने से निरतिशय प्रकाशरूप ही 
है। अतः श्रवणादि के द्वारा तत्तदुवाधिनिराकरणजनित अतिशयित प्रकाशवानु हो जाय ॥ रे ॥ 


मन्त्रार्थ -हे अस्ते ! हवि से युक्त और घृत से आइं हुईं समिधाएँ तुम्हें प्राप्त हों। उन समिधाओं की इच्छा 
रखने वाला तु अपने समीप आनेवाली उन मेरी सम्रिधाओं का सेवन कर । उप त्वा' इस मन्‍्त्र का जप करे ॥४॥ 


भाष्यसार--अग्नि को समिधा और घृत की इच्छा रहती है। जिस वस्तु में रागातिदय हो, उस वस्तु की प्राप्ति 
हो जाने से अत्यधिक प्रसन्‍नता होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि भक्त लोग मगवाचु को निवेदन किये जाने वाले 
पदार्थों में मगवद्ुरागास्पदत्व की भावना करते हैं । अग्नि आदि के रूप में संत्र वेद में और यज्ञ में परमेश्वर की ही 
अचंना बताई गई है। 


अध्यात्मपक्ष में -हें हय॑त ! अर्थात्‌ है कान्तिसम्पन्न ! स्वप्रकाश ! अपने सग्रण स्वरूप से कोटि पूर्य के समान 
कान्तिवाले | समस्त प्राणियों के परम प्रेमास्पद होने के कारण हे स्व कमनीय ! मेरे द्वारा की जाने वाली मधुमती 
स्तुतियों को प्रेमपृवंक अंगीकार करो, अर्थात्‌ मेरी स्निग्ध ज्ञानमक्तिएप वृत्तियाँ तुम तक प्राप्त हों । तुम उन वृत्तियों के 
रस का आस्वादन करो । 


११६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता ( अ० '३ 


तत एवं. भक्तौनिवेद्यमानेषु भगवद्रागास्पदत्व॑ भाव्यते । 'प्राज्यमाज्यमिदमुत्तम॑ मधु। मातरेतदमृत्तोपम॑ 
पयः सम्भ्रमेण परिपीयतां मुहः ॥/ इति श्रीशद्धूराचार्या:। अन्र देवताविशेष एवाग्निराहुवनीयादिशरोरक: 
सम्बोध्यते, तस्य प्रेप्सावत््वादिसम्भवात्‌ । तथा च परमेश्वर एवाम्न्यादिख्पेण सवंत्र वेदेषु यज्ञेषु चेज्यते ॥ ४ ॥ 


भूभुंवःस्व्चोरिंव भूस्ता पूंथिवोव॑वरिस्णा । तस्‍्यास्‍्ते पृथिवि देवयजनि पृछ्ठेडग्ल- 
मंत्नादमन्नाद्यायादधे ॥॥ ७५ ॥ 


जाते जाते बिद्यते इति वा, जातवित्तो वा, जातधनों जातविद्यो वा, जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशून्‌ 
बिन्दतेति जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति' ( नि० ७१९ )। महाभाग्यात्‌ कममपृथकत्वादग्निरिव जातवेद उच्यते, 
यद्दा पृथगभिधानस्तुत्यन्त रसम्पन्धा देवतान्तरम । जातवेदा: कस्मातु ? स हि जातानि वेद । न तदस्ति जातमस्मि- 
हलोके यदसौ न वेद, सर्वेज्ञ इत्य्थं:। जातानि वा एन॑ विदु:। धातोरभेदेषपि कारकमेदाद भेदः, सर्वप्रसिद्ध 
इत्यर्थ:। जाते जाते विद्यते इति वा विदेः सत्तार्थकस्याधिकरणे कारके न तदस्ति जात॑ यत्रासौ नास्ति, स्व- 
जातव्यापक हृत्यर्थ: । जातवित्तो वा जातधन: । जातमस्य वित्तमिति जातवेदा:। जातविद्यों जातप्रज्ञानो वा। 
निरर्गत एवास्य जात॑ प्रज्ञानमित्यथ:। अपि भवति' जनेबिदेश्चेति जातवेदा इति ब्राह्मणम्‌ । यत्तज्जातः पश्चुन- 
बिन्दत अलभत तस्माज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति विज्ञायते | यतश्चैतदेवं तस्मादद्यत्वेईपि स्वाम्पययमस्माकमिति 
मन्यमानाः पशव: सर्वानृतून्‌ प्रतिग्रीष्से अग्निमभिसप॑न्तीति तज्रेव दुर्गाचार्य: । 


अध्यात्मपक्षे तु -श्रवणादिभिः सुसमिद्धाय ब्रह्महूपायाग्नये शोचिषे स्वप्रकाशाय जातवेदसे वेदजनकाय 
सर्वज्ञाय बरह्मामये घृतं प्रेमाख्यं स्नेह घृतगन्ध्यनुरागविशेष॑ वा तीव्रसंसाररागनिवतंकत्वात्‌ तीज जुहोतन 
समर्पयत तद्प्रियत्वात्तस्थ । 'अनिमित्ता भागवती भक्ति: सिद्धेगंरीयसी । जरयत्याशु या कोश निगीण॑मनलो 
यथा ॥! ( भा० पु० ३२५३३ ) इति श्रीम:्भागवतवचना१ । यद्गा अव्यक्तस्प असमिद्धस्पास्ने: सुसमिद्धव्यक्तारिनि: 
रूपेणेव अव्यक्तस्थाप्रमेयस्य निगुंणस्य ब्रह्मण: सुसमिद्धाय अमलात्मनां परमहंसानां महामुनीनां श्रीपरमहंसत्व- 
सम्पादनाय कोटिकोटिसुय॑चन्द्राग्निसमप्रभाय श्रीरामक्रृष्णादिखूपेणाभिव्यक्ताय साधुपरित्राणाय दुष्टदपंदलनाय 
धर्मंसंस्थापनाय वा शोचिषे दीप्तिमते जातवेदसे सर्वज्ञाय सवंविदे अग्नये पातकपातकिदैत्यदानवादिदावदहनाय 
सुर्यस्थापि सूर्यायाम्नेरप्यग्नये भगवते हे आतंजिज्ञास्वर्थाथिज्ञानिभक्ता घृतं॑ घृतगन्ध्यनुरागतीक्रमुत्कर्ट 
स्वसंसाररागनिवर्तकत्वातू परमात्मवशीकारकत्थाच्च जुहोतन जुहुतेत्यर्थ:थ । एवं. श्रुतिसृत्राविरुद्ध 
अनेकेः्प्यर्था: सम्भवन्ति । 


दयानन्दस्तु - सुसमिद्धे सम्यगिद्धे दीपते । सप्तमीस्थाने चतुर्थी । शोचिषे दोषनिवारके घृतमाज्यादिक तीद्न॑ 
सवंदोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभाव॑ जुहोतन प्रक्षिपत । अग्नये रूपदाहुप्रकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे जातवेदसे 


स्वामी दयाननन्‍्द उक्त मन्त्र को व्याख्या करते हुए मनुष्यों को सम्बोधित करते हैं और उन्हें प्रतिदिन समिधाओं के 
संग्रहायं करते हैं। किन्तु मन्त्र में अग्नि! को सम्बोधन किया गया है। “जुषस्व' के बजाय 'जुषते” यह व्यत्यय 
किया है। अनेक जगह मुख्याथं को व्यागकर ग्रौषार्थ की कल्पना की है, जो निमुंछ है। अतः; दयानन्दीय अर्थ 
उपेक्षणीय है ॥ २-४ ।। 


सन्‍्त्रार्थ:--भूः, भुच्र, स्व:--इन तोन व्याहृतियों का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य है अथवा आत्मा, 
प्रजा और पशु है। इन अथथंवाल्ी ध्याहुतियों से प्राथंना करके अग्नि की स्थापना करे। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण, 


मन्त्र: ५ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ११७ 


जाते जात उत्पन्न उलजन्ने पदार्थ विद्यमानस्तस्मित्‌' (पृ० २२८ ) इत्याह, तत्तु न युक्तम, सप्तम्यथ॑स्वीकारस्य 
निष्कारणत्वात्‌ । सम्प्रदानचतुर्थ्या सुत्रमिद्धत्वजातवेदत्वादिगुणविशिष्टाया देवताया विवद्षितत्वे तदुद्देश्येन 
घुतद्रव्यत्यागस्थ बुबोधयिषितत्वात्‌। नह्मत्र दोषाणां निवारणे तीक्ष्णस्वभावत्वबोधनाय तीजन्नशब्दो युज्यते, 
दाहकस्वभावल्वेनेतदुपप्तेट, किन्तु. स्वादुतमत्वसुसंस्कृतत्वादिभिरिव तस्यथ तीदणत्व॑ जञेयम्रु । किद्, 
निरुक्तरीत्या जातविद्यों जातप्रज्ञानो वा जातवेदा भवति। न च ताहइशो<ग्निस्त्वयाभिप्रेयते, लवद्रीत्या 
घृतादिप्रक्षेपाधिकरणस्याग्नेजंडत्वातु । 


पं त्वा समिद्धिरज्धिर इति समिड्िह्यतदज्धिरस ऐच्ध्रताज़िर इत्यज्जिरा उ ह्यग्नितेन व्धयामसीति 
तत्सामिधेनं पद?) समेयैन तेनेन्धे वीयमेवास्मिनु दधाति' (श० १॥४।१।२५ )। तृतीया सामिधेनीरूपेयमृक्‌ । 
तामनूद्य व्याचप्टे श्रृतिः-समिद्धिह्येतमग्निमज्जिरसों महर्षय ऐन्धन्त समिद्धमकुबंत्‌ । तंस्मादग्निरपि 
अद्धिर इति सम्बोडबते। तदेतन्नामाग्ने: प्रसिद्धमित्याह--“अज्धिरा उ ह्यग्निः, इतरे ये$ज्भारा आसंस्ते5- 
ड्विरसोइभवन्‌! (ऐ० बा० ६१८-९ ) इति श्रूते:। अज्धिरसामज्भारपरिणामल्पत्वारदज्ि रसशब्दाभिवैयता । 
अग्निरप्यद्धारहूप इति युक्त तस्याद्धिरसत्वमित्यर्थ:। घृतेन वर्धयामसि वर्धयामहि। वर्धंधामसीति सामिधेनं 
पद घृतेनैन समिन्धे तेनास्मिनु सामिवेनपदे वीयंमेव दधाति | 'बृहच्छोचा यविष्ठयेति । बृहदु छोष शोचति 
समिद्दो यविष्धयेति। यविष्ठो ह्यम्निस्तस्मादाह यविष्ठयेति सैषैतममेव लोकमभ्यनृक्तान्तरिक्षोकमेव 
तस्मादार्नेयी सत्यनिरुक्ता निरुक्तो छोष लोक एतमेत्मवैतया लोक॑ जयति यस्थ॑व॑ विदुष एतामन्वाहुः' 
(श० १8१२६ )। यविष्ठो युवतमो नित्यं तरुणः, अजरामरत्वात्‌ । बृहदु होष शोचति दीप्यते समिद्धः 
अस्था ऋचोप्नुवचनमन्तरिक्षठोकगमतहेतुत्वेन प्रशंसति-- “”“। सामान्योक्‍त॑ विवुणोति--। हा हव 
आचोषत्तरिक्षकोकस्य च निरुक्तत्वेन साम्यमाह--तस्मादिति । 


दयानन्दस्तु-त॑ भौतिकमर््नि त्वा य इति व्यत्ययः॥ समिद्धिः काष्ठादिभिरज्भति प्रापयति यः 
सो$ड्िरा:। अज्भारेष्वद्धिरा अद्भारा अद्भूना अख्ना: (नि० ३१७ )। पूर्वोक्तेन घृतेन वर्धयामसि 
वर्धयाम: । बृहत्‌ महत्‌ यथा स्थात्तथा शोच तिष्ठ। शोचति प्रकाशते व्यत्ययः॥। यो5तिशयेन युवा 
परदार्थानामभिश्रीकरणे बलबानू स यविष्ठ:। यविष्ठ एवं यविष्ठधः ( पृ० २३० ) इत्याह, तदपि यल्किखित्‌, 
विप्रतिषिद्धत्वातु। यः काष्ठादिभिभौतिकमग्निमज्भति प्रापयति सोअ॑ड्धिराः प्रसिद्धयति। पूर्वोक्तश्तपथश्रुत्या 
ऋषिविशेषा अज्धिरसोह्भवत्‌ । ते: समिद्धत्वादम्तिरपि तच्छब्दाभिषेयत्वेच प्रसिद्ध:। अज्भारा अद्धुना 
अद्जना:' इति निरवतेनापि न त्वदभीष्टसिद्धिः। प्रजापतिना किल शुक्रमात्मीयमादायाग्नी हुतम। ततोअचिषि 
ज्वालायां भ्रृगुर्नान मह॒पिः सम्बभूव। व्यपंग्रतेर्शचषि योउज्ञारेषु सम्बभूव सोअज़िरावामाउभ्वत्‌ । अज्ञारा 
अड्ूनाः | ते हि यत्र निधीयन्ते तदद्धितं भवति, अश्ना: पुजावन्तश्च भवन्ति, अप्रधुष्यत्वातु । 


अध्यात्मपक्षे तु--है अग्ने ब्रह्माकारवृत्त्यभिव्यकत्या स्वप्रपद्चदाहक ! त॑ पूर्वोक्तं त्वा त्वां समिख्धिः 
श्रवण-मनन-निदिध्यासने:, घुतेन घुतगन्ध्यनुरापण च वर्धयामसि वर्धयामः। ब्रह्म नास्ति न भातीत्यावरण- 
दृयापनोदनेन प्रत्यक्चेतन्याभिन्नानन्तानन्दब्रह्मात्मभावप्रादुर्भावनेन च वर्धयामः। हे यविष्य्य है युवतम 
नित्यं नवनवायमान तथाविधव्रह्माग्ने ! महत्पवृद्धं यथा स्थात्‌ तथा शोच दीप्यस्ब । यद्प्यवेद्त्वे सति साक्षाद- 


क्षत्रिय, वैश्य अथवा आत्मा, प्रजा और पशु--ये सब मेरे अधीन हों । देवताओं के यज्ञ के लिये साधनीभूत हे पृथ्वी ! 
तुम्हारी पृष्ठ पर हुत अन्‍्न का भक्षण करने बाले गाहुंपत्यादि अस्नियों की मैं स्थापना करता हूँ! उस्त कारण मुझे भक्ष्य 


११८ शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ अ० १३ 


परोक्षत्वात्‌ स्वप्रकाशत्वेन निरतिशयितप्रकाशरूप एवासि त्वम, तथापि श्रवणादिभिस्तत्तदुपाधिनिराकरणजनिता- 
तिशयितप्रकाशवानु भव । 

यत्तु-- स्वपत्या कृतपरामर्शनेन सन्दीपनिना गुरुदक्षिणारूपेण मृत स्वपुत्रमानेतुमादिष्टो भगवान्‌ कृष्णः 
संयमनीं पुरीमगच्छत्‌ । कृताभ्यचेनं यम भगवानूचे --दण्डपाणे त्वन्नगरे गुरुपुत्रो वर्तते सपदि प्रत्यावत॑नीयः । 
त॑ गुरुदक्षिणात्मना गुरवे निवेद्य गुरोनिदेशाद यदुराजधानीं मधुपुरी गन्तुमना अहमस्मि । शिरो निधाय भगवस्नि- 
देशे गुरुपुओं यमः सहर्ष ददौ। भोगायत्न स्थूर मनुष्यशरी रमन्तरा भूमिमागन्तुमक्षमाय वस्य मृतगुरुपुतरस्य 
जीवात्मनः स्थुछशरीरं मानवभोगोचितं भ्रयच्छन यमो बूते -हे अज्िरः ! गतिमनु इतो मया साध॑ भूमि गस्तु- 
मुत्युक हे मृतगुरुपन्न जीवात्मन्‌ ! ते समुद्रे निम्न त्यक्तस्थूलशरीरं यमालयमागत॑ त्वां समिड्धि: प्राणैः, 'प्राणा 
वै समिध:' इति श्रुतेः । प्राण: कर्मेन्द्रियाणामुपलक्षक: । घृतेन प्रकाशेन तद्धमंकेण अन्तःकरणेन मनोबुद्धिलक्षणेन 
ज्ञानेन्द्रियसहितेन सप्तदशतत्त्वात्मकलिड्भशरीरेण लक्षणया तदधिष्ठानं यद्‌ भोगाहँ स्थूल शरीर तेनेति यावतु, 
वर्धधामसि वर्धयाम:। “धु क्षरणदीप्टयो:'। भोगाक्षपाय जीवाय भोगायतनस्थुलूश री रप्रदानमेवात्र 
वर्धनस्‌ । यविष्व्य युवतम अतितरुण गुरुतनय जीवात्मन्‌ ! बृहत्‌ यथा स्थात्तथा शोचा अतिशयेन दीप्यस्व, 
मत्सड्छूल्पनिमितनितान्तसुन्दराभिनवकलेवरलाभादिति भाव:। शोकवचनो5पि शुचिरत्र दोप्त्यर्थ इति, 
अन्रेद॑वक्तव्यम्त्‌ -यद्यप्ययमर्थों दयानन्दीयव्याख्यानवदेव कल्पनाबहुलो गौगार्थों बलात्कृत एवं, तथापि 
भगवसत्कयापयंवसायित्वात्‌ सोढव्य एवं। ईहशा एतद्रिपरीताश्चानेके््था बलात्कारेण योजयितुं शक्‍्याः, पर 
निष्प्रमाणा एव ते । किड्च, भगवता कृष्णेन तस्मे भोगायतन शरीरं दत्तमिति न मानास्तरत्तिद्धमु, पुराणा- 
दिष्वस्मरणात्‌ । नप्यितन्मल्रपिद्धमु, मस्त्रे ताहशपदाभावात्‌ । अद्धिरःपदस्याग्निड्पो5्थंस्तु शतपथश्नुतिसिद्ध:। 
“इतो मया साध भूमि गन्तुमुत्पुक हे मृतगुष्पुत्र जीवात्मन्‌' इत्यज्धिर.पदस्याथंस्तु सबंथा निमूंठ एवं। ईहशेन 
व्याख्यानस्वातन्थ्येणैव धर्मकीति:--अमिहोत्रं जुहुयात्‌' इत्यस्थ श्वमांस भक्षयेदित्यथं करोति। समिद्धिः 
प्राणैः॥ अत्र समित्पदस्य प्राणो छाक्षणिको$्थ॑:। श्राणिन कर्मन्द्रियाणामुपलक्षणघ्‌, घुतशब्देन प्रकाशधममंकमन्तः:- 
करणप्त, तेन च ज्ञानेन्द्रियसहितं लिज्जशरीरं लक्षितम्ु, तेनापि स्थूलशरीरं बोध्यत इत्यस्मिन्नर्थे मन्त्रे कि बीजमिति 
वक्तव्यम । अशरीरस्य यविष्य्य अतितरुण गुरुतनय जीवात्मत्‌ ! इति सम्बोधनं कथथं सम्भवति ? 


'स यद्वा इतश्चेतश्व सम्भरति तत्सम्भाराणां सम्भारत्व॑ यत्र यत्रार्ने न्यकत्त ततस्तः सम्भरति' 
( श० २१११ )। निवपनोल्‍लेखनाभ्युक्षणसंस्कृतेषु. गाहंपत्याद्यायतनेषु उदकहिरण्योषाखुकरीषशकरासम्भारा 
प्रियन्ते। तदुकत॑ कात्यायनेनावि -स्थानमुल्लिख्याभ्युक्ष्यास्वारब्घे.. हिरण्यं निधायाखूत्करा ब्विवपत्यन्तेषु 
शर्करा! ( का० श्रौ० ४२१० )। अम्ते: सम्बन्धि निछीन॑ तेज:, अध्यर्यरुदकहि रण्यादिद्रव्यजातादेकदेशमाहुत्य 
सम्भरति समूहीकरोति | अथोल्लिखति | तद्देवास्य पृथिव्या अभिष्ठितं वाभिष्ठयूतं वा तदेवास्य एतदुद्धन्त्यथ 
यज्ियायामव परथिव्यामाधत्ते तस्मादुल्लिखति' ( श० ९४ धर )। अस्याः पृथिव्या: सम्बन्धि यत्‌ अभिषितं 
उपयंवस्थानेन पादस्पर्शादिजनितं अभिष्ठ्यूतं निष्ीवनादिजनितं तदेवास्या उल्लेखनेनोद्धन्ति | “अथाज्डिरिभ्युक्षति' 
( श० २१११३ ) इत्युल्लिखितानामायतनानामन्युक्षणं विधत्ते--अथाड्धिरिति । 'अथ हिरण्यं सम्भरति' 
( श० २११ ), अथोषात्‌ सम्भरति” ( श० २११ ), अथाखुकरीषं सम्भरति” ( श० २१११७ ), अथ 


और भोज्य अन्न प्राप्त होता रहे । तुम्हारी पीठ पर अग्नि की स्थापना करके छुलोक जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों से 
विशिष्ट है, उप्ती प्रकार मैं/अनेक पुत्र, पशु आदि से युक्त होऊं। विस्तृत होनेसे प्रृथ्यी जंसे समस्त प्राणियों को 
आश्रय देती है, वेसे ही मैं सम्पूर्ण प्राणियों को आश्रय देने घाला बन पाऊं॥ ५॥ 


मेल: ५ ] वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता ११९ 


शरकरा: सम्भरति' (श० २११८) | यशःपशुमिधुनेषु विकोर्णमाग्तेय तेज उदकादिभिराहवनीयादी 
सम्प्रियते । अपां स्त्रीलिज्भूलवादनेश्र पुल्लिज्धत्वादुभयं मिल्ितमेक मिथुन भवति । तच्च पुत्रपौत्रादि- 
प्रजननहेतुरित्येनर्मानन समर्धयति । अम्नेश्वास्िमिथुनीभावेन हिरण्यस्योतत्तिरक्ता यस्मादग्निवीर्य हिरण्यात्मना 
परिणतं तस्माद्धिरण्यमग्लिसंकाशं भवति । यस्माच्चाप्सु निषिक्तं तस्माद्धिरण्यमप्सु विन्दन्ति। तस्मादेनेन 
दन्तान्‌ु न धावयेत्‌। अन्यदपि हीन॑ कर्म न कुर्यात्‌ । 'अथ यशो देवरेतस?) हि. तद्यशसवैन ९? समधंग्रति' 
(श० १११४५) | यस्माद्धविरण्यं देवरेत्स देवस्थाग्नेवीयं तस्माद्यशोरुपम्र । तस्माद्विरण्यसम्भरणेत यशसैवैनमर्ग्ति 
सपृद्धं करोति। ऊषाणां पगुरूपत्वं तत्रेव षष्ठ्यां कण्डिकायामुक्तम्‌-पृथिव्य॑ दुलोकेन पशवरों दत्ता:। ऊषयुक्त- 
मुधर स्थान पशव्यं पशुभ्यो हित॑ भवति । पशवों हि ताह्शं स्थानमासाद लिहन्ति | अतः पशुहितत्वातु पश्वात्मका 
एवैते ऊषा अत ऊपसम्भरणेन प्रशुभ्योडन्निसम्भरणं भवति | आखुभिः खननेन बिलछाद बहिर्नीताः पांतिवः 
करीषम्‌ । तदेतत्प्रशंधति--*'”'। यस्मादाखवः पृथिवीसंज्ञास्तस्मात्‌ पृथिवीमध्येध्धः सद्बरस्ति । पृथिव्या 
अन्तरधस्तात्‌ समीपे चरन्ति । तत्रत्यरसास्वादनेन पीविष्ठा यत्र स्थाने गत्वा रसं विदु,, उपजीव्य बहिरुत्किरन्ति, 
तस्मादाखूत्करस्य॒पृथिवीरसत्वातु तेनैनमर्ग्नि समर्धयति । मृन्मिश्षिता: सुक्ष्मपाषाणा: शकैरा:। तामां दाढ्थ- 
हेतुत्वेन ताभिरशिथिलायामग्नीन्‌ आदधते । 


ददारुभिज्व॑लन्तमादधाति भूर्भूव इति संभारेषु' ( का० श्रौ० 8९११ ), 'भूर्भुव: स्वरिति पृव॑वदिति 
च! ( का० श्रौ० सू० ४॥९॥१६ ) इति कात्यायनसूत्रानुसारेण आपो हिरण्यमूषाखूत्करशकराश्चेति पद्रसम्भारात्र 
सम्पाद स्पयेनोल्लिखितायां शुद्धायां भूमौ तानु संभाराच्‌ संस्थाप्य तेषु शुष्ककाष्ठज्व॑लस्तमरस्नि भूर्भुव:स्वरिति 
महाव्याहुतीरुच्चा रयन्नादध्यातु । इदमाहवनीयाधानमु । एवमशक्षरत्वादर्नेगायत्रत्वमुक्तमु, श्रुत्या ग्रायत्री- 
सहितस्थाम्नेः प्रजापतिमुखादुत्पन्नत्वात्‌। एतेष्वाधानमन्त्रेषु भूर्भुवः स्वरिति तिख्रो महाव्याहृतय:। पृथिव्यन्तरिक्ष- 
यूलोका ब्र्माक्षत्रविशों वर्णा अन्नप्रजापशवश्च तासामर्था:। एतासामुच्चारणपुवंकमेव प्रजापतिना लोकत्रय॒स्थ 
सृश्टत्वादेतमर्नि स्थापयनु छोकत्रयं स्मरेत्‌। ब्रह्मक्षत्रविशः, अस्नप्रजापशवश्न सर्वे स्वात्मवशगा भूयासुरिति 
प्राथंथमानोउग्तीनादध्यादित्यर्थ: । इध्मपूर्वाध॑ गृहीत्वा यजमानों जपति--इध्मपुर्वाध॑गृहीत्वा ्औरिव भुम्ने- 
त्याहेति' ( का० श्रौ० ४।९॥१७ ) इति कात्यायनेन सूचितत्वातु । देवा इज्थन्ते यस्यां सा देवजयनी प्रथिवी, 
तत्सम्बुद्धं हे देववजनि ! देवपूजनादिशुभकमंणामाधार युते धरित्रि ! तस्या देवयजनयोग्यायास्तव पृष्ठे तवोपरि 
अन्नादमस्नस्थ हुतस्य ह॒विषोञ्तारं भक्षयितारमर्रित गराहपत्यादिहपमस्निमादथे स्थापयामि | किमथंस-अज्ञाद्याय । 
भततुं योग्यमद्यम, अन्न च तदद्य॑ च अम्नायस्, तस्मे अत्तुं योग्यस्थान्नस्थ प्राप्त्यंभू, आहिताम्न्यादित्वातु 
परनिपात: । 


यदह्दा--अद्यं भक्षणम्‌, अल्तस्थायं भक्षणमन्नायं तस्मे अन्नाद्याय अन्नभक्षणाय तस्याः पृथिव्याः पृष्ठ 
अम्निमाधायाहूं यजमानः, द्योरिव भुम्ना यथा द्यौनेक्षत्रबहुत्वेन बह्नी तथा पुत्रपश्वादिभिबंहु भूयासख्‌ । बहोर्भावो 
भूमा तेन भूम्ना वरिग्णा पृथिवीव भूयासम्‌ । उरोभ्भावों वरिमा यथा पृथिवी उरुत्वेत विस्तोण॑त्वेन सव॑प्राणिना- 
माधारभूता, एवमह महत्त्वेन सवंप्राणिनामाश्रयभूतों भूयासस्‌ । यद्वा अग्नेविशेषणत्वेत्त धुम्ना औरित्यादिक 
व्यास्येयम्‌ । कीहशमग्निम्ु ? भूम्ना द्यामिव वतंमानस्‌ ! यथा द्यौन॑क्षत्रादिबहुत्वेन युक्ता तथाग्निरपि गाहँपत्पा- 
हवनीयदक्षिणाग्निसभ्यावासश्यादिबहुत्वेन ज्वालाबहुत्वेन वा युक्त: । वरिम्णा पृथिवीमिव स्थितस्रु, यथा पृथिवी 


अध्यात्मपक्ष में --इस मम्त्र में तीनों व्याहृतियों के द्वारा परमात्मा को ही बताया गया है। सभी भोग्य 


११२० शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता | भ० 


सर्वप्राण्याश्रयत्वेन श्रेष्वत्वोपेता, तथा सर्वशोधकत्वरूपेण श्रेषठत्वेनोपेतोउग्निः, अग्ने: पावकाभिधानत्वातु । 
मन्त्रान्तरे चारिनः शुचिब्रतमित्याम्वातमु । 


उप त्वेति चतुर्थमन्त्रस्याध्यात्मपक्षीयो$र्थः--हे ब्रह्माग्ने ! हृविष्मतीः ह॒विष्मत्यः त्वदीयप्रीतिहेतुस्तुति- 
रूपह॒वि्युक्ता,, घुताचीः घृताच्यः त्वदीयस्नेहोत्पादिका: समिधस्त्वत्स्वरूपद्योतिका गिर:, त्वां प्रत्युपगऋन्तु । 
हे अयंत हे कान्तिमन्‌ स्वप्रकाशसगुणरूषेण कोटिसूयंसमप्रभ सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वेच हे सवंकमनीय ! में मदीया 
इमाः समिधः मधुमती स्तुतीः प्रीत्या सेवस्व अज्भीकुर। मदोयाः स्निग्धा ज्ञानभक्तिरूपा वृत्तयस्त्वामुपयस्तु । 
त्वं च तासां रसास्वादनं कुरु । 


अत्र दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः ! यो ह॒य॑त प्रापकः कमनीयो5ग्निमंम समिधों जुपस्व जुषते सेवते यथा 
सवा तमेताः समिध उपयन्तु प्राप्लुवन्तु॥ तथास्मिन्‌ यूथ हविष्मतीघृंताची: समिधः प्रतिदिन संचिनुत' 
( पृ० २३२ ) इत्याहू, तदपि यत्किश्वित्‌, 'अग्ने! इति प्रत्यक्षसम्बोधनमपहाय है मनुष्या इति सम्बोधनाजड्रीकारेण 
व्याख्याने स्वंथा स्वातन्त्यबोधनातु। जुबत इति व्यत्ययाश्षयणमप्रि निर्मुलभेत्र। तमेताः समिधों यन्तु 
तयास्मिनु यूय॑ हृविष्मतीधृताची: प्रतिदिन संचिनुतेति च निर्युलभेव, संचिनुतेति क्रियापदस्य मूलेडभावात्‌ । 


एतेन हे आत्माग्ने हविष्मतीः मनोवृत्तियुक्ता: घृताची: धुताच्यों जानेन्द्रियसत्त्वयुक्ताः प्राणास्त्वामुपयन्तु 
प्रत्युपगच्छन्तुः इत्ययमप्यर्थ: स्वारस्यहीनों ज्ञातव्यः, स्वीकृतायामपि विरृष्टकल्पनायां वैरस्थातु, जीवात्मना- 
मविद्यादशायां कमंवशात्‌ प्राणादिसम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वेनानभ्यथ॑नीयत्वातु। हः चन्द्रप, तया योक्‍तृयोग्ययोंरुप- 
योगेन तद्‌ अमृतस्वरूपम्‌' इत्यादिक त्वशुद्धमेव, भोकतृभोग्ययोरग्नीयोमयोयोगेन जन्य॑ तु नामृतं सम्भवति, 
आगमापायित्वात्‌ । 


'भगवता समानीतं प्रदीध्तकायं स्वचरणयोः प्रणिपात॑ कुर्वां दर्श दर्श सल्धातप्रसाद: सन्दीपनि्भंगवन्त- 
माशास्ते हे अग्ने जगद्भक्षकस्य इतान्तस्यथापि विजेत: ! अद्यावधि केनापि कश्चिद्यमालयान्न प्रत्यावतित: | त्वं 
च स्वतेजसा त॑ पराजित्य ममात्मजं॑ समानीतवानिति तवातितेजस्वित्वे को विप्रतिपथ्चेत' इत्यादि वस्तुदृष्टया 
सत्यमपि नास्य मन्जस्य व्याख्यारूदं भवितुमहंति, अपदाथंत्वात्‌। हर्यत उत्तरोत्तरां प्रगतिमासादन्नित्यपि 
ने सम्भवति, भगवति तस्य निरतिशय॑श्वयंवत्वेनोत्तरोत्त रप्रगत्ययोगात्‌ । हय॑ गतिकान्त्यो:' इति धात्वर्था- 
सज्भतेश्व । हृविष्मती: हृविष्मत्यः भ्रशस्तहविर्दानादिवैदिकक्ृत्योपदेशथुक्ताः, दर्शपूर्णमासाग्तिचयना दिकमंप्रधाना 
विद्या न केवल किन्तु घृताचीः घुवाच्यः, घृत॑ प्रकाश आत्मदर्शनं तद““““आत्मविद्या मम मदीया: समिधः 
समीचीनाः, त्वा त्वाम्र॒ उपयस्तु उपगच्छन्तु' इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, आत्मदर्श॑नात्मविद्ययोभदाभावेन स्वेनैव 
स्वात्मत्वायोगातु, समिध इत्यस्यथ नैरथथक्याच्च । किद्व, दश्चपृर्णमासादिकप्रथाना विद्या: कथं हृविष्मत्यः 
सम्भवस्ति ? अन्यत्तु अल्पज्ञजनव्यामोहनाय वागाडम्बरमात्रस्‌ | सर्वत्रेवेह्णेष्वर्थषु मुख्याथ॑त्यागगौणार्थंकल्पनया 
बेदाथंविभ्रंश एवं । 


भूर्भवःस्वरिति ( ३५) मन्त्र:। तत्राध्यात्मपक्षीयोड्यों यथा--सर्व वेदा यत्यदमामतन्ति” इति 
रीत्या सर्व वेदा: साक्षात्‌ परम्परया च परमात्मपर्यवसायिनों भवन्तीति परमात्मंवात्र तिसूभिर्न्याहृतिपिोध्यते । 


वस्तुओं को उस परमात्मा के लिये ही अपंण करना है । इस प्रकार भक्ति का उद्देक होने पर प्रेम स्पशवशात्‌ परमात्मा 
भक्त के अधीन हो जाते हैं और भक्त स्वाधीन हो जाता है । 


मन्त्र: ५ ] वेदाथपा रिजात माष्यसहिता १११ 


भवति स्व जगदस्मादिति भू: जगदुत्पादकः | भूत्वा वसति सर्व जगत्‌ यस्मिस्‌ स भुवः स्व॑स्थितिहेतु:। 
स्वरति लय॑ गच्छति यस्मितु स॒ स्वः । जगदृत्यत्तिस्थितिलयकारणभूत है परमात्मतु ! त्वं भूम्ता नक्षत्रादि- 
बाहुलवेन चयौरिव वा भूम्ना अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणवाहुल्येन युक्तोडसि। पृथिवीव वरिम्णा महत्वेन 
संप्राणिनामाश्रयभूतो5सि । देवा इन्द्रादय:, देवो विष्णुश्चेज्यन्ते यस्‍्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धं हे देवयजनि, 
हे पृथिवि, हे धरित्रि ! तस्या विष्णुपादभूताया:, 'पद््चां भरुमिः' इति मन्त्रवर्णात्‌। 'पादौ महीय॑ स्वक्ृतैव 
यस्य चतुविधों यत्र हि भूतसर्ग:” इति श्रीम:्भागवतवचनाच्च । तब पृष्ठे अन्नादमु अन्न भोग्यं सव॑रसरूपत्वाद 
ब्रह्म, तदत्ति भुडक्ते इत्यन्नादो ब्रह्मविद्वरिष्ठस्तमग्नि ब्रह्मशनेन सर्वकमंतत्फलादिप्रपत्चदाहकम्, अन्नाद्याय 
अन्येषामपि ब्रह्मसुखतम्भोगाय आदधे जगति तत्परम्परां स्थापयामीत्यर्थ:। सर्वेश्वरों भगवानेव परमः 
स्वृतन्त्रर, जीवास्तु तदधीना:। एवं भगवतः स्वातन्त्र्यं पुंस्तवप्त, पारतन्व्यमेव जीवानां स्त्रीत्वम्रु। प्रथम 
साधका: सर्वभोक्तारं सर्वाधिष्ठानहूपं स्वशेषिणं भगवस्तं प्रति स्व॑ भोग्यलेनान्नल्पेणोपस्थाप्य समर्पैयन्ति। 
तदीयकायच्छायत्वेन तदधीनस्थितिगतिप्रवृत्तित्वेन तच्छेषत्वेत तदधीनतां स्वस्थ भावयन्ति। निष्ापरिपाके 
सति स्वंगुणालया भवन्ति, “यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिद्वना सर्वेगुंणैस्तत्र समासते सुरा:। हरावभक्तस्य 
कुतों मह॒दगुणा:“““” ( भा० पु० ५१८१२ ) इत्युक्ते:। ततो भक्त्युद्रेके सति प्रेमस्पशंवशाद भगवान्तु 
भक्तपराधीनो भवति, भक्तश्च स्वाधीनों भवति। साधवों हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्यहस्‌ | मदन्‍्यत्ते न 
जानन्ति नाहँ तेभ्यों मनागपि॥? ( भा० पु० ९४६८ ), वे कुर्वन्ति मां नित्य सत्स्त्रियः सत्पति यथा 
( भा० पु० ९४६६ )। श्वज्जारे वैपरीत्यमिव भगवानु भोग्यो भवति। भक्तरच भोक्ता भवति। अत एवं 
जीवः पूर्व॑ भोग्यत्वेनान्न भवति, पश्चादह्मादों भवति। परमरसमयस्थ भगवद्गूपस्थान्नस्थ भोकतृत्वाद 
ब्रद्गवविद्वरिष्ठोह्मादो भवति, 'आत्मरतिः, आत्मक्रीड:, आत्ममिथुनः इत्यादिश्वुतिभ्य: । 


अन्न दयानन्दः--'अहमन्नाद्याय भूम्ता विभुना द्यौरिव वरिम्णा श्रेष्ठगुणसमुहेन पृथिवीव तेथ्स्याः 
प्रत्यक्षायास्तस्था अप्रत्यक्षाया अन्तरिक्षकोकस्थाया देवयजनि देवयजन्याः प्रृथिवि प्रृथिव्याः पृष्ठे प्ृष्ठोपरि 
भूभुवःस्वलोंकान्तगंतमन्नादमग्निमादथे स्थापयामि' ( पृ० २३४ ) इति, तदपि यत्किश्ितु, निराधारत्वात्‌। 
यतो भूम्ना विभुना इति व्याख्यान प्रमाणसापेक्षम, तथैते इत्यस्यथ अस्याः प्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्षाया 
इत्यथोषपि निमुंलः । ताहशब्यत्यासाड्भीकारे नास्तिकवादस्थापि मन्त्राक्षर: साधयितुं शक्य॒त्वातू । सम्बोधनरूपस्य 
देवयजनिशब्दस्य षष्ठ्यन्तेन विपरिणामो5षपि निमुंठ एवं। हिन्दीव्याख्याने तु-अहूं भक्षणयोग्याय अन्नाय 
ऐश्वयेंण आकाशे सूयंमिव उत्तमगुर्णविस्तृवभूमितुल्य ते अस्याः प्रत्यक्षाया: ते तस्था आकाशयुक्तछोकस्थाया 
अप्रत्यक्षाया वा देवयजन्या भूमे: पुष्ठोपरि भुम्यन्तरिक्षसूंलोकेषु अन्नाद यवान्नादिभक्षकमर््नि स्थापयामि' 
इति, तत्रेदं॑ पृष्ठो व्याचष्टामु--भूभूंवःस्वरिति परद॑स्तत्रत्योईर्निः कथं बोध्यते ? अन्तरिक्षकोकस्था प्रथिवी 
भवति, तत्र चार्निस्थापनं कथ्थ केन क्रियते ? यदि भूरादिष्वग्ने: स्थापनमिष्ठं तदा प्रत्यक्षाया अप्रत्यक्षायाश्व 
भूमे: पृष्ठ इत्यायुक्तिव्य॑थेंव स्थातु । किद्ल, को वाह्ेनेनाथथ: सिद्धचति ? कश्चाभिप्रायः ? इति तु सामाजिका 
एवं जानन्तु। एवं व्यत्ययबाहुलयाड्रीकारेषपि न किख्चित्‌ सिद्धथयति। हे मनुष्या:! यूयमीश्वरेण रचित- 
त्रलोक्योपकारक॑ स्वव्याप्त्या सूर्यप्रकाशसहशं श्रेष्ठैयुणे: पृथिवीसमान स्वस्वछोके सन्निहितमिमर्मारिन 
कार्य॑सिद्धबर्थ प्रयत्तेनोपयोजयतेति भावार्थोडपि तथाविध एवं । 


स्वाभी दंधाननंद ने निराधार ही व्याख्या की है। व्यत्यास का आधय कर मास्तिकबाद को भी सूचित किया 
१६ 


१२३ शुबेलयजुर्वेदसंहिता [ अं० ई 


शतपथे तु॒'भूरिति वै प्रजा१तिरिमामजनयत, भुव इत्यन्तरिक्ष्र, स्वरिति दिवमेतावद्वा इद९) सर्व 
यावदिमे छोकाः सर्वेगैवाधीयते! ( श० २१४११ )। अन्न व्याहृतीनां सत्यरूपत्वोपपत्तिपूर्वक भ्रशंसनमर। 
सृष्टिसमये प्रजापतिभूंरिति व्याहृत्य इमां भूमिमजनयत्‌ । भुव इत्यनयाउस्तरिक्षम्‌ । स्वरिति दिवम। 'भूरिति 
ब्रह्म । भुव इति क्षत्रम्‌। स्वरिति विश! ( श० २१४१२ ), 'भूरित्यात्मानस्‌ । भुव इति प्रजा:। स्वरिति 
पशुत! ( श० २१४१३ )। एवं साधारण्येन व्याहृतीनामाधानसाधनत्वमुक्त्वा गाहंपत्याधाने -स वै भूर्भुव 
इत्येतावतैवगाहपत्यमादधाति” इत्युक्वा तिसृभिरव्याहरतिभिगहिपत्याधाने आहवनीयाधानस्य मत्त्रो न 
स्पादतः सुवरिति ढ्वे अक्षरे परिशेषयेत्‌ । तेन परिशिष्ठाक्षरद्रयसहितानि भूरादीन्ययातैयामानि भवस्ति | तैः 
पत्नभिराहवनीयमादधाति । 'भू्भुवःस्वरिति तान्यश्ठक्षराणि सम्पयन्ते । अष्टाक्षरा वै गायत्री | गायत्रमस्नेरछन्दः । 
स्वेनैवैनमेतच्छन्दसाधत्ते' (श० २१४१४ )। भूर्भुव इति वयक्षरेगहिंपत्यस्य भूभूव:सुवरिति पद्चाक्षर- 
राहवनीयस्याधानादग्नेरशक्षरत्व॑ सम्पद्यत इत्यथ:। . 'त्रिभिरक्षरेगाहिंपत्यमादधाति, पद्चभिराहुवनीयम । 
अष्टो सम्पच्चन्ते' इति वित्तिरिश्वुतेः । 

तत्राग्निमस्थनसमये पुवंवाट: प्रथमवयस्कस्याश्वस्थ पुरस्ताद्धारणं तदभावेश्नडहों धारणमुक्त (१६-१७ ) 
कण्डिकयो: । आहवनीयदेश प्रत्यग्नेहरणत्मग्रेडश्वस्थापि पुरस्तान्विधानं विहितयू। 'तं यत्र प्राग्व१३) हरन्ति 
तत्पुरस्तादश्व॑ तयन्ति! ( श० २।१४४१८ )। ततोःगेय॑ज्ञरूपत्वेन प्रत्यगावतंनं प्रतिपाद्य प्राणात्मकत्वेन 
प्रत्यडडामभिमुख्येनोपवर्तनमुक्तम्‌ । वाय्वात्मकर्मर्नि श्राणह्यत॒या स्तुत्वा आहवनीयायतने सम्भारान्निधाय दक्षिण- 
पू॑पादेनाश्व॑ प्राडच॑ नोत्वा व॑ पुनरावतंयति आवृत्य स्थापयति, अनन्तरं तमश्वम्‌ उदञ्चसु उदडूमुखं प्रमुश्चति । 
तदुत्त कात्यायनेन -सम्भारानधिष्ठाय दक्षिणपुवंपादेन श्राउस्च॑ नोत्वाउत्वत्य॑ स्थापयति' ( का० श्रौ० ४९१० )। 
पुनरावतंनस्य प्रयोजनमाह्‌ -- नेदस्मादिद॑ प्राग्वीय॑मसदिति तस्मात्‌ पुनरावत॑वति' ( श० २॥१४२३ )। 
अश्वलक्षणं यदोय॑ नेतु नैव अस्मात्पराग्भूत॑ भवेदित्यभिप्रायेण तस्याश्वस्थ पुनरावत॑न कायम । 'तमश्वस्थ पद 
आधत्ते । वीयँ वा अश्वो वीय॑ एवैनमेतदाधत्ते | तस्मादश्वस्य पद आधत्त' ( श० २१४२४ )। तत्र प्रथममश्वस्य 
पदमग्निना तृष्णीमुपस्पृशति । तमग्निमुद्यम्य पुनरप्युपस्पृशति । एवं द्विसुपस्पृश्य तृतीयेनोपस्पर्शनेन व्याहृतिभि- 
स्तर्माग्न तस्मिनु पदें स्थापयति। तत्र पक्षान्तरमांप ( २६-२७ ) कण्डिकयोरुपन्यस्तम । कात्यायनेनापि 
'अग्निना पद द्विस्पस्पृश्य तृतीयेनादधाति द्वितीयेन प्रथमेन वा भूर्भुवः स्वरिति' ( का० श्रौ० ४९११ ) | 

'अथ पुरस्तातु परोत्य पूर्वाधमुल्मुकानामभिपद्य जपति द्यौरिव भूम्ना पुथिवीब वरिम्णेति यथासौ द्यौबंह्वी 
नक्षत्ररेवं बहुभूयासभित्येवैददाह। यदाह चौरिव भुम्ना पृथिवीव वरिम्णेति । यथेयं प्रथिव्युव्येवमुरुपुंयास- 
मित्येवैतदाह तस्‍्थास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठ इत्यस्थै छोन॑ पृष्ठ आधत्तेडग्निमन्नादमल्नाद्यायादध इत्यन्तादो४ग्ति- 
रम्तादो भूयासमित्येवेतदाह सैषाशोरेव स यदि कामयेत जपेदेतद्य उ कामयेतापि नांद्वियेत' ( श० २१४२८ ) । 
आहितस्यागने: पूबंभागस्थमुल्मुकम्वारम्य दयौरिवेति मन्त्रस्थ जप॑ विधत्ते -अथ पुरस्तादिति । मत्त्रतापय॑माह- 
बहुभिरनक्षत्रेयंथासा दौब॑ह्ी बहुत्वोपेता, एबमहमपि पुत्रपौत्रादिबहुत्वेव बहुुयासमिति चौरिब भुम्नेति 
भागस्यार्थ: । परूथिवीत्यादिकमनुद्य तालयंमाह -यथेति । यथेयमुर्वी विस्तीर्णा एवमहमपि वरिम्णा उरुत्वेन 
सुविस्तीर्णो भूयासमिति । भागान्तरमनूद्य व्याचष्टे -तस्थास्त इति। उरुत्वं प्रत्युपमानभूतायास्तस्यास्ते तब 
पृष्ठे उपरिभागे अग्निमादथे इति सम्बन्धः। अन्तिम भागमनुच् व्याचष्टे --अग्निमल्तादमिति । आहबतीयादि- 


है । 'देवपजनि' इस सम्बोधन का षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम कर दिया है, जो निमूल है । शतपथ के विरुद्ध होने 
से दयानस्वीय व्याख्यान उचित नहीं है । 


मन्त्र: ५ ] वेंदा्थपारिजातभाष्यप्तहिता १२३ 


रूपेण जाठररूपेण च ह॒विल॑क्षणं तद्विलक्षणं च स्व॑मन्‍्नमत्तीत्यन्नादोः5ग्नि:। एवमन्नादशब्देनार्ने विशेषणादह- 
मप्यन्नादो भूयासमिति तात्पयंधु । एपा मन्‍्त्रात्मिका आशीः फल्प्राथंनमेव, अतः सत्यां कामनायां मन्त्रजप:। 
कामनाभावे तु नाद्रियेत जपमपि । इति शतपथीय॑ व्याख्यानं न मनागपि स्पृशति दयानन्‍दीय॑ व्याख्यानमु । 


यत्तु--या त्वं भूम्ता ज्योतिर्बाहुल्येन चौरिव स्वग॑तुल्या वरिग्णा उरुत्वेन पृथिवोव तथा भूर्भुवःस्वरिति 
त्रैलोक्यरूपासि | हे देवयजनि ! देवो विष्णुरिज्यते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धों । पृथिवि हादंभूमे ! तस्यास्ते 
पृष्ठे उपरि अन्ताद॑ हुतस्थात्तारमात्माम्निमस्ताञाय प्राणेन्द्रियरूपस्थान्तस्थाद्याय भक्षणाय प्रत्याह्रद्वारा त्वयि 
योजनाय वशीकरणाय वा आदसे ध्यानेन स्थापयामि! इति, तदप्यविचारितरमणोयम्र, हा्दभूमेस्तथात्वे 
मानाभावात्‌ । पुण्डरीकाकारस्य मांसपिण्डस्यथ तत्स्थाया बुद्धेर्वा बुद्धयभिव्यक्तत्य ब्रह्मणो वा हार्दभूमिपदेन 
ग्रहणं कतुँ शक्यप्‌ । तत्र नान्‍्त्य: पक्ष: संभवति, तस्य तत्रोपास्यत्वेन वण्य॑मानत्वात्‌ । नायौ, तयो: परिच्छिन्नत्वेन 
त्रैलोक्यरूपत्वासम्भवात्‌ । तत्र बुद्धों नान्‍नादों ध्येयस्तस्थ भोवतुर्जीवत्वेन ध्यातृत्वात्‌। ध्येयस्तु परमात्मा यों 
अनश्नन्तन्योईभिचाकशी ति! इति प्रतिपाद्य: । 


एवं स्वसुते नरकासुरे निहते स्वपौत्रस्य भगदत्तस्यानिष्टमाशड्भूमाना त्रस्तहृदया पृथिवी भगवन्तं कृष्णं 
स्तौति भूरिति', अन्रार्थे मूल चिन्त्यमु । 'भुःस न सत्य:। भुवः भातेडड वसि पृषोदरादित्वातु साधु: । स्वप्रकाश- 
चिदात्मन्‌ सुष्ठु शोभनकर्मानुष्ठानेनायेते गम्यत इति स्व: सुखमानन्द:। भिरतिशयानन्दात्मनु” इति तु न 
विरुद्धम्‌, व्याहृवीनां भगवति पयंवसानस्थाविरुद्धत्वातु। 'वसुधेव वरिम्णा महत्त्वेन युक्तोडसि। सहिष्णुः 
बहुपरिवारों विशालह्ृदयश्च त्वमस्माकमपराधं क्षन्तुमहंसि' इति क्ृष्णस्य संबोध्यत्वे न विरुद्धेतत्‌, तथापि 
तच्चिन्यमेव, मूलानुद्धरणात्‌। 'पूथिवि देवयजनि' इति सम्बन्धनं यद्यपि निविवादम, तथापि सम्बोधयिता 
विप्रतिपन्‍न एवं। तेन मातुरनुहर्त्ना भाव्यम, तावदास्तां देवानुग्रह:। अं तु विश्ववन्धाया देवराजमातु: 
कुण्डले, अपि च भुयसां थरुभुजां कुमारिका अपजहारेत्यादिकम, तथा तत्सुतेनेत्यादिकमपि वेदाक्षरबाह्ममेव । 
एप भगदत्तस्तव पौत्रस्तवानुरोधादुस्तते राजसिहासनेर्अग्त तद्त्तेजस्विनमु, अन्नादस अन्न पृथिवी तस्य भोक्तारं 
भूभुज॑ राजानस्‌, अन्ताध्याय चिरं विविधराज्यवैभवोपभोगाय आदधे यथाविधि राज्याभिषेकेणास्य जनपदस्य 
स्वामिनं शासक करोमि' इत्ययम्र्थों यद्यपि दयानन्दीयव्याख्यानातु साधुतरस्तथापि तद्वदेव वेदाक्षराद दूरमेव । 
ते पूष्ठे इत्यनयो: पदयोर्यथाश्रुतं सम्बन्धमपहाय तवानुरोधात्‌ पृष्ठे पृष्ठवदुन्नते राज्यसिहासन इत्यर्थकल्पन 
श्रद्धातिरिकमूलकमेव । सिद्धान्तपक्षे तु श्रुतिसृत्रादिभिः संबोध्यसम्बोधयितृभेदों ज्ञायते । तदनुसारेणार्थभेदो5पि 
युक्त एव। प्रकृते तु काल्पनिकमेव सर्व ॥ ५ ॥ 


आय॑ गौः पूशिंतरक्रमोदसंदन्‍्मातर परः । पितर च॒ प्रयन्त्स्वः ॥ ६॥ 

सापराज््या आर्षम्‌। गायत्रयध्तृच. आहवनीयाम्नथुपस्थाने विनियुक्ता:। “आय गौरिति चोपतिष्ठते 
सप॑राज्ञीभिद॑क्षिणाग्निमादधाति' ( का० श्रौ० ४९१३-१४ )। आय॑ गौरित्यादीनां तिसृणामृचां स्प॑राज््या 

किसी ने और भी व्याख्या की, किन्तु वह भी काल्पनिक होने से सिद्धान्त में ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥। ३-५ ॥ 


मन्त्रार्थ--यज्ञसिद्धि के लिये भिन्‍न-भिन्‍न यजसानों के घर जाने वाले और लोहित, घुक्ल प्रश्नति बर्णों की 
ज्वालाओं से युक्त अग्नि ने आहवनोय, गराहंपत्य और बक्षिगाग्नि के स्थानों पर आरोहण किया। पु दिशा सें आहचनीय- 
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कद्रवा दृष्टत्वात्‌ सापंराजीति नामपेयस्‌ । पृथिव्यभिमानिती वा कद्गू: सपंराज्ञी, ताभिदं॑क्षिणाग्निमादधातीति 
सूत्रार्थ:। परापररूपेणाम्निरत्र स्तूयते। अय॑ हृश्यमानोअग्निः, गौः गच्छतीति गौः । यज्ञनिष्पत्तये तत्तद्यजमान- 
गृहेषु गत्ता । पृश्निश्चित्रवर्ण:। छोहितशुक्लक्षष्णादिबहुविधज्वालत्वात्‌ स तथाविधो$४ग्निः, आसमन्तादु आहवनीय- 
गाहपत्य-दक्षिणाम्तिस्थानेषु । अक्रमीत्‌ पादविक्षेप॑ कंतवाल्‌ । तंदेव स्पष्टयति - पुरः प्राच्यां दिशि मातरं 
पृथिवीम, आसदद्‌ आसीदत प्राच्यामाहवनीयरूपेण प्राप्त। तथा स्व: भ्रयनत आदित्यरूपेण स्वर्गे सश्जरन पितरं 
दुलोकमसदत्‌ प्राप्तवानु। स्व: सूर्य: ( निघ० शा! ) हो: पिता पृथिवी माता इत्यज्रापि द्यावापृथिव्यो: 
मातापितृत्वोक्ति: । 


दयानन्दस्त्वनेन मन्त्रेण पृथिव्या भ्रमर्ण साधयति | तथा च तदक्षराणि-- मनुष्यैयंस्मात्‌ जलाग्निनिमित्तो- 
त्यन्नोष्यं भूगोलो&न्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकर्षणेन रक्षकस्य सूर्यस्थाभितः प्रतिक्षणं भ्रमति, तस्मादहोरात्रशुक्ल- 
कृष्णपक्षत्वंयबनादयः कालविभागाः क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम॒ ( पृ० २३७-२३% ) इति, तच्चासज्भतमेव, 
मस्त्रस्यास्याहवनी या स्त्युपस्थाने विनियुक्तत्वेन तद्विरोधातु । 


सूय॑सिद्धान्तादिरीत्या प्रथिवी तु स्थिरैव। 'मध्ये समन्‍्तादण्डस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति । बिश्लाणः 
परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिकापु ॥ ( सू० सिं० १२३२ ) अन्न भुमेः स्थितिरेवोक्ता न तु गतिः। यत्तु 
केनचित्‌ 'अराम्यन्नवस्थितों शुगोलः इत्युक्ततु, तत्तु स्वकपोलकल्पितमेव, तिप्तेग॑तिनिवृत्त्यथ॑त्वात्‌ । यत्तु-- 
'सब्यं भ्रमति देवानामपसव्य सुरद्विघामु। उपरिष्टाद्‌ भगोलो्यं/” ( सू० सि० १२१५ ) इति पद्मयेत ध्ुगोलस्य 
भ्रमणसाधनप्रयत्नस्तत्तुच्छम्‌, भगोलशब्दस्य भूगोलाथंकत्वे मानाभावातु, भगोलशब्देन ( नक्षत्रगोलस्य ) 
खगोलस्यैव विवक्षितत्वात्‌। भास्कराचार्यो$पि भुवनकोशनिरूपणे--मरुच्चलो बुरचला स्वभावतः इत्याह। 
भुमे: पिण्ड: हल नान्याधार:/। 7 स्वशक्त्यैव वियति नियतं तिष्ठति । 'अचला” “स्थिर” इत्यमरकोषे$पि 
(२१११) । निषण्टुप्रन्थे पृथिव्या मौरिति नाम पठिवस्ु। तथापि लत्र यास्केन न गच्छतीति निव॑ंचनं 


पृथिव्यर्थके गोशब्दे गम्यतेध्थवा गम्यतेप्नयेति व्युत्पत्तिरक्ता। वेदेषपि---अस्थात्‌ प्रृथिवी' ( अथर्व॑वेदसंहिता 
६४४१० ), 'झुवा पृथिवी” ( अ० बे० ६।९९॥१ ), 'तस्थतुः' ( द्यावापृधिव्यौ ), ( ऋ० सं० ४।१५६।२ ), 'चौश्च 
भूमिश्च तिष्ठतः ( ऋ० सं० १०८२ ) इत्यादिमस्त्रेषु पृथिव्या: स्थिरतैवोक्ता । यच्च ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां 
व्याख्या छृता सा त्वशुद्धव। यतो हिं--आय॑ गौः पृश्निरक्रमीदिति मन्त्रस्य न पृथिवीदेबतेति कुत. 
पृथिवीपरत्वमस्य॒ मन्त्रस्य ? अजमेरीयतद्न्त्राल्यमुद्रितायां यजुःसंहितायामम्निर्देवतोक्ता । तदीयायामृग्वेद- 
संहितायां सूर्यदेवतोक्ता । 'यस्‍्य मन्‍्त्रस्य या देवता तेन सैव स्तूयते' (नि० ७॥१ ) इति नैरुक्तप्रक्रियया 
नास्मितु मन्‍्त्रे पृथिवीवर्णनं सद्भच्छते। किद्व, पृथिवीवाचकों गोशब्दः स्त्रीलिज्भध:। तेनात्र 'अयं गौः 
इति पुल्लिज्धूनिर्दशो न सम्भवति। भूगोलपरत्वेषपि ग्रोशब्दः पृथिवीवाचक: स्त्रीलिज़ एवं भवति। 
प्रकृतमन्त्रे गोशब्दस्य विशेषणं पृश्निशब्दस्तस्मात्‌ सूर्य एवार्थ: । निरुक्ताच्च गोशब्दस्य सु एवार्थ: । तथाहि-- 
'मैरादित्यों भवति, गच्छत्यस्तरिक्षे' (नि० २१४ )। एवमेव पृश्निशब्दोधपि सूर्यंपर एव न पृथिव्यथंकः, 
'पृश्नियादित्यों भवति, प्राश्नुवते एन॑ वर्णा: ( नि० २७४ ) इति निरुक्तातु। 


रूप से पृथिवो पर बठा, तथंब आदित्य रूप से स्वरय सें संचार करने वाक्य यह पितृभृत चुलोक के प्रति भी प्राप्त हुआ । 
आय गौ इत्पावि तोन सम्त्रों से आहबनोय का उपस्थान करे, तबन्तर दक्षिणार्ति का आधान करे ॥ ६ ॥ 


मंन्तः ६ ] वेदार्थंथारिजातमाष्यसहिता १्२५ 


यत्तु दयानन्देन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां गौरितिशब्दस्यथ विशेषणभूतमपि पृश्निशब्द॑प्रथमान्‍्त 
सन्तमपि द्वितीयास्तत्वेत विपरिणमण्य प्रृश्निमन्तरिक्षमाक्रमणं कुवंत्नित्युक्तमु, तत्तु तस्य स्वाच्छल्यमिव, 
प्रमाणधुन्यत्वात्‌ । पुनश्च स्व: सूर्य पितरं पुरः पूर्व॑ सूय॑स्थ परितो यातीति तेनैव प्रक्षिप्तमित्युक्तम्‌ । तत्र 
पृव॑मित्यस्य परितः कथमर्थ: ? तेन तदीयो वेदार्थ: श्रुतिबलात्कार एवेति मन्तव्यम । वस्तुतस्तु पाश्चात्यमतमेव 
तेन वेदा्थत्वेन प्रख्यापितमिति वैदिकम्मन्या: सामाजिका विचारयन्तु । मन्त्रें3स्मिन्‌ गौरितिपदस्थ 
पृथिव्यर्थकत्वे मातरं पितरं स्वरिति त्रीण्यपि पदान्यसम्बद्धानि स्पु:। तस्मास्मातर पृथिवीं पितर॑ 
द्युलोकमित्यर्थ एवं सद्भुतः, दौष्ट्वा पिता पृथिवी माता” ( अ० बे० शरटा४ ), 'भूमिर्माता यौन; 
पिता” (अ० बें० ६१२०२ ), च्योष्पितः पृथिवि मात: (अ० बे० ६५१४६ ), थोने: पिता माता 
पृथिवी' ( अ० वे० ९१५१२) इत्यादिमस्त्रेम्ः॥ तथा च गोगमनशीलः पृश्निः प्राष्टवर्णो व्याप्ततेजा 
अय॑ सूर्य, अक्रमीतु आक्रान्तवान्‌ । आक्रम्य पुरः पुरस्तात्‌ पुर्व॑स्यां दिशि परिहृश्यमानः, मातर सर्वंभूतजनयित्रीसु, 
असददु व्याप्नोतु। ततः पितरं बृष्टिलक्षणस्थ रेतसो निषेकेण स्वस्थ भ्रपद्धस्थ जनक स्व: स्वर्गलोक 
चकारादन्तरिक्ष च॒ प्रयनु गच्छन्‌ स ( सूर्य: ) एवं वृष्टयुदकलक्षणस्यामृतस्य दोहनादु गोः ( अथर्वबेदसंहिता 
६३११, ऋ० सं० १०१८९॥१ ) इति सायणसम्मत एवार्थो युक्त:। एतेन सूयंस्थ भ्रमणं सिद्धधति न 
पृथिव्या: । अन्याथंकत्वे विलष्टकल्पना श्रुतिबलात्कार एव । 


यु जिज्ञासुना ब्रह्मदत्तेम दयानन्दभाष्यविवरणे उक्तघु--आय॑ गौरित्यत्र गौरित्यस्थ दयानत्दीयभाष्ये 
गौरिति प्रथिवीनामसु पठितम्‌, गौरिति पृथिव्या नामधेयमु, यदूदूरं गता भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति! 
( नि० २॥५ ) इत्यादिरीत्या पृथिव्या भ्रमण प्रतिपादितम्‌ । तत्र मया प्रबलः पृव॑पक्ष उत्थापित:। आदित्योअपि 
गौरुच्यते! (नि० २१४ ), अतः सूर्य: कथं न गौ: ? सायणाचार्यरपि गौरित्यस्य सूर्य एवार्थ: कृतः | एवं 
पूव॑ पूव॑पक्षमुत्यापने व्याकुलता बृद्धिगता। अन्‍्ते वर्षेण भूमि: पृथिवी वृताबृता' ( अथर्ववेदसंहिता १९१५२ ) 
इत्यथर्ववेदमन्त्रेण समाधानं जातम्‌ । तदथ॑ंस्तु “वर्षेण कालेन भूमि: स्वभूमिचक्रं पुरयति' इति, तदपि 
श्रद्धाजाइचविजुम्भितमेव, दयानन्दीयार्थपोषणायैव. श्रृतिविरुद्धाथंस्य तैनाज़्ीकृतत्वातु। यास्करीत्या 
परृथिवीवाचकस्य गोशब्दस्थ गत्यथंता यास्केन क्वापि नोक्ता। वैदिकरेव वचनेः: दृय॑स्थ गतिः स्थैयें च 
पृथिव्या उक्तमेव । उद्धृतस्य वर्षेण हूमिरित्यथवंमन्त्रस्थापि न तदभिमतोअर्थ:, तत्र वंशब्दस्य वृष्टिबोधकत्वातू । 
पृथिवी वर्षेण वृष्ट्यावृता युक्ता भूमिः, आबुता आच्छन्ना च भवति। वर्षाशब्दः स्त्रीलिज्रः। बहुवचने' 
वर्षाशब्द ऋतुवाचकों भवति। वर्ष वर्षणमत्रास्तीति अशंआद्यचि टापि वर्षाशब्दों निष्पद्यते। नपुंसकलिज्धी 
वर्षशब्दों वृष्टिगाचकों भवति, वृष्टिवंबंध' ( २२ ) इत्यमरकोषातु, वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवीय्र ( नि० २४५ ) 
इति निरक्तवचनाच्च, मयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृत्त्यंघ्र ( पा० सू० रेशे१६ ) इति 
वात्तिकात्‌। मस्त्रस्य पूर्वाधे यस्‍्थां भूम्यामहोरात्रे संहिते क्रमश आग्रच्छतः:, तस्माद वर्षपदस्य॒संवत्सर: 
काल इत्यथंस्तु सवंधा भ्रान्तिमुलक एवं। निरुक्तादिषु नायमर्थ: कृतः। गता” आबृता' इत्यनयोग॑च्छति 
प्र्यागच्छति चेत्यर्थों निराधार एवं» ग्रहनक्षत्रादयः स्वग॒त्या पश्चिमाया: पू्व॑स्थां दिशि यान्ति, तथापि 
प्रवह परिवहुबायुप्रवाहत्‌॒पूर्वस्या दिशः प्रतीच्यां यान्तीव प्रतीयन्ते । योगभाष्ये ३२६, सुयंसिद्धान्ते १९७३ 


भआष्यतार --'आय॑ गौ:” इत्यादि तीन ऋचाओं को संज्ञा सापंराज्ञी है, क्योंकि सपंराज्ञी कद्दू के द्वारा वे दृष्ट 
हैं। शेष अथ भावाथे से कुता्थ है । 


१२६ शुक््यजु वेंद्सहिता [ भ० ९ 


यश्चैव महत्या: परृथिव्या आकाशे" उत्पतनमज्ञीकरोति, स पुराणोक्त॑ पर्वतोत्रतन॑ कर्थ न मन्यत 
इत्यपि वक्तब्यम्र्‌ ? 

यत्त्क्तमु-सूर्योश्यं पुथिव्यास्त्रयोदशलक्षगुणादप्यधिको वतंते, स कर्थं पृथिवीभ्रमणं कतुं पारयेतु ? न 
चातिबृहतः कस्यचित्वदाथ॑स्थातिलूषो: परिक्रमणं युक्तम' ( प्रृ० २२७ दि० ) इंति, तत्तु मूढजनजल्पितम्‌ । 
हृश्यते हि हस्त्यारोहों हस्तिना लघुमृूतस्य तुल्सीवृक्षस्य परिक्रमर्ण कुर्ब॑च। यवृक्तमु- प्रजा ह तिसख्रोहत्याय- 
मीयुर्नान्या अर्थभभितों विविश्े। बृहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानों हरित आविवेश ॥' ( ऋ० सं० ८१०११४ ) 
इति भुवनेष्वन्तः सू्यस्य स्थितिः पृथिव्यादीनां परितो भ्रमण च सिद्धयति' ( पुृ० २३८ टि० ) इति, तत्तुच्छम, 
मन्त्रार्थनवत्रोधात्‌ । अस्य मस्जस्य सायणसम्भतो््थों यथा - यास्तिश्नः प्रजा: अत्यायमीयु: अत्यायमायनु, अन्यास्ता 
इमाः प्रजा अर्वात अ्च॑नीयमग्निम अभितों विविश्वे अभितों निविष्टास्ततो न पराबभूवुः। भुवनेष्वन्तः मध्ये बृहत्‌ 
महानसावादित्य:, प्रजापतिरित्येके । तस्थौ प्रकाशयन्नतिष्ठत्‌ । हरितों दिशः पवमानों वायु: आविवेश आविष्ट:। 
ऐतरेयब्राह्मणे व्याख्यातो$्यं मन्त्र:--प्रजा हू विज्लोध्त्यायमीयुरिति या वैता इमाः प्रजास्तिखो अत्यायाय॑- 
स्तानीमानि वयांसि वज्भा वगधाश्वेर॒परदाः न्यन्या अवमभितो विविश्वे इति ता इमाः प्रजा अक॑मभितो निविश 
इममेवाग्निम । बृहद्ध तस्थौ भुवनेध्वन्तरित्यद उ एव बृहद्धूवनेष्वन्तरसावादित्य: पवमानों हरित आविवेशेति 
बायुरेव पवमानों दिशों हरित आविष्ट/ ( ऐ० आ० २१ )। बाजसनेयितोप्प्यामनन्ति-स तपोध्तप्यत' 
इत्युपक्रम्य प्रजा हैं तिल्लोध्त्यायमीयुरिति या अमूः प्रजा अत्यायनु च्यन्या अक॑मभितो विविश्र इत्यग्निर्वा 
अर: । तमिमा: प्रजा अभितों निविशस्ता इमाः पराभूता:। बेहद तस्थौ भुवनेष्वन्तरिति प्रजापति- 
भेवैतदभ्यनूक्तम्‌ ।॥ पवमानों हरित आविवेशेति दिशो वै हरितस्तद्यद्य पवमान आविष्ट: ( श० र१।११-४ )। 
तथा चानेन मस्त्रेण प्रथिव्यादीनां गतिः सिद्धअतीत्यशुद्धमेव । सुर्यस्थ तु गतिमतो5पि भुवनेष्वेवावस्थान 
सूय॑श्रमणवादिभिरप्युपेषत एवं। यथा गच्छन्त्यपि पिपीलिका चक्रेडवतिष्ठते, तद्त्‌ । 


यदपि-'या गौव॑त॑नि पर्येति निष्कृतं पयो दुह्मता ब्रतनोरबारत:। सा भन्रुवागा वच्याय दाशुषे 
देवेम्यों दाशडविषा विवस्वते ॥' ( ऋण" सं० १०६४६ ) इत्यनेन मन्‍्त्रेण पृथिवी स्वकीयमार्गे भ्रमन्‍्ती 
सूर्य॑स्थ परितों गच्छति” ( पृ० २३८ टि०) इति, तदषि तुच्छम्ु, मन्त्रार्थनवबोधात्‌ । मन्‍्त्रार्थस्तु--या इयं 
मदीया पयः क्षीरादिक दुहाना बरतनी: आश्रयणपयःअदानेन करमंणो नेत्री गौ: निष्कृतं संस्कृत वर्त॑निम्ु 
आवासस्थान यज्ञम्त अवारतः अवरणेनैव अप्रार्थनेनैव पर्येति परिगच्छति स्वयमेवागच्छति प्रब्रुवाणा मया 
प्रस्तृयमावा सा गौः दायुबे ह॒विद॑त्ततते वरुणाय देवेभ्योड्व्येभ्य इन्द्रादिभ्यश्च हविषान्नेन विवस्वते देवानु 
प्रिचरते मद्यं मां परीक्षितुं दाशतु पय: प्रयच्छतु । यद्वा गौरिति माध्यमिका बाक । 


यत्तु --अहस्ता यदपदी वध॑तक्षाः शचीभिर्वैद्यानां शुष्णं परि प्रदक्षिणित्‌। विश्वायवे विशिश्नथा॥ 
( ऋ० सं० १०४२४ ) । भहं सूर्यंत: अहस्ता हस्तरहिता अपदी पादरहिता शुष्णं॑ सामथ्यंश्रोषयितारं 
आदित्य परि स्वतः प्रदक्षिणित्‌ प्रदक्षियां करोति! (पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारम, मन्जस्थास्याथंत्वातु । 


अध्यात्मपक्ष में--वह परब्रह्महूप भगवात्रु श्रीकृष्ण, राम आदि के रूप में पृथ्वी पर अवतोर्ण हुए और सूर्य के 
रूप में चुोक को मी प्राप्त हुए। कृष्ण-पीत-रक्त त्रिविध रूपों को धारण करने वाले विष्णु अथवा कृष्ण ही हैं। 


मन्त्र: ६ ] वैदाथपा रिजातमाष्यसहिता १२७ 


ऐब्द्रसृक्तत्वादिद्ध एवात्र सम्बोध्य:। हे इन्द्र यतु यदा सा भूमिः अहस्ता पाणिरहिता अपदी चरणवर्जिता 
अमनुष्यकमंकेत्यथ:, वेयानां स्तोत्रयोग्यानां त्वत्मभृतोनां देवानां सम्बन्धिमि:ः शचीभि: कमंभि: वध्ध॑त 
अवधंत धनधान्यादिश्रि: समृद्धेत्यथ:, तदा त्व॑ परि प्रदक्षिणित्‌ एवंभूतां पृथिवीं परिवेष्ट्य प्रदक्षिणं यथा 
भवति तथा स्थितं शुष्णम्‌ असुरं विश्वायवे तादथ्यें चतुर्थी स्वत्राप्रतिहतगामिन एतदाख्यस्य औब॑शेयराज्ञोर्थाय 
निशिश्नथ: नितरां ताडितवानसि । यद्वा यदा शुष्णस्थाच्छादनार्थ हस्तपादरहिता काचित्‌ पृथिवी वेदिवव्या- 
नामसुराणां मायाहपे: कर्म॑न्रि:ः शुष्णमसुरं परिवेष्टय्य प्रदक्षिणं यथा भवति तथावस्थिताब्वधंत तदानीं तां 
मायोत्यादितां विश्वायवे सर्वव्यापकस्य मरुद्गणस्य प्रवेशना्थ निशिश्नथ इति । तस्मादनेन मच्जेण पृथिव्या 
भ्रमणसाधन भ्रान्तिमुलकमेव । 


यदपि च--अहं पुरस्तादहमवस्ताद यदन्तरिक्षं तदुमे पिताभूतू। अह?9 सूर्यमुभयतो दर्दर्शाह देवानां 
परम गुहा यत्‌ ॥" ( वा० सं० ८९ )। अहूं सूर्यमुभयतः पश्यामि पूर्वा पश्चिम॑ वा ममंबैतददशंनमु, न तु 
सूयं: पूर्व॑ वा पश्चाह्मा गच्छतीति भाव: ( पृ० २३८ टि० ) इति, तदपि निःसारमु, मन्त्रार्थनववोधातु । 
अन्न मन्त्रद्रष्टा स्वस्थ सवंगतपरमात्मरूपत्वमभिप्रेत्यय वदति-अहूं परमात्मरूप: स नः परस्तात्‌ उपरि 
य्ुलोकादा तथाहमवस्वात्‌ अधस्ताव्‌ विछ्ामीति शेष:। यदन्तरिक्ष मध्यवतिलोकरूपमस्ति, तदु तदेव मे 
मम देहधारिण; पिता पितृवत्‌ परिपाछलक भवति। अहं परमात्मरूपः सन्नुभयत उपरिश्ठद्धस्ताच्च स्थित्वा 
सूर्य ददर्श पश्यामि । देवानामिन्द्रादीनां यत्परमं गुहा अत्यन्तं गोप्ये हुंदयेडस्ति, तदेवाहमस्मि । 


'अबः परेण पर एनावरेण पदा वत्स बिश्वती गोरुदस्थात्‌। सकद्रीची कंस्विदर्थ परागरात्‌ क्वस्वित्सूते 
नहि यूथे अन्त: ॥” ( ऋ० सं० १६४१७ )। इयं पृथिवी सूर्यादध ऊर्ध्ब॑ दक्षिणमुत्तरतश्च ग्रच्छति | अस्याः 
परेष्धे सदान्धकार: पूर्वेड्धें प्रकाशश्च वत॑ते । मध्ये सब पदार्था वर्तत्ते। सेयं पृथिवों जननीव सर्वाच्‌ पाति' 
(पु० २३८ टि० ) इंति, तदवि कल्पनामात्रमु, मन्त्राक्षराननुगमातु। वस्तुतस्त्वत्राग्गी हुयमानाहुतिगरिपेण 
स्तूयते। गोः गोरूपा गमनशीछा एवा आहुतिसंघेन पोष्यं वत्सं वत्सस्थानीयमस्निम्नु अबः अधस्तातु अधोदेश्वे 
परेण पदा पदद्धयेन स्वावयवेनाक्ृष्य बिश्रतों धारयन्ती। तथा परः परस्तात्‌ उपरिदेशे एना अनेन अवरेण 
च पदा पादहयेन आक्षष्य तमेव वत्सं बिश्रती उदस्थातु सूय्यो प्रति तिष्ठति । तथा परः परस्तात्‌ उपरिप्रदेशे 
एना एनेन अस्नौ श्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते” ( म० ३७६ ), अथंबं कृतवती सा आहुतिः कद्रीची 
ब्व गतेत्यनिश्चितगमना आदित्य प्राप्तवतोत्यथं: । कंस्वितु क॑ फलभाजं पुरुषं प्रति अधंमर॒ अध॑भागमागत्य यहा 
अध॑मृद्धं परागातु परागागंच्छति, आग्रत्य॒ च क्वस्वितु सूते कुत्र प्रदेशे फलमुत्यादयति ? नहांवरगोवदियं यूथे 
अन्तःसजातीयगोमध्ये सूते साधारण्येव यत्र क्वचिन्न सृते, अपि तु कस्मिश्चिदनुष्ठातरिं। अतः स महान्रु को 
नु खल्विति। यद्वा आदित्यरश्मिसमूह एवं गोरूपेण स्तृथते । गौरुक्तलक्षणा गौ:, वत्सं वत्सवद्रक्षणीयं यजमानघ्, 
उक्तक्रमेण बिश्नतों उदस्थात्‌ू । अथ तथा छृत्वा कद्रीची अदृश्यममना सती कंस्वित्‌ अधे समृद्धमर्धस्थानभाजं 
वा कंस्वित्पुरुषम्‌ आदित्ययुरुषम्‌ आदित्य परागातु | अप्रतिनिवृत्ता गता त॑ं नयन्त्येता: सुय॑रश्मयों 'यत्र देवानां 
पतिरेकोउपघिवास:' (मु० उ० शरा२ )। तथा कृत्वा क्‍्वचित्सुते कस्मिन्निच्धदिलोके जनयति न सर्वत्र । 
शिष्ठ॑ समानमु । 


स्वामी दयानन्द ने इस मंत्र की व्याख्या में पृथिवी का अ्रमंण सिद्ध किया है । किन्तु यह प्रकरण विरुद्ध है, 
क्योंकि इस मस्त्र का विनियोग आहबनीयाग्नि के उपस्थान में किया गया है। सूयंसिद्धान्त की रीति से पृथिवी को 


१५८ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० है 


यत्तु-- अवतंयत्रु सूर्यो न चक्रम' ( ऋ० सं० २।११॥२० ) यथा सूर्य॑श्चक्र॑ वरतंयति सामर्थ्यात्‌ पुथिव्या 
न चक्र करोति, अपि तु भूचक्र निव्॑तयतोति स्पष्ट ( पृ० २३८ दि० ) इति, तदपि कुशकाशावलूम्बनम, 
प्रकरणविरुद्धल्वात्‌ु । तथाहि. समस्तमस्त्र:--अस्य सुवानस्य मन्दिमस्त्रितस्थ न्यब्‌द वाबृुधानो अस्तः। 
अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्र॑ भिनद्‌ बलमिन्द्रो अज्धिरस्वान्‌ ॥' ( ऋ० सं० २११२० )। मनच्दिनः अस्य सदकरमिमं 
सुवानस्थ सुतवत्तः त्रितस्य तीण॑तमस्कस्य मह॒र्षरथ वाबुधानः सोमेन वर्धमान इन्द्र: अर्वुदं अम्बूनि ददातीत्यबुंदो 
मेघः । अनुस्वारस्य रेफरछान्दसः । यह्वा नामैततु अबुंदाख्यमसुरं नि अस्तः नितरामवधीत्‌। स्तू हिसायास्‌ । 
लिडिः तिथि बहुल छन्दर्सि विकरणस्थ लुक्‌ । गुणे इते हलड्चादिना तिलोप:, 'महास्त॑ चिदर्बूद॑ निक्रमी: पदा 
( ऋ० सं० १११६ ) इत्यादिष्वबृंदवधश्रवणात्‌ । अज्जिरस्वान्‌ अज्जिरोभिः सहित इन्द्र: अवतंयत्‌ 
असुरहननार्थ वजमभ्रामयत्‌ । सूर्यो न यथा सु: चक्र भ्रामयति तद़्तु । नात्र सूर्यकतृंक॑ पृथिवीभ्रामणमुक्तम्‌ । 


९ 


यहा यस्मादसुराड्धिया सूर्य: स्वकीयं चक्र नावत॑यद इति निषेधार्थभों नकारः। वर्तयितुं नाशकतु त॑ बर्ल, 


पणीनां प्रभुमसुरं भिनद्‌ वश्ञ ण अभिनत्‌ । 


यदपि च--स वा एप न कदाचनास्तमेति नोदेति त॑ यदस्तमेतीति मन्यन्ते अहु एवं तदन्तमित्वाध्थात्मान 
विपर्यस्यते ! रात्रीवावस्तातु कुर्तेड्हः परस्तात्‌ | अथ यदेन प्रातरुदेतीति मन्यन्ते राजेरवरतन्तभित्वायात्मानं 
विपयंस्थते अहरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तातु। स वा एघ न कदाचि चझिम्लोचति!' ( ऐ० ब्रा० अध्याय १४, 
खण्ड ६ ) इति ब्राह्मणेन यत्सूर्यो गच्छन्निव प्रतिभाति, वस्तुतस्तु न सूये उदेतिन च कदाचिदस्तं याति, 
प्रमवशादेव जना: सूर्यों गच्छतीति मन्यन्ते! ( ० २३८-१३९ टि० ) इति, तदत्यज्ञानविजुम्भितम, श् 
यावदादित्य: पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वधूनामेवाधिपत्य१) स्वाराज्यं पर्येता! ( छा० उ० ३६४ ) इति, 
छान्दोग्योपनिषदि, 'स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता ह्विस्तावहृक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता रुद्राणां 
तावदाधिपत्य१३) स्वाराज्यं पर्येता! ( छा० उ० रे।७४ ), 'यावदादित्यों दक्षिणत उदेतोत्तरतोःस्तमेता द्विस्तावत्‌ 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानां तावदाधिपत्य११ स्वाराज्यं॑ पर्यता! ( छा० उ० ३॥८॥४ ), स यावदादित्य: 
पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता हिस्वावदुत्तरत: उदेता दक्षिणतोउस्तमेता मस्तामेव तावदाधिपत्यं करोति 
( छा० उ० शे९४ ), स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो$स्तमेता द्विस्तावदृध्व॑ उदेता अवाडः अस्तमता 
साध्यानामेव वावदाधिपत्यं करोत्ति! ( छा० ३॥१०४ ) इत्यादिविरोधात्‌ । नहि भ्रान्तिमूलकस्योदयादेव॑र्णनं 
सम्भवति, अपौरुषेयश्रुती त्वत्कल्पनायोगातु, त्वद्रीत्याप्याष॑त्वाभ्युपगमाच्च । 


'अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमेता एकल एवं मध्ये स्थाता' (छा० ३१११ ), तदेष श्लोको 
क्षवति-न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहुं सत्येन मा विराधिबि ब्रह्मणा' (छा० ३११२), 
'त हु वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सक्ृहिंवा हैवास्मे भवति य एतामेव॑ ब्रह्मोपनिषदं बेद' ( छा० ३१११३ )। 
अन् शच्दुरभगवत्पादाः---उदयश्च नाम सवितुस्तन्निवासिनां प्राणिनां चक्षुगोंचरतापत्तिः। तदत्ययश्चास्त- 
गमनस्‌ । न परमार्थ उदयास्तमये स्तः । 


"स्थिर ही माना गया है। अंत एव उसको 'अचला' नाम दिया गया है। अतः महदीधर- उच्घट-सायणादि भाष्यकारों 
का अथ ही उचित है । एवं च 'सूर्य' का ही भ्रमण सिद्ध होता है, पृथिवी का नहीं। बेद मगवात्ु स्पष्ट घोषणा कर रहे 
हैं“-हिरषण्मयेन सविता रथेना देवो याति मुवनासि पश्यन्‌ं इति ॥ ६ || 


मन्त्र: ६ ] वेदाथपा रिजातभाष्यस हिता ११९ 


तन्निवासिनां च प्राणिनामभावे तानु प्रति तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नैवोदेता तास्तमेता चक्षुगोचरतापत्तेस्तदत्यय॒स्य 
चाभावात्‌ | तथा चामरावत्याः सकाशाद दिंगुणं काले संयमिनीं पुरीं वसत्यतस्तन्निवासितां प्राणिनां दक्षिण 
इवोदेतोत्त रतोः््तमेतेत्युच्यतेष्स्मद्बुद्धिमपेक्ष्य । तथो तरास्वषि पुरीषु योजना । सर्वेषां मेरुकत्तरतो भवति । 
यदाध्मरावत्यां मध्याह्मगतः सविता तदा संयमिन्यामुथन्‌ दृश्यते, तथोत्तरस्थां प्रदक्षिणावृत्तेस्तुल्यत्वातु । 
तत्रेवानन्दगिरिः--यैय॑त्र हश्यते भास्वान्‌ स तेषामुदयः स्मृतः। तिरोभाव॑ च यत्रेति तदेवास्तमनं रवे:॥ 
पैवास्तमनमवस्य नोदयः सर्वदा सतः। उदयास्तमने नाम दर्शनादर्शने रवेः॥” अमरावत्यादिपुरीषु 
वृव॑पूर्वापेक्षयोत्त रोत्तरत्रोद्यासकालद्वैगुण्यमस्तु, स्तां च दर्शनादर्शने सवितुरुदयास्तमयी । स॒ वा एप न 
कदाचनाष्तमेति नोदेति' इति श्रुतेब॑स्तुतों नोदयास्तमयौ स्तः | तथा च पुरीषु तुल्यत्वेच गच्छत: सबितुरुदयास्त- 
कालवैषम्पमप्युक्तमित्याशद्भूबाहु--तब्लिवासिनामिति | भोगकालदैगुण्यं न सवितृगते राधिक्यपेक्षया श्रृत्योच्यते, 
ग्ेन पुराणविरोधः स्थात्‌, किन्त्वमरावत्यादीनां पुरीणां दंत्योपहतानां पुव॑पूर्वापेक्षय्रोत्तरोत्तरपुरीणां द्विगुणेन 
कालेनोद्न सात्तदपेक्षयोत्तरोत्तरस्थानेषु भोगकाले देंगुण्यं श्रत्योक्तत्‌। न चैतावता सुयंस्थोदयास्तमननिषेवेन 
तदगमनागमनतिषेधों भवति । ब्रह्मलोके तु भ्रमणेईपि सदैव स्थित्या सदैवोदय एवेत्यादिक॑ तत्व 
कणेहत्यालोचनीयम । गोपथन्राह्मणादीनामपि तदेव समाधानस्ु । आयंसिद्धान्तपक्षीयखण्डनं तु पूव॑मेव क्ृतस्‌ । 


कस्योपस्थानमिति प्रश्ने प्रकरणादग्निरेव ज्ञायते, अग्य्याधानस्थ॑व प्रकृतत्वात्‌। आय॑ गौः पृश्निरक्रमीदसद- 
न्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यत्‌ महिषो दिवनु ॥ तिर?शद्धाम 
विराजति वाकपतज्भाय धोयते । प्रतिवस्तो रह युभिरिति तथदेवास्यात्र सम्भारवा नक्षत्रैव॑तुंभिर्वाधानेन वानाप्त॑ 
भ्वति तदेवास्यैतेत सर्वमाप्त॑ भवति तस्मात्सपंराज्या ऋग्मिरुपतिष्ठते' ( श० २१४२९ )। सपगशीलानां 
प्राणिनां राज्ञी तत्सम्बन्धिनीभिऋंग्भिरम्तघुपतिष्ठत इति हरिस्वामों। अस्मिन्नाधाने सम्भारादिभिविकल्प- 
निमित्ते यदनाप्तम, एदेनोपस्थानेत तत्सवंभाष्यते, स्प॑राज््या: सर्वाधिष्ठानभुतत्वातू, 'इयं थे सर्पराज्ी । देवा वे 
सर्ास्तेषामिय॑ राज्ञी' (ऐ० ब्रा० ५१४॥४) इति श्रुतेः । एतेनासामृचां पृथिव्यधिछात्री देवता, द्रष्टो देवता त्वस्निरेव । 
नहिं पृथिव्या उपस्थानम्रु, तस्या अप्रकृतत्वातु। न च पृथिव्या उपस्थानेः्स्याधानसम्भारादिविकत्पेनानाप्तं 
बस्तु प्राप्तुं शक्यते। तस्माद्‌ दयानन्दरीत्यापि ततक्षः खण्डितो भवति। तत्रव--तदाहुः॥ न सपंराज्ष्या 
ऋष्भिरुपतिपछ्ेतेतीयं वे सर्पराजशी से यदेवास्पामाधत्ते तत्सर्वात्र कामानाप्तोति । तस्मान्न सपंराश्या 
ऋष्भिरुपतिष्ठेतेति' ( श० २।१॥४।३० ) । तेषां प्ृथिव्यामाधानादेव सम्भारादीनां सर्वेषामवाप्तत्ात्‌ तदवाप्तये 
सप॑राज्ञीमिरुपस्थानं ने कार्यमिति। एतेनाप्यग्नोनामेवोपस्थानं विहितं पूर्बोक्तया कण्डिकया, उत्तरया तु 
पूथिव्यामेवाग्नीनामाधानातु सर्वश्राप््या तदनपेक्षोक्ता । 


यत्तु--अयं पुरस्ताद्वत॑मानों गौदुंषभः कपटबलीवर्दों वृषभासुरः पृश्विविचित्रवर्णों नीलबुंष:, अक्रमीत्‌ 
कृष्णमाक्रान्तवान्‌ पुरः पूर्र मातरं क्ृष्णजन्मभूमि ब्रजमसदत्‌, आ इत्यचुषर्ज्ञ: । कि कुर्वन्‌ निशितश्यज्ञो भीषणाकृति- 
ब्रेजवासिजनानात्रासयनु खुररर्भुवमात्रन्‌ खुरश्वज्ञोत्वातरज-पुक्षप्रक्षेपेण स्व: पितर स्वगंलोक प्रयन्‌ व्याप्नुवन 
भगवता असी दुर्वृत्त: श्यज्व॑ गृहीत्वा भुवि पातितों गताधुब॑भूव' इति, तझ्भूगवत्कथास्मारकत्वात्‌ प्रशस्तं व्याख्यानम्, 
पर मल्त्राक्षरनेतत्सज्भतम्त, क्रमणाक्रमणयोर्भेदातु। मातरं क्ृष्णजन्मभूमि ब्रजमसिति न मनोरमु, यतो हिं 
मातृधुमिश्तु मथुराभूमि:। ततत्तु स आगत आसीव्‌। यदि कुतश्चिदन्‍्यत आगतः स्थात्‌ तदा तु मथुरामण्ड- 
लान्‍्तर्गतत्वाद्‌ ब्रजभूमिरपि मातृभूमिः स्थात्‌ । पांसुप्रक्षेपेण न तस्य चुलोकगरमन सिद्धथति । तद्बधस्तु सवंथा 
मन्त्राक्षराद्‌ बहिशूंत एवं। मन्त्रेण वृषभासु रस्वरूपमहृत्त्ववर्णन॑ तद्ठधस्थावण्णन॑ न्यूनतेव स्थात्‌ । 

१७ 


१३० शुकेलयजु वेदसंहिता [ अ० ई 


अथाध्यात्मिको5थ:-- अर्यगौरग्न्यवच्छिन्नचेतनोपलक्षित: सबंगतो वा पृश्निः शुक्लश्यामलोहितः शिव- 
विष्णुब्रह्महूपधारक:, विष्णुरेव वा कृष्ण-रक्त-पीतत्रिविधरूपधारक:, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं रृष्णतां 
गतः” ( भा० पु० १०८।॥१३ ) इति श्रीम:्भागवतोक्ते:। अक्रमीतु सर्वत्राक्रमणं क्ृतवान्‌। पुरः प्राच्यां मातरं 
पृथिवीमसदद रामक्ृष्णादिस्पेण असीदतु । स्वः सूर्य च हिरण्यश्मश्रुत्वादिविशिष्टरूपेण पितरं द्युलोक॑ प्रयन््‌ 
सख्चरत्‌ प्राप्तवानु ॥ ६ ॥ 


अन्तव्चरति रोचनास्प प्राणादंपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिव॑म्‌ ॥ ७ ३ 


पूव॑मन्त्रेणाग्निमादित्यरूपेण स्तुत्वाध्नेन मन्त्रेण वायुरूपेण स्‍्तोति यजमानः। अस्थ प्रकृतस्याग्ने रोचना 
दीप्तिः, रुच दीप्तौ' काचिच्छक्तिवायुरूपा अस्तर्चावापुथिव्योमंध्ये शरीरमध्ये च चरति, “अन्तरिक्षेश्यं तियंग्वायु: 
पवते' इति श्रूतेः। कि कुव॑ती, प्राणादपानती सर्वेशरीरेषु प्राणव्यापारादनन्तरमपानव्यापारं कुर्ब॑ती, अर्थादपाना- 
दनन्तरं प्राणितीत्यर्थोइपि लभ्येत । महिषो दिव॑ व्यख्यतु । द्युलोक॑भोगस्थानमनुष्ठातृभ्यों विशेषेण प्रकाशितवत्‌ 
प्रकाशयति च । महि माहात्म्यं यागकरतृत्वस्वरूपं सनोति ददातीति महिषः, 'अग्निर्वे महिष:, स इदं जातो महान 
इति श्रुतेः । विपु्व॑स्य 'ख्या प्रकथने' इत्यस्य रूपं व्यख्यदिति। अस्मातु छल्दर्सि लुझलझूलिट: ( पा० सूु० 
३।४।६ ) इति सर्वंकालेषु लुडि अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योडह” ( पा० सू० ३४१५२ ) इति च्लेरडिः आलोपेड्डागमे 
यणि च व्यख्यदिति । अपान इवाचरतीत्यपानती क्विबन्तान्डीपि अपानतीति । यद्वा प्राणादपानती प्राणब्यापारा- 
दृध्व॑मपानव्यापारं कुर्बती, प्राणापानयोर्वायुविशेषयो: प्रेरिकेत्यथं:। सति हि जाठराग्नौ जीवनहेतोरोष्ण्यस्य 
शरीरे सद्भावात्‌ श्राणापानो प्रवर्तेते। शरीरौष्ण्यस्य पुरुषजीवनत्वमन्यत्र श्रुतश्रु--'उष्ण एवं जीविष्यनु शान्तो 
मरिष्यत्‌! इति। एवं प्राणिमात्रं जीवयन्नयमर्नि: स्वोपासकस्य मह॒दुपकरोति । महिषः महि महत्त्वोपेतं कमंफलं 
सनोति ददातीति महिषो दिव॑ द्युलोक॑ पुण्यफलभोगार्थ व्यख्यत्‌ । 


अथाध्यात्मिको<र्थ:--अस्य प्रत्यगभिन्नत्वेन प्रत्यक्षस्य त्वंपदार्थाभिन्नस्य वत्पदाथैस्थ अन्तः शरीरस्य 
ब्रह्माण्डानां वा मध्ये बहिश्वरन्ती, रोचना रोचन्ते दीप्यस्ते सर्व पदार्था: सर्वाणि बाह्मान्यादित्यादीनि 
ज्योतींष्यान्तराणि जीवाहद्धारादीनि च ज्योतीषि यया सा चिदानन्दरूपा, 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतोी भान्ति कुतोष्यमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ तस्य भासा स्वंसिद विभाति ॥ इति श्रुतेः। 
प्राणापानयोव्यपारमित्री, “न प्राणेन नापानेन सरत्यों जीवति कश्नन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ ॥! 
इति श्रुतेः। यद्वा प्राणितां कर्मानुसारेण प्राणनानन्तरमपाननमपाननानन्तर॑ प्राणनं जनयन्ती । उपलक्षणमेतत्‌ । 
धर्माधर्मादिषु प्रवत॑यित्री तदनुसारेण चोच्चावचानि फलानि आपयित्री । स महिषो यागादिफलदाता परमेश्वर: 
संराधितः सबल्निति शेष, दिव॑ द्युलोक॑स्वर्गादिक द्योतनात्मकं मोदमयं मोक्ष च व्यख्यत्‌ प्रदर्शयति अनुभाव- 
यति । अन्तर्भावितणिजर्थ॑स्थ रूपसू । यद्वा अस्य परमात्मनः शक्ती रोचना शरीरदीपिहेतु: प्राणशक्तिः, तस्यां 
सत्यामेव देहे मुखादों दीप्तिदशंनातु, अन्तः शरीरे चरति। सा च प्राणात्‌ प्राणनादु अपानती अपानव्यापारेण 


सन्त्रार्थ--तम्पुर्ण श्वरीर में प्राण व अपान बायुओं को प्रेरणा देनेवाली इस अग्नि की वायु” संज्षक एक 
अनिवंचतीय शक्ति झुल्लोक और प्रृथियों छोक में शरीर के भोतर संचार कर रही है। यजमानों को यागकतुंत्व का 
स्व॒रूप प्रदान करनेवाले अग्नि ने उनको चुलोकरूप उपभोगस्थान प्रकाशित कर दिया, अर्थात्‌ प्रवक्षित कर दिया ॥ ७ ॥ 


मन्त्र: ७ ] वेदाथंपारिजातमाष्यस हिता १३१ 


वायुमन्तरा क्ष॑न्ती दिव॑ द्योतनात्मक परमात्मानं व्यख्यद्‌ विशेषेण प्रकाशितवती । महिंषः महि महत्त्वोपेत॑ फल 
सनोति ददातीति महिषः परमात्मा, सुपां सुलुक” इति पष्ठचाः सु, महिषस्थ दिव॑ द्योतनात्मकं मोदक वा 
स्वप्रकाशमपरोक्ष प्रत्यक्चेतन्याभिन्नस्वरूप व्यख्यत्‌ प्रकाशितवती । 


दयानन्दस्तु--'अस्थार्ने: प्राणादपानती सती रोचना दीर्पिविद्युत्‌ शरीरब्रह्माण्डयोरन्तमंध्ये चरति। 
से महिषो5ग्तिदिवं व्यख्यत्‌ विख्यापयति' (पृ० २४४) इंति, तदपि न सद्भच्छते, तद्रीत्या पू्व॑मन्त्रे5ग्ने रनुक्तत्वातु । 
शतपयथे तु तिसृभिरप्युग्भिरम्तिरेवोपस्थातव्यलेनोक्त: । रोचनापदेन विद्युतो ्रहणे प्रमाणानुपलब्घे;, तस्याश्र 
प्राणापानव्यापारहेतुत्वासम्प्रतिपत्तेश्व वाथुरेव सा शक्तिरिति मन्तब्यम्रु । 


कश्रित्तु-- चक्षिद्‌ व्यक्तायां वाचि”', अब दद्यनेःपि। विपूबंकश्रष्टि: प्रकाशनार्थ:। लोडर्थ लुहि 
प्रथमपुरुषकवचने “चक्षिडः ख्याजू्‌' ( पा० सु० २३।४।३४ ) इति ख्याआादेशे रूपमू। महीधरस्त्वप्रसन्नतर्क:' इति, 
तत्तु दयानन्दानुकरणमात्रम, प्रथमाध्याये अभिविख्येषमिति व्याख्यानप्रसज्भे तेनेव तथोक्तत्वातु। विपुर्व॑स्थ 
चक्षिकोषपि ख्याआदेशसापेक्षस्यैव ताहशरूपसिद्धिः। तदपेक्षया छाधवाद विपूर्वस्थ ख्यातेरेव रूपसिद्धियृक्ता। 
यत्तु-अदादिकस्य तस्थ धातो: साव॑ंधातुकमात्रविषयत्वाद आधंधातुके तदप्रयोगात्‌' इति, तदपि तुच्छघ । 


यदपि च--'वृन्दावततो रथेन रामक्ृष्णो मधुपुरी तयन्‌ अक्रूरो रथे उपवेश्य तौ तयोनिर्देशाद यमुनायां 
स्‍्नातुं जगाम। तत्र बलरामसहितक्ष्णस्य दिव्य॑ विश्नहमपश्यतु, विश्मयं च लेभे। मध्येजलं भगवतो दुनिरीक्ष्या$- 
भूतपूर्वा युगपडुत्थितसूयंसहलभासोपमिता कान्ति: पार्थेनानुभूता, विजुम्भमाणस्य भगवतों मुखे यशोदया च हृष्ट 
रोचना दीप्विसस्य भगवतों अन्तः कालिन्दीवारिमध्ये चरति प्रसरति। तां विशिनष्टि -प्राणादपानती । 
उपलक्षणमेत॒त्‌, अपानात्‌ प्राणती। प्राण: प्रकृष्टजीवनः समुन्नमनमूध्वंगति:, अपानो&्पक्ृष्टजीवनो5धोगतिः । 
तथा च समुन्नतेरनन्तरमवनमयन्ती उत्क्ृष्टानू राज: क्षणादिव निदृष्टान्‌ भिक्षुकान्‌ विदधाना क्षणमात्रेणावनते- 
रनन्तरं समुन्नमतमयन्ती भिक्षुकान्‌ लोकोत्तरवैभवसम्पन्नान्‌ कुर्बाणा अन्तन्रह्माण्डमध्ये वतंते सा रोचना। 
लोकानामुत्कर्षापकर्षों यदधीनौ सा भगवद्दीप्तिरक़््रेण हृष्टेति भावः। कदा ? यदा महिषः ( निधण्ठु ३३३८ ) 
श्रीकृण: 'मह पूजायाम' इत्यस्मात्‌ 'अविमह्योष्टिषच” इत्यौणादिक: टिषच्‌ प्रत्ययः। महतेः किविषि 
तप्तम्येकवचने महीत्युपपदे सदेः अन्येष्वपि दृश्यते! ( पा० सु० ३२।१०१ ) 'तत्पुरुषे कृति! ( पा० सु० 
६३१४ ) इति सप्तम्या अलुकि महति स्थाने सीदतीति महिष इति देवराज:। व्यख्यद अन्तर्भावितण्यथ्थ॑स्थ 
चक्षेर्दुकि रूपसू, दर्शंयामास। दिंवं दिव्यम:दभूतं स्वकोय॑ विश्वरूपमु । अपि वा, भगवत्पितृव्यों महिषों महानु 
अक्वरो दिव्यं भगवतों रूप॑ व्यख्यद्‌ विस्पष्ट दृष्ठवान्‌ । 


यद्यपि शतपथश्रुतिसूत्रसम्मतत्वात्‌ प्रकृतत्वाच्चाम्निरेवात्र सवंनाम्ना परामृश्यते, तदीया च वायुरूपैव 
रोचना्शक्ति,, अक्रूरकथाया: कृष्णस्थ चाप्रकृतत्वात्‌ु तत्परामशों दुलंभः, अक्रूरेण.. हश्रेत्यध्याह्ररश्च 
प्रमाणसापेक्ष), महिषपदस्याक्रूरोईर्थों न महत्त्वाभिप्रायेण तत्र बतंते, ताह्शानामन्येषामप्यर्थानां सम्भवेन 
विनिगमनाविरहातु, तथापि मुख्यार्थाविरुद्धत्वात्‌ तत्परत्वेन योजनं नासज्जञतम । सव॑नाम्नां प्रसिद्धपरामशित्वातु 
कृष्णस्य लोके वेदे च प्रसिद्धत्वाद्‌ अस्पेति पदेन तत्परामशों$पि युक्त एवं । 


भाष्यसार-पूर्व मन्त्र में अग्नि की आदित्य के रूप में स्तुति की थी, अब इस मन्त्र के द्वारा उसकी वायु के रूप 
में स्तुति की जा रही है। 


श्ह२ शुक्लयजुवव॑दसंहिता [ अ० ३ 


कश्चित्तु--'उद्दीपवसाधने: काष्टैय॑थाग्निस्तप्यंते, तथैव सम्यक्तेजस्वित्वापादकः साधने: परमेश्व रोपासना 
कार्या। यथा घुतादिपदार्थरम्नि: प्रबोध्यते, तथैबोद्दोषकः साधनैरनुष्ठानैश्वातिथिवत्पूज्यः परमेश: प्रबोधतीय:। 
अग्नौ हविरिव परमेश्वरे कमंफलान्याहुतिरूपेण समप्य॑न्ताम' इत्याह, स्पष्टमत्र कल्पनाबहुलो&थों मुलाक्षरस्पर्श- 
छून्य एव, अभिध्चया लक्षणया वा ताहशार्थातम्मवातु । मन्‍्त्रस्य स्पष्टोष्यमेवार्थ:--समिधारग्नि दुबस्थत सप्यंत 
घुतैस्तं बोधयत अस्मिन्नासमस्तातु ह॒व्या हवींषि जुहुत । वैदिकपारम्पयेण ब्राह्मणसूत्रादिभिश्व विनियोगानुसारेणा- 
धानमम्त्रा इसे । अतोपग्निरेवात्र समिद्वतीभिषुतवतोभिऋग्भिरच॑नीय:। अग्नेरचनेताग्ल्यवच्छिन्नचैतन्यरूपः 
परमात्मैव पूज्यते, स्वातन्त्येणाग्निपुजनानुसारेण परमात्मपुजनस्थानिर्देशात्‌ । - 


कश्चिदाह--सम्यक्‌प्रदीक्ताग्तिवत्‌प्रतिवस्तु व्यापिने परमेश्वरायातितीब्रमाज्य॑ जलमुपायनानि च॑ 
सम्यक्‌ प्रदेयानि' इति, अन्रापि न दृष्टान्तरूपेणार्निवर्णनम, दार्शन्तिकस्थानिर्देशातू । किद्च, घृत॑ तीढ़ं कथ॑ 
भवतीति तु नोक्तमु । सिद्धान्ते तु ग्रहणोद्यसनाधिश्रयणावेक्षणादिभि: संस्काररेव तत्रातिशयः सम्भवति । 


त॑ त्वा समिद्धिरज्िर इति तृतीय॑ मरने कश्चिदेव॑ विवृणोति-हे अज्भेषु रसवद्व्यापक अम्ने ! 
परमेश्वरमुत्तमप्रकाशसाधन: समिद्धियोंग: घृतादितेजोभिः तपसा चर वर्धयामः । है पदार्थानां 
संयोगवियोगयोरनुपमशक्तिमनु ! त्व॑ महाचु भूत्वा प्रकाशवानु भव! इति, अयमर्थोष्प्यक्षराननुगत एवं । 
यविष्ठयशब्दस्थ पदार्थानां संधोगवियोगयोरनुपमशक्तिमस्वमर्थ: कया रोत्या गृह्यत इति तु नोक्तमु। मिश्रणा- 
मिश्रणाथं॑स्य यौतेनिष्पन्नत्वेःप्यतिशयेत मिश्रगामिश्रणकतृत्वशक्तिमानेवार्थ, तेन कश्चिदन्योअपि ग्रहीतुं शक्‍्यते । 
परमेश्वरस्पाग्नेश्च युश्टिकतृंत्वेन सृष्टिनिर्माणकीशलम । 


चतुर्थंकण्डिकाविवरणघ्‌-- है कान्तिमयाग्ने है परमेश्वर ! त्वत्सविधे घुतयुता: समिध उपतिष्ठन्ताम्‌ 
त्वं ता मदीया: समिधो जुबस्व सेवस्व” इति। यदि मन्‍्त्रस्थास्य यागे विनियोगो नाभिप्रेयते, तदा ताइशी 
प्राथनाप्यपार्थव । अग्ने: समिख्भोक्तत्वस्थ सम्भवेषपि परमेश्वरस्य कर्थ॑ तदित्यपि चिन्त्यम्‌ । 


पद्भमकण्डिकाविवरणम्‌--'भूर्भ्‌व:स्वरादिलोकानां हितायाहू॑. वर्थवाधिकप्रजाधनेर्यूक्त: स्थां. यथा 
मक्षत्रैयुक्ता चोविशालत्वात्‌ पृथिवी सर्वस्थाश्रपभूता तथैवाह स्व॑स्याश्रवभूतः स्पामु । विदुषां यज्ञाश्रयभूते हे 
पृथिवि ! तस्थास्तव पृष्ठेश्झ्नोपभोक्ताग्निरिव प्रजापती राजा स्थाप्यतेडस्माभिः ।' को वा राजा कथं च तत्स्थापनं 
केन क्रियते, कश्च तत्सम्बन्ध इति विभावनीयम्ु । 


घष्ठकण्डिकाविवरणस्‌ - गमनशीलो रसान्‌ ज्योतींषि च स्वस्मिन्‌ धारयन्नादित्यों मातु: पृथिव्या उपरिश्त्‌ 
प्राच्यां दिशि विराजते । चतुदिक्षु व्यापकः सन्‌ स्वपाछकमाकाशमपि स्ववेगेन गच्छनु व्याप्तोति । 


सप्तमकण्डिकाविवरणमु--अस्य महतोझ्नेरेव वायुरपि दीप्तिः। अच्तः यश्च शरीरस्य ॒ब्रह्माण्डस्य 
चाभ्यन्तरे प्राणादनस्तरं प्राणरूपो भूत्वाष्पानस्वरूप॑ धारयति। अयमेवानन्तमहिस्ना युक्तो ्युलोक॑ विशेषेण 
प्रतिपादयति' इति, तत्तु महीधरायुक्तस्पैवार्थस्य किद्िद्‌ व्यत्यासेनेहोपन्यास: । 


अध्यात्म पक्ष भें--अन्तर्वाह्य समस्त पदार्थ चिदानन्दरूप ही हैं । 
दयानन्दीय व्याख्या और उसकी सारहीनता को ऊपर दिये गये माष्य पे ही अवगत कर लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 


मत: ८ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १३३ 
त्रि३ शद्धाम विराजति बाक्‌ पंतड्भार्य धीयते । प्रतिपस्तोरह झुतिः ॥ ८ ॥ 


अष्टमकण्डिकाविवरणम -- त्रिशद्धाम त्रिशत्सु धामसु। त्रिशच्छब्दाद्धामशब्दाब्च सुपां सुलुक' 
(पा० सु० ७१३९ ) इति सप्तम्या लुक्‌ू । धामशब्देनात्र स्थानं ग्ह्मते, 'व्रामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि 
तामानि जन्मानि चा (नि० ९॥२८।२५ ) इति बचनात्‌ । अहोरात्रस्य निशस्मृहुर्ता धामशब्देनाभिप्रेयन्ते । 
त्रिशन्मुहतंरूपेषु स्थानेषु था वाग्‌ विराजति विशेषेण रतुतिनियंज्ञे स्तूयमाना शोभते सा वाक्‌ 
पतड्भाय अग्नये धीयते उच्चायंते। तादर्थ्यें चतुर्थी। पतन गच्छतीति पतज्भीडग्न:॥ स॑ ह्ारण्याः 
पतन्‌गाहपत्यभाव॑ ग्रच्छति, गाहंपत्याच्चाहवनीयतामु । तैन सर्वंदेवस्तुतिभिरग्निरिवस्तूयते, तस्येव 
सर्वदेवमयत्वात्‌ सर्वात्मत्वातु । न केवर्ल त्रिंशत्सु मुहूर्तेत विराजमाना वागेबास्खये धीयते, किस्तु 
प्रतिवस्तोः प्रतिदिन या. स्तुतिरू्पा, या च युति: यागपारायणायुत्सवभूतैरहोनिः स्तुतिलक्षणा बाक्‌ 
सापि पतज्भञायानय एवं धीयते नान्यदेवताभ्यः । बस्तोरित्यस्थ दिनमर्थ, वबस्तो: । दूः । 
भातुः' ( निघ० १९१ ) इत्यहर्नामसु पठित्वातु । अह इति निपातस्थ विनिग्रहो नियमनमर्थ, सर्वकाल सर्वा 
स्तुतिहपा वागम्यर्थवेति यावत्‌ । यद्वा विराजतीत्यस्थ क्रियापदस्थ कठतूंरूपं त्रिशद्धामेति प्रथमान्तमेव, न 
सप्तम्यन्तम्‌ । मासे त्रिशहिनानि भवन्ति । तेन मासगतदिनभेदेन त्रिंशत्संख्याक॑ धाम स्थान विराजति विशेषेण 
राजते शोभते । प्रमादालस्पादिरहितानां यजमानानामनुछ्लनेनाहवनीयायग्नोनां स्थान मासगतेषु त्रिशत्संख्याकेषु 
दिनेषु विशेषेष शोभत इत्यर्थ:। पतज्भ: पक्षी यथैकस्मातु स्थानातु स्थानान्‍्तरं गच्छति, तद्गवदग्निरप्यरण्या 
गाहंपत्यस्थानं तत आहबनीयस्थानं गच्छतीति सोषपि पतज्भसहृशत्वात्‌ पतज्ञ इत्याख्यायते । तथाविधस्याग्नेः 
प्रीत्यथै धीयते स्तुतिरपा वागरुच्चाय॑ते । 


पुराणेष्वग्तेविविधानि धामानि नामानि चोक्तानि। यथोक्त विधानपारिजति-- 


बौकिके पावकों हार्नि: प्रथमः परिकोतितः। अग्निस्तु माठतो नाम गर्भाधाने प्रकोतितः ॥ 
पुंऑते चमसो नाम शोभनः शुभकर्मेसु । 

अन्न शुद्भधकमंगीति रघुनन्दनः | तच्च सीमस्तान्तगंतकमंभेदः । 

सोमन्‍्ते ह्ानलो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि। पाथिवों नामकरणे प्राशनेःत्नस्थ वे शुचिः॥ 
सम्यतामा तु चूडायां ब्रतादेशे समुझ्भूव:। गोदाने सुर्येनामा स्थात्‌ केशान्ते याजकः स्पृतः ॥ 
बेश्वानरों विसगें स्थाद विवाहे बछूद: स्मृतः | चतुर्थीकर्मणि.. शिखी. धृतिरग्निश्तथापरे ॥ 
आवसब्यस्तथाधाने वेश्वदेवे तु॒ पावकः । ब्रह्माग्निगहिपत्ये स्थाद्‌ दक्षिणाग्निरथेश्वर:॥ 
विष्णुराहबनोये स्थाद्‌ अग्निहोत्रे त्रयो मताः । लक्षहीमे:भीष्टदः स्यातु कोटिहोमे सहाशनः 0 
एके. घुताचिषं प्राहुरग्निध्यानपरायणाः । रुद्रादों तु सृडो नास झान्तिके झुभकृत्तथा॥ 
आदिशब्दाल्लघुरद्रशवरुद्रातिरद्रा. लक्ष्यन्ते । पूर्णाहुत्यां मृड़ो नामेति रघुनल्दनः । 


सन्‍्त्राथ--आलसरहित यजमानों के अनुष्ठान करते से आहवनीय आदि अग्नियों के स्थान (शालागृह) महीने के 
तौसों बिन विशेषतया शोभित रहते हैं। जिस प्रकार कोई पक्षी एक स्थान से दुसरे स्थान को ओर जाता है, उसी प्रकार 
अग्नि भो गाहंपत्य से आहचनोय में जाता है। इस रीति से पक्षो के रूप में अग्नि की स्तुति की जाती हैं ओर प्रतिदिन 
प्रकाशित होने से भी उसकी स्तुति को जाती है ॥ ८ 0 | 


१३४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ भ० ३ 


पौष्टिके वरदश्चेव क्रोधाग्निश्वाभिचारके। वश्यार्थ वशकृत्‌ प्रोक्तो बनदाहे तु पोषकः ॥ 
उदरे जठरों नाम क्रव्याद: शवभ्क्षणे | समुद्रे वाडवो झमग्निलंये संवर्तकस्तथा ॥ 
सर्मावशतिसंख्याता अग्नयः कर्मसु स्मृता:। त॑ तमाहुय होतव्यं यो यत्र विहितोइनलः ॥ 
अन्यथा विफल कर्म सर्व तद्राक्षसं॑ भवेत्‌ । आदित्यादिग्रहा्ां च साम्प्रतं॑ ह्यग्निरुच्यते ॥ 
आदित्ये कपिलो नाम पिद्भलः सोम उच्यते | ध्मकेतुस्तथा भौपे जठरोग्निर्बुधे स्मृतः ॥ 
बृहस्पती शिखी नाम शुक्रे भवति हादकः। शनैश्चरे महातेजा राहो केतो हुताशनः ४' इति। 


अहेति निपातः पूर्वोक्तनिषेधार्थंकः। अर्थादस्या ऋच: पूर्वाधेंग्निमाहात्म्यख्यापनाय तद्ठाक्यद्वयेनाथ॑- 
हयमुक्तम्‌ । तावदेव न भवति, किन्त्वन्यदपि माहत्म्यमुच्यते--प्रतिवस्तो: प्रतिदिन द्युनिः क्रीडाविशेषैद्योतनै- 
बॉयमग्नि: स्तुयत इत्यध्याहार:, दीव्यतेर्धातोर्यूतिक्रीडाद्र्थंकत्वातु । 


अन्यस्तु --यः प्रकाशक ईश्वरहूपोअग्निस्त्रिशत्संख्याकान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्य प्रकाशयति, तस्‍्यँव परमेश्वरस्य 
ज्ञानाथ देववाणी पठचतै प्रतिदिन तत्थकाशकैर्वाक्यैनिश्वयेन तन्मननं कतंव्यम्र इति, किन्तु नैतयुक्तमु, यतो 
हि धामपदेन स्थानानि नामाति जन्मातीति ( नि० ९%२८-२९ ) रीत्या धारका: पदार्था व ग्रहीतुं शक्‍्यन्ते, 
तद्॒चनविरोधात्‌ । कथशख्रित्तेषामपि स्थानरूपत्वापादनेन तत्सम्भवेषपि तानभिव्याप्य यः प्रकाशयति स 
परमात्मरूपोडग्निरित्यस्थ गमक: कश्चत शब्दस्तत्र नास्ति। विराजतिक्रियाया: कतुंत्वेन त्रिंशद्धाम वाग्वा 
सम्बन्धमहंति, नाश्नुतोउग्निरीश्वरों वा, उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानाभावात्‌ । विराजतिश्चाकर्मको 
धातु:। तेन तत्क्रियाया: कर्ता स्वयं विशेषेण राजते दीप्यत इत्येवार्थं, न प्रकाशयतीति। मूले वाक्‌ 
पतद्भायाग्नये धीयते इत्यत्र पतद्भूवदेनाग्नेरीश्वरस्य वा ग्रहणे5पि तज्ञ्ञानं कस्य शब्दस्याथं इत्यपि न व्यक्तम्‌ । 
एवमेव द्युभिरिति पदेन कथब्ित्‌ प्रकाशकवाक्यानां ग्रहणसम्भवेषपि तैमंनन॑ कतंव्यमिति कुतो लब्धम्‌ ? 


दयानन्दो$त्रेवमाह --'योउग्नि: प्रतिदिन त्रिशत्संख्याकानां धर्माणां धारकाचु पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तस्य 
पतनपातनादियगुणः प्रकाशितस्थ स्वयं गतिशीलस्यान्येषां प्रेरकस्याग्नेः प्रतिदिन विह्वज्जि्वाग्विदो5्ध्येतव्य: । 
सा वाक्‌ शरीरस्थेत वैद्युतेनाग्निता प्रकाश्यते तदीयगुणप्रकाशनायास्या वाचों वेदलक्षणाया: श्रवणमुपदेशश्च 
कतंव्यपु । अछ्टो वसवः, एकादश रुद्रा:, द्वादशादित्या:, इन्द्रट, प्रजापति:। एतेपु आदित्यमस्नि च॑ परित्यज्य 
भ्रिशत्संख्याका अवशिष्यन्ते। एते धर्माणां धारका: पदार्था:। पतज्भूः परमेश्वरः, अथवा 'प्राणो वै पतज्भ: 
(कौ० ८४ ), पतन्निव हि अज्जेष! (जं० शशरे१ ) इति। अयमप्यर्थों मल्त्राक्षाणि न स्पृशति। 
त्रिशत्संख्याकाः पदार्था: के इत्यपेक्षायां बृहृदारण्यकोपनिषत्स्थास्त्रयस्त्रिशत्संख्याका देवा उक्ता:। “अश्नि: पृथिवी 
वाय्वन्तरिक्षादित्या द्यौश्चन्द्रमाश्वेति अष्टी वसवः, सर्वमेषु बसतीति वसवः। पुरुषे दशेन्द्रियरूपाः प्राणा 
एकादश आत्मा इत्येकादशरुद्रा:। एते यदा शरीरादुत्क्रामन्ति तदा रोदयन्ति तस्माद्ुद्रा उच्यन्ते । संवत्सरस्य 
द्वादश मासा द्वादशादित्या, ते हि सवंभाददाना यान्ति तस्मादादित्या उच्यन्ते। अशनिरूप: स्तनयिलुरिन्द्र: 
पशुसाधनको यज्ञ एवं प्रजापति/ इति, तदपि न मनोज्ञमु, अस्पष्टाथंत्वातू । तथाहि -त्रिशत्संख्याका 
धर्मा; के ? येषां धारणेनैते धामपदव्यपदेश्या भवन्तीति तु नोक्तम्‌। किशद्चात्र त्रयस्त्रिशत्संख्याका देवा उक्ता:। 
यदि मन्‍्त्रेईस्मिन्नेते विवक्षिता भवेयुस्तदा त्रिंशद्धामेति स्थातु। कुतश्चादित्यमर्नि च॑ परित्यज्य ततस्त्रिशतु- 


भाष्यसार-यहाँ पर धाम छाब्द से अहोरात्र' के 'तोस मुह अभिप्रेत हैं। अहोरात्र व्यवहृत होने वाली 
वाणी से अग्नि को स्तुति की गई है। 


मन्त्र: ८ वैदा्थपा रिजातमाष्यसहिता १३५ 


संख्याकानामेव ग्रहणघु ? कि परमेश्वरस्तौ न व्याप्नोति, न वा प्रकाशयति ? एकयोगनिदिष्ठानां सह वा प्रवृत्ति: 
सह वा निवृत्तिरिति न्यायविरोधातु । तस्मातु पूर्वोक्तिव्याख्यानुसारेण दिनव्यापिनस्त्रिशन्मूह॒र्ता मासव्यापिन- 
स्तावन्‍्तो दिवसा एवं वा त्रिशद्धामपदव्यपदेश्याः, उब्बट्सायणादिभिस्तथैव व्याख्यातत्वातु । पतद्भेति 
व्याख्याघटका: पतनपावनादय: के गुणा: ? कि प्रमाणकास्ते दोषा वा ग्रुणा वा ? प्रकाशकत्वगतिशोलत्वमन्य- 
प्रेरतत्वमिति पतज्जशब्दातु कथमायातीत्यपि प्रमाणसापेक्षमेव । पतद्भशब्द: परमेशपरश्चेतु, तदा स एवं 
चतुथ्य॑न्तपदार्थो न तज्ञ्ञानमिति तज्ञञानाय वेदा अध्येतव्या इत्यपि नार्थ: सम्भवति। तस्मादुव्वट्सायण- 
महोीधरादिसम्मत एव वेदार्थो ग्राह्मः । किद्व, पतज्भशब्देन सूर्य: कुतों न गृह्मते, तस्मिनु पतद्भशब्दप्रसिद्धेः । 
न चाम्ने: प्रक्रास्तत्वात्‌ तथाथंग्रहणम्र, त्वद्रीत्याग्निशब्दस्यापि परमात्मपरत्वेव तदसिद्धें:। सिद्धान्ते तु 
अग्न्याधानमन्त्रा एत इति शतपथश्रुत्या कात्यायनादिसुत्रैज्ञायते । यथा चेतत्‌ तथा सूचितमेव व्याख्याने । 


अध्यात्मपक्षे तु-या वाभ्‌ अनादिनिधना ब्रह्मछपा बाकू, “अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरस्‌ । 
विवतंतेईर्थभावेन प्रक्रिया जगतों यतः॥” (वा० प० ११ ), न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते' 
( वा० ५० ११२३ ) इत्याप्तवचनेम्य:। त्रिशद्धाम विशत्संख्याकेषु धामसु स्थानेषु विराजते। प्रकृतिस्त्रयो 
गुणा महात्र॒ राजसतामसवैकारिका अहुझ्भारा दशेन्द्रियाणि पद्चतन्मात्रा: पद्नप्राणा: जीवात्मेश्वरी--इति 
प्रकृत्मादिख्पेण विवतते । सब वामू मन्त्रज्नाह्मणरूपा पतज्भाय पक्षिसहशाय जीवाय जीवहिताय कर्मोपासनाज्ञान- 
प्रतिपादकत्वेब धीयते । यद्वा पतज्भाय परमेश्वररूपपक्षिणे घीयते तात्यर्यावसायितया धार्यते । अहेति 
निपातः पूर्वक्तिनिषेधार्थ: पुरवंबदेव । नैताबदेव, किन्तु प्रतिवस्तो: प्रत्यहूं कर्मठेरपासकैश्च दुभिः 
कर्मोपासनव्यवहारैद्ोतवैनिदिध्यासनादिरुपैज्ञनिश्च मन्त्रब्नाह्मणमहातात्पयंविषयत्वेन लक्ष्याथंभूता सेव वागू 
धीयते प्राप्यते । 


यत्तु--वेदलक्षणा वाक्‌ ब्रह्मणे पतज्भाय सुर्याय चोपदिष्टा ब्रह्मादित्यभेदेन वैदिकसम्प्रदायद्वविध्यात्‌' इति, 
तन्न, ब्रह्मण इति पदाभावेन न्यूनत्वापत्ते:। अथवा भगवन्तं प्रत्याह साधकः--हे अह परमात्मन्‌ ! जह व्याप्तो' 
इति निष्पत्ते: । वाग्ूपों भवान्‌ त्रिशद्धाम विराजति । प्रतिवस्तो: प्रत्यहं द्युभि: स्नेहमयैज्ञनिरहं त्वामाश्रये । 


यत्तु-आय॑ गौरित्यस्य अय॑ पुरो दृश्यमान: पृश्नि: चित्रवर्ण:, सप्तरश्मिमयत्वात्‌। गौग॑मनशीलः सूर्य: 
पुरः प्राच्यां दिशि प्रातरित्यथं:। मातरं पृथिवीं पृथिव्या अद्धे इत्यर्थ:। असदत्‌ असीदतु सीदतीत्यथ्थ: । 
छान्‍्दसो लकार|ठ्पत्ययः | ततश्च पितर दुलोक॑ प्रयतु गच्छतु स्व: स्वगंमक्रमीतु क्रमते, पृथिवीतों द्युलोकपय॑न्त॑ 
च जगद व्याप्नोतीत्यथं: इति विज्ञानपक्षे मन्त्रयोजनम, तच्च पुर्वोक्तशतपथश्रुतिविरुद्धभव, तत्नाग्ल्याधान- 
प्रसद्भें5ग्युपस्थाने तिसृणामासामृचां विनियोगात्‌ । किद्, द्यावापृथिव्योरन्तराले सूर्यस्थ विद्यमानत्वेषपि न 
पुथिव्या अड्धू तत्सत्त्वं सम्भवति, तथात्वप्रतीतेभ्रंमत्वातु । न च॑ लोकसिद्धं प्रतिपादनं वेदे सम्भवत्ति, 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामज्ञातज्ञापकत्वेनैव तत्प्रामाण्यात्‌ । 


स्वामी दयानन्द कहते हैं कि जो अग्नि प्रतिदिन तीस धर्मों को धारण करनेवाले पदार्थों को प्रकाशित करता 
है, उस अग्नि के द्वारा प्रकाशित वागरूपी वेद का अध्ययन करना चाहिये। किन्तु यह अथ मन्‍्त्राक्षरों से नहीं निकल 
पा रहा है, अत: उब्बठ, महीधर, सायणादिसम्मत अथ॑ को ही स्वीकार करना उचित है । वैदिक सिद्धान्त के अनुसार 
ये मन्त्र अम्न्याधान के हैं । 


१३६ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० ६ 


यदपि--'अन्तश्चरति अस्य सूर्यस्थ रोचना रश्मिमयी दीपिः प्राणादपानती प्राणनापाननादिव्यापार 
कुबंती । अग्ने गन प्राणनं पश्चादुगमनमपाननम्‌ । सूर्यस्थ रश्मयो हि प्राणनापानने गमनागमने कुव॑न्तः 
प्रयान्ति । छायायामिदं प्रत्यक्षमनुभूयते। छाया हि पूर्व॑ पुरः प्रयाति, ततः स्वल्प॑ पश्चात्‌ प्रसरति, 
ततश्च' पुवरग्रे प्रयाति । छायायां यद्राणनमपाननं च हृश्यते, तत्सू्यरश्मीतां प्राणनापाननव्यापारेणैव 
वर्तते, छायायां स्वतो गत्यभावात्‌ । यथा बहिलेंके सुर्यरश्मयः प्राणनापाननव्यापार कुव॑न्त एवं 
प्रयान्ति, तथा प्राणिनां प्राणा: प्राणनापाननव्यापारं श्वासोच्छूवासरूपं कुव॑न्त एवं याच्ति । प्राणितां हृदये 
यः श्वासोच्छवासरूपो व्यापार: प्राणिहदगे प्रविष्टः स सुर्यरश्मिकृत एवं । यतों हि सूर्य: 
स्वप्राणिहृदयं प्रविश्यात्महपेण विराजति' इति, तदपि यत्किखित्‌,. पू्व॑मन्त्रे सुयंस्याप्रकृतत्वादस्थेतिपदेन 
तदग्रहणासंगतेः । रश्मिमयी दीप्तिश्व गमनागमने कुर्वन्ती यातीत्यप्यसिद्धमोव। न च छायाया गसतागमनाभ्यां 
तत्सिद्धथतीति वाच्यम, वैद्युतास्नेयचास्धमसदी छिष्वतिव्याप्ते: । यत्तु -तैषामपि सौरानतिरिक्तत्वमेवेति 
तन्न, तथात्वे. शतपयश्रुत्यनुसारेणाग्न्युपस्थानमेव मन्यवाम, कुतः सूर्यपरत्वयोजनाग्रह: । . किद्च, 
छायाया अपि ने प्रतिक्षणं गमनागमने अनुभूयेते, आहछोकस्थापवरकस्थ च॑ गपनागमनाभ्यां 
छायागमनागमनानुभवातु । न च॒ तथोग॑मनागमने प्रतिक्षणमनु _येते । गरमनकाले गमनमेवानुभूयते 
नागमनसु, तथैवागमनकाले तदेवानुभूयते न गमतस्‌ । श्रुतिस्मृत्यादिभि: अत्यक्षेश्च प्रागव्यापारी श्वासोष्ठवासौ 
सिद्धो। प्राणश्च वायुविशेष इति ब्रह्मसूत्रे तखद्भाष्ये च विचारितम । तयो: सूययरश्मिमुलकत्वकल्पनं 
न युक्तमु। सूर्यों यद्यपि मण्डलान्त्गतों हिरण्यश्मश्रुव्वादिविशिष्ट: परमात्मेव, यद्यपि च व्याहृत्यवयवात्मा 
हिरण्यगर्भ: समष्टप्राणबुद्धचुवाधि: प्राणादिसवब्यापाराणामीशे, तथापि तेजोमयो रश्मिसमूहस्त्वग्निमय एवं। 
वायोरग्निरिति रोत्या तस्य वायोरुतत्तिभंवति । एवं कारणहिरण्यगर्भाव्वालोचनया, प्राणमूलकत्वमेव 
श्वासोच्छवासयं।: सिद्धथति। तदुदुध्चैव च सुर्यस्य सर्वात्मित्व सम्भवति न सूय॑रश्मिमात्रदृष्टया, रात्रौ तदभावे&5पि 
प्राणनादिकमंदर्शनातु । हिरण्यगर्भडयेणैवादित्यों जगतस्वस्थुषश्चात्मा भवति । अस्तर्यामिखू्पेण शुद्धात्मा भवति, 
हिरण्यगर्भलपेण सोपाधिक आत्मा भवति। 


यदपि --रश्मिभिरेषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठित: प्राणैरयममुष्मित! इति विलिख्य ( बृ० आ० जवार ) इति 
सद्धेतो दत्त, स तु सद्धेतोड्गुद्ध एव, ( बृ० आ० ४॥१५॥२ ) इति सद्धुतस्थोचितत्वात्‌ ५ अपर च नानया शुत्या 
रश्मोनां श्वासोच्छूवासनिव॑त|यतृत्वमुक्तमु, किन्तु 'तद्यत्सत्यमसी स आदित्यो य एब एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो 
यश्चायं दक्षिणेउक्षत्‌ पुरुषस्‍्तावेतावन्योन्यस्मितु प्रतिष्ठिती । रश्मिभिरेषो5स्मिचु प्रतिष्ठित: प्राणैरयममुष्मित्‌' 
(बृ० उ० ५४४२ )। य एवस्मिन्नादित्यमण्डले पुरुषोषभिमानी सोध्सों सत्य ब्रह्म । यश्चाय॑ं दक्षिणेकक्षिणि 
पुरुषस्तवेतावादित्याक्षिस्थी पुरुषो एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणः संस्थानविशेषो यस्मातस्मादल्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो | 
आदित्यश्चाक्षुवे चाक्षुपश्चादित्य प्रतिष्ठित:। तदेवोच्यते -रश्मिभिः प्रकाशेनानुग्रह कुरवन्नेष आदित्यो$स्मिश्चा- 
धुषेध्ध्यात्मे प्रतिष्ठिः | अय॑ च चाक्षुष: प्राण रादित्यमनुगृह्लनु आदित्येडधिदेवे प्रतिष्ठित:' इंति शद्भुरभाष्यमु तत्रैवा- 
तन्दगिरि:-प्राणैश्नक्षु रादिभिरिन्द्रियेरिति यावत्‌। अनुगृह्न्नादित्यमण्डल्मात्मानं प्रकाशयज्चित्यथं:। तथा च नेदमुप- 
निषद्धाक्य सुर्थ रश्मोनां प्राणापानतितंयितृत्वं साधयति । एवमेव--तद्यथा महापथ आतत उभो ग्रामौ गच्॒छतीमं 
चामुं च"'चामुष्मादादित्याव्‌ प्रतायन्ते। ता आसु चाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायस्ते तेअसुष्मिन्नादित्ये 


अध्यात्मपक्ष में--जो 'वाक्‌' अनादिनिधना ब्रह्मह्पा है, वह तीस स्थानों में विराज रही है । उसी को, अर्पात्‌ 
मस्त्रनत्राह्मण रूपा वाकू को जीव के छिये, जो पक्षी के समान है, उसके कल्याणार्थ, कर्म-उपासनान्‍्ज्ञान का बोध कराने 


मन्त्र: ८-९ | वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १३७ 


( छा० 3० ७॥६२ ) इति। अत्रापि सद्धेवोउ$गुद्ध:। ( 2६२ ) इति भाव्यमु । भाष्यकाररीत्या यथा लोके महानु 
विस्तोणं: पन्‍था महापथ आततो व्याप्त उभौ ग्रामो गच्छति, इमं सब्निहितममुं विप्रकृष्टस्थम, यथा महापथ 
उभौ ग्रामौ प्रविष्ट, एवमेवैता आदित्यस्थ रश्मय उभौ लोकौ अमुं चादित्यमण्डलमिमं च पुरुर्ष गच्छन्ति 
उभयत्र प्रविष्टा:। अमुष्मादादित्यमण्डलाट्रतायन्ते सन्‍्तता भवन्ति ता आध्यात्ममासु पिद्लादिव॑र्णासु 
यथोक्तासु नाडीषु सृक्ता गताः प्रविष्ठा इत्यथ:। आश्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते प्रवृत्ता: सन्तानभूताः सत्यस्ते$मुष्मिनु 
मण्डले गछन्ति । रश्मिशब्दस्योभयलिजरत्वात्ता इत्युच्यते। वस्तुतस्त्वत्रापि न रश्मीनां श्वासोच्छवासहेतुत्व- 
मृक्तम्‌ । 

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता: पिज्जलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्थेत्यसौ 
वा आदित्य: पिड्भल एप शुक्ल एप नील एप पीत एब लोहित ( छा० उ० ८।६॥१ ) ।अथ या एता वक्ष्यमाणा 
हृदयस्य पुण्डरीकाकारस्य ब्रह्मोपासनस्थानस्थ सम्बन्धित्यों नाड्यो हृदयमांप्पिण्डातु सबंतो विनिःसृता 
आदित्यमण्डलादिव रश्मयस्ताश्चेता: पिज्भलस्य वर्णविशेषस्याणिम्न: सृक्ष्मरसस्य पूर्णा अन्नरसेन पूर्णास्तदाकारा 
एवं तिष्ठन्ति | तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य रसस्य पूर्णा इति सवंत्राध्याहायंप्‌ । कथभन्नरसस्य 
पिड्भलादिविचित्रो वर्णविशेष: सिद्धचतीत्याशडक्योक्त शद्धभूराचार्येण सौरेण तेजसा पित्ताख्येन पाकाभिनिदृत्तेन 
कफेताल्पेन सम्पर्कात्‌ पिज्ुलं भवति। सौर तेज: पित्ताख्यं तदेव च वातभूयस्त्वान्नील॑ भवति। तदेव च 
कफभूयस्त्वात्‌ शुक्ल कफेन समतायां पीत॑ शोणितबाहुलयेन छोहितम! इति । वैद्यकाद्वा वर्णविशेषा अन्वेष्टव्या: । 
श्रुतिस्त्वादित्यसम्बन्धादेव तत्तेजलो नाडीष्वनुगतस्थैते वर्णविशेषा:' इति। “कथमसावादित्य: पिज्धलो वर्णादु 
एप आदित्य: शुक्लोधप्येष नील एबं पीत एब लोहित आदित्य एवं । आदित्यस्य पैज्भजल्यादयो वर्ण॑विशेषाः 
शास्त्राप्रामाण्यादेव प्रत्येतव्या' इत्यानन्दग्रिरि:॥ ८ ॥ 


अग्निज्यो तिज्योतिर॒ग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति््योतिः सूर्यः स्वाहां। अन्निर्व्चों ज्योतिर्वर्च : 
स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वच : स्वाहा । ज्योति: सूर्य : सूर्थो ज्योतिः स्वाहा ॥ ९ ॥ 


अन्न साथणः काण्वसंहिताभाष्ये--प्रथमेइनुवाके5स्ल्याधानमन्त्रा उक्ता:, द्वितीये त्व्निहोत्रमन्‍्त्रा:। 
प्रागुपप्रयन्‍त इत्येतस्मात्तन्मस्त्राणां सामान्यतः प्रजापतिऋषि:, लिड्भोक्ता: सप्त देवता:, आद्या: पमचैकपदा:, 
'अम्निर्ज्योति: सुर्यो ज्योति: एते द्वे एकपदे विशेषतों गायश््यों तक्षा मुनिरपश्यतु परां ज्योतिज्योतिरितीमां 
चेलकस्य पुत्रो जीवल ऋषिरपश्यत्‌, यथाउग्निव॑र्चो दे तक्षापश्यतु परां जीवलश्चेलकिरित्यनुक्रमणी ( १११ )- 
बचनातु' । “अथ प्रदीष्ताम्रभिजुदोत्यम्निज्योतिरिति' ( का० श्रौ० ४४१४।१४ ) इति । या समित्प्रदीप्ता 
तामभिलक्ष्य जुहुयातु। अग्निज्योतिषमिति काण्यशाखोक्तमन्त्रेण ( ३४२।१ ) समित्क्षेप:ः। काण्वमस्त्रपाठस्तु 
'अग्निज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवती ९७ स्वर्यार) स्वर्गायोपदधामि भास्वतीम' इति, तदर्थश्वेत्थमु--हे समित्‌ ! 
स्वर्गाय स्वगंत्राप्तये विविधविश्ेषणां त्वामुपदधामि अग्नौ प्रक्षिपामि । कीहशीं त्वासु ? अभ्निज्योतिषम अग्नि- 


के हेतु दी गई है। अतः है मगवन्न ! आप वागर्हूप हैं, आप सवंत्र विराज रहे हैं। मैं प्रतिदिन इस स्नेहमय ज्ञान से 
तुम्हारे ही शरण हुँ ॥ ८ ॥ 


सन्त्राथं--यह्‌ जो अग्निदेव है, वही दृश्यमाव ज्वाला का स्वरूप है और जो दिखाई देनेबाला ज्वाला का 

ध्वरूप है, वही अग्नि है। अग्नि और ज्वाला इन दोनों का किसी भी समय वियोग न रहने से उन दोनों को एकता 

बताई गई है । ज्योतिःस्वरूप अग्नि को दिया हुआ हृबि 'सुहुत' हो। ( 'सुर्यो ज्योति: यह मन्त्र, प्रातःकालीन होम का 
१८ 


११८ शुक्लयजुबदसंहिता [ अंध ३ 


सम्बन्धिज्योतिय॑स्यां समिध्यभिव्यज्यते ताहशीम, गुष्कसमिधामग्निज्वालहेतुत्वप्रसिद्धे। पुनः की हशीमु ? वायुमतीं 
वायुसहायोपेतां वायुसाहाय्येनिव समित्सु ज्वलाध्रावल्यदर्शनात्‌ । प्राणबतती बलवतीं शुष्कतृणपर्णादिष्विवार्निज्वाला 
समिध्यपि सहसा न शाम्यति । स्वरग्यामिनुष्ठातृणां स्वर्गहेतुत्वात्‌ । भास्वतीमस्ने: समिन्ध्नेन सूरयवत्प्रकाशोपेतास । 
एवं काण्वोक्तमन्त्रेण समिदाधानं कृत्वा अग्निज्योतिरिति मन्‍्त्रेण प्रतिजुहुयातू । 


मन्त्रा्थंस्तु-यो5्यमग्निर्देवः स एव ज्योतिहंश्यमानज्योति:स्वरूपम्‌। यच्चेद॑ ज्योतिर्॑श्यते तदेवाग्निर्देव:। 
अ्नेर्ज्योतिषश्च कदाचिदपि वियोगाभावात्‌ तयोरैक्यमिहोच्यते। स्वाहा ज्योतीरूप[याग्तिदेवाय ह॒वि: प्रदत्तमस्तु। 
स्वाह्शब्दस्यदेवतामुद्दिश्यविहितद्रव्यत्यागीष्थँं: । अन्न “नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा' ( पा० सू० २३१६ ) 
इत्यादिसृत्रानुसारं प्रथमा चतुथ्य॑न्तत्वेन विपरिणमय्य व्याख्येया । अमिलिर्ज्योतिज्योंतिरित्यभ्यासोःनुपचरि- 
तैक्यरूपभूयस्त्वार्थंबोधनाय ज्ेयः । अमिमुद्विश्य ज्योतिष्ट्वविधानाय प्रथमः, ज्योतिरुहिश्याग्नित्वविधानाय 
द्वितीय इति, त्वं वै भगवों देवते अहमस्मि, अहं वै भगवों देवते त्वमसीतिवद। अत्यस्ताभेदबोधनाय 
व्यतिहारनिर्देशो वा। हान॑ हा, न हा अहा, स्वस्थ अहा अपरित्याग: स्वाहा | स्वस्थ आत्मन आत्मीयस्य वा 
अहानं रक्षणं भवति देवतोद्ेश्येन विहितद्रव्यत्यागात्‌ । यथा क्षेत्रेष्वेकेक॒त्नी हियवगोधूमादिनिक्षेपों न स्वार्थत्यागः, 
एककस्य बीजस्यथ फलछूपेण शताधिकसंख्यानां तेषां छाभदशनात्‌ । देवतोहेश्येनाग्निमुखे तत्त्यागे त्वनन्त- 
गुणसुखादिलाभश्रवणात्‌ सुष्ठ आसमन्ताद्‌ हान॑ देवतायो विहितद्रव्यस्य दानं वा स्वाहापदस्था्थ:, विहितद्नव्ये 
स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकदेवतास्वत्वोपपादनस्थैव स्वाह्रापदा्थ॑त्वातु । 


अय॑ सायंकालिकाग्निहोत्रहोममन्त्र: । सूर्यो ज्योतिज्योति: सूर्य इति प्रातरग्निहोत्रमन्त्र: । पूर्वमन्त्रवदेवा- 
स्थापि मन्त्रस्थार्थ: । सूयंज्योतिरग्नौं साय॑ प्रविशति । तत एवं दिनापेक्षयाअम्नेज्योतिराधिक्यं भवति । उदय- 
काले5ग्निज्योतिः सुय॑ प्रविशति। तस्मादेव प्रातः सूर्यो ज्योतिज्योंतिरिति मन्त्रेण हो मः । अत एबं-'स जुहोत्यस्नि- 
ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहेति सायम्‌, सूर्यो ज्योतिज्योति: सूयः स्वहिति प्रातः इति कण्वों व्यवस्थामुक्तवान्‌ । 
'अग्निमादित्य: साय॑ प्रविशति । तस्मादम्निदूरान्नक्त ददुशे । उभे हि तेजसी सम्प्ेते | उद्यस्तं वादित्यमग्निरनु- 
समारोहति । तस्माद्धूम एवाग्नेदिवा ददृशे” इति तैत्तिरीयश्वुते: । 'अग्निव॑र्च इति ब्रह्मवर॑सकामस्य' ( का० श्रौ० 
४।१४। १५ ) ब्रह्मवर्चसकामस्त्वग्निवंचें: सुर्यो वर्च इति साय॑ प्रातश्च जुहुयात्‌। 'योउग्निव॑र्चोश्नन्यो यस्य च 
ज्योतिव॑चेसानन्य वुतमु, तस्मे सुहुतमस्तु । यज्ज्योतिः सूर्य एवं यः सूर्य: स ज्योतिरेव तस्मे स्वाहा ।' 


अन्यस्तु--'भौतिको5ग्नि: परमात्मज्योति:प्रतिनिधिभूतः परमज्योतिभौंतिकम्नि प्रकटयति, इदं सत्य 
वच:। भौतिक: सूर्य: परमात्मज्योतिष: प्रतिनिधि: परमात्मज्योतिरेव भौतिकसूर्य प्रकटयति, इदमपि सत्य 
वबचनम्‌, अग्निपरमात्मनोरुभयोरपि दीप्तिमत्त्वातू, ईदृशीं वाचमवितथामवेहि । भौतिक: सूर्यो दीप्ििमान्‌ तथैव 
परमात्मज्योतिरपि दीपिमदु इदं सत्यं शञानम्‌, सूर्यो ज्योतीरूपम्ु, ज्योतिश्च सूयंरूपमिदमपि सत्य्त' इति, तदपि 


है ) ज्योति और सुर्थ बोनों एक ही हैं, अतः ज्योत्रीरूपी सुथ॑ फो दिया हुआ हथि 'सुहुत' हो । उसी तरह व्च॑स्‌ 
(तेज ) और अग्नि तथा बचेंस्‌ और सूर्य दोनों एक ही हैं । ज्योति और वचंस्‌ ये भी दोनों एक ही हैं। इसलिये 
उस अग्नि और सूर्य को विया हुआ हथि सुहुत' हो । ज्योति और सूर्य एकरूप होने से उत्तको दिया हुआ ह॒वि सुहुत 
हो। यह नवाँ और दक्तवाँ मन्त्र 'अग्निहोत्न' होम के हैं। ब्ह्मावर्चंस की इच्छा रखनेवाला अग्निहोत्री अग्निवंच:' 
सन्‍्त्र से सायंकाल और ससुर्यो बच: मन्त्र से प्रात.काछ होम करे, अथया ज्योति) सूर्य: यह भी प्रातःकाल का 
सम्त्र है ॥ १ ॥ 


मन्‍्त्र: ९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १३९ 


किब्धित्‌, मन्‍्त्रे तादुशाथंबोधजनकपदाभावात्‌, मन्‍्त्राक्षरैस्तथार्थासिद्धेः । प्रसिद्धचनुसारेण शब्दानां तेषु तेष्वथेंषु 
शक्तिग्रहो भवति । एवं रीत्या ज्योति:शब्दस्य अग्नि-सूय॑-परमात्मसाधारणज्योतिषां बोधकत्वेन परमात्मपरत्वे 
मानाभावात्‌ । लक्षणादिभिस्तु समेषां शब्दानां तत्तज्जातिवाचकत्वेन जातीनां च परसत्तारुपायां जातौ 
पर्यवसानात्‌ परसत्तायाशच परमात्मरूपत्वेन पारम्पर्येण समेषां शब्दानां परमात्मपयंवसायित्वं सम्भवत्येव, 'सर्व॑ 
खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्वुतिभ्य:। स्वाह्मशब्दस्य देत्रहविद॑नि प्रसिद्धत्वातु सत्यवचनाथ॑कत्वं गौणवृत्त्याश्रयणेनैव, 
तत्तु नैंव शोभनं प्रमाणहीनमिति नैकधा कथितम्‌ । 


दयानन्दस्तु--अग्निजंगदीश्वर: स्वाहाज्योतिः स्व॑स्मै ददाति । एवं भौतिको5स्निः सर्वप्रकाशकैज्योंति- 
दंदाति । सूय्यंश्चराचरात्मा स्वाहाज्योतिः सर्वात्मज्ञानं ददाति ॥ एवमय सुर्य: सुर्यक्षोकों ज्योतिर्दानं सृ्तंद्रव्य- 
प्रकाशनं च करोति। सर्वविद्याप्रकाशकोउग्निज॑गदीर्वरः मनुष्याथ सबंबिद्याधिकरणं स्वाहा वेदचतुष्टयं प्रादुर्भा- 
वयति । एवं ज्योतिविद्युदाख्योष्यमग्नि: शरीरत्रह्माण्डस्थों वर्चो विद्यावृष्टिहेतुभंवति । सू्य: सकलविद्याप्रकाशको 
जगदीश्वर: सर्व॑मनुष्याथ स्वाहा वर्च: प्रकाशक विद्युत्यूय॑प्रसिद्धाग्ग्याख्यं तेज: करोति । एवं ज्योति: सूर्यक्षोको४पि 
बर्चः शरीरात्मबर्ल प्रकाशयति । सूर्य: प्राणो ज्योति: सकलविद्याप्रकाशक ज्ञानं कारयति तथा«्यं ज्योति- 
ज्योतिम॑यः सूर्यों जगदीश्वर: स्वाहा स्वाहुतं हि: स्वसृष्ठपदार्थेषु स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसारयति' ( पृ. २४८ ) 
इति, तदपि न सज्भतम्, श्रुतिसूत्रादिविरुद्धत्वात्‌। स्वाहापदार्थास्तदुक्तास्तु पूर्वमेव निरस्ता:, निरुक्तवचना- 
नामन्याथ॑स्वोक्ते: ।. 'ज्योतिः सर्वव्यवहारप्रकाशकम््‌, बर्चः चक्रवर्त्यादिराज्यदीपकर्म्‌' इत्यादिक तु निमुंलमेव । 
प्रत्यक्षबिर्द्ध चैतत्‌। नहि. परमेश्वर: स्व॑स्म॑ सत्यवाणीयुक्तविज्ञानप्रकाशयुक्ता विद्या ददाति, वथात्वे 
मिथ्याइविद्यायुक्तमनुष्पानुपलम्भापत्तें: । हिल्यामिव--एवमरिनि: शिल्पविद्यासाधनम्रकाशं ददाति' इत्यपि 
खित॑ वच:, त्वद्रीत्या जडस्थाग्नेविद्यासाधनप्रकाशदातृत्वानुपपत्ते:। एवं बेदानां विद्याधिकरणत्वभ्पि चिन्त्यस, 
चेतनात्मनामेव विद्याधिकरणत्वातु । 


अन्न विषये शत॒पथे (२३११-३३) स्थले विस्तरेण विचारों हृश्यते। 'सूर्यो ह वा अमिहोत्रं तदथदेतस्था 
अग्र आहुतेरुदैत्तस्मात्‌ सूर्योगग्निहोत्रम' । सायंप्रातहोमयों: काछविशेषविधित्सया अम्निहोत्रं सुर्यात्मना प्रशंसति-- 
एतस्या सृष्चादौ प्रजापतिना प्रथमं हुताया आहुते: सूर्य उदैत्‌ तस्मात्‌ सूर्योडम्निहोत्रम, 'य इह अग्नौ तस्मिनु 
सूर्य सति इदं ह॒विजुहववानीति मनन्‍्यते स सायममग्निहोत्रमस्तमिते कुर्यात्‌ प्रातहोंम॑ चानुदिते कुर्यात्‌ । अनुदितों 
हि सूर्योउग्निनैकीभूतो वर्तते। अग्नि वादित्यः साथ॑ प्रविशति' ( तै० ब्रा० २१३९ ) इति श्रुतेः॥ अतो5पि 
सूय॑सम्बद्धमग्निहोत्रमु । अथ यंदस्तम्रेत्तीति तदग्नावेव योनी गर्भो भूत्वा प्रविशतीति सूर्यस्थ गर्भभावमनु रात्रो 
सर्वाः प्रजा: गर्भा एवं भवन्ति । रात्रौ सर्वा: प्रजा एकविधं ज्ञान प्राप्ता: शे रते। अग्तो गर्भलपेण प्रविशन्‍्तमभि होम॑ 
कुब॑त्‌ परस्मिन्‌ दिवसे पुनर्जनयितु वध्न॑यति । सायंहोमस्य गर्भवृद्धिहेतुतामभिधाय प्रातहोंमस्य तज्जननहेतुत्व- 
मुक्तम्‌। 'अथ यत्पातरनुदिते जुहोति प्रजनवत्येवैनमेतत्सोध्यं तजो भ्रृत्वा विश्राजमान उदेति । यदस्मिन्नाहुति 
न जुहुयात्‌ तदा शश्बद्ध नोदियात्‌ । यथाहिस्त्वचो निमुंच्येत, एवं सूर्यो रात्रे: पाप्मनो निमुच्यते सवस्मात्पाप्मनो 
निमुंच्यते य एवं विद्वात्‌ अग्निहोत्रं शुहोति । अनुदितहोमान्ते सू्॑स्थोदये सति यथाप्रयोजन सर्वाः प्रजा 
विसृज्यन्ते' | सायमग्निहोत्रस्याहवनीयस्य विहरणमस्तमयातु प्रागेव कर्तंव्यमित्याहवनीयमुद्धरति । गाहँपत्यादाह- 


भाष्यसार--काण्वसंहिता भाष्य के प्रथम अनुवाक में अग्न्याधान के मन्त्र और द्वितीय अनुवाक में अग्निहोत्र के 
मन्त्र बताये गये हैं । काणष्वोक्त मन्त्र से सभिदाधान करके “अग्नि््योतिः मन्त्र से पुनः हवन करे । यहाँ मन्त्र में 


१४० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


बनीय॑ प्रणयेत्‌ । कुत एतदिति तत्रोक्तमु--एते खलु सूयंस्य रश्मयों विश्वेदेवा यत्परं भा रश्मीनामुपर्यंवस्थितं 
सूर्याख्यं ज्योतिः स प्रजापतिर्वा इन्द्रों वा तदु ज्योतिः | तदु ह वै विश्वेदेवा: । तेइस्तमयात्‌ प्रागवस्थिता विश्वेदेवा 
अग्निहोत्रं जुछ्तो गरहान्तर्ग॑च्छन्ति । स यस्यानुद्धृतमागच्छन्ति तस्माहेवा अपप्रयन्ति, आहवनीयानुद्धरणे 
सत्याश्रयाभावाद निवर्तेन्ते। आगतानां देवानां यदपागमनं तब यजमानस्थाग्निहोत्रव्युद्धिरिव । तस्याग्निहरोत्रस्य 
व्यूद्धिमनुलक्ष्य यश्च वेद यश्च न बेद ते सर्वेश्नुद्धृतमाहवनीयमभिलक्ष्य सूर्योहस्तमगादिति निन्‍्दन्ति। अथ 
यः पुरादित्यस्यास्तमयाद्‌ आहवनीयमुद्धरति यथा आसमेनोपक्लप्तैनायास्यन्तं श्रेयांस यथोपासीत तथास्तमयात्‌ 
प्राग आहवनीयोद्धरणमस््‌ । तेन यस्योद्धृतमागच्छन्ति तस्याहवनीयं प्रविशन्ति । - 


विज्ञानभाष्याभिमानिनस्तु आहवनीयकुण्डाद्‌ भस्मोद्धरणमेवाहवनीयोद्धरणं मन्यन्ते । तच्च हरिस्वा- 
म्यादिभाष्यविरुद्धमु, मूलशतपथविरुद्धं च। यदि सुर्यास्तमयात्पू्व भस्मोद्धरणं क्रियेत तदा भस्भोद्धरणेन साध॑ 
तत्रत्या विश्वेदेवा अपि उद्धुता भवेयुस्तस्मात्याणानामुद्धरणातु तदग्निहोत्रमेव ऋद्धिशुन्यं भवेदिति तन्मतम्र । 
मूले तु-यस्यानुद्धतमागच्छन्ति तस्मादपत्रयन्ति | यस्यास्तमयात्रागू आहवनीयस्योद्धरणं गाहँपत्यादाहव- 
नतोयेडग्निप्रणणन॑ न छत भवेतु तस्थ गृहे देवा आयान्ति, परमाहवनीयाग्निरूपाश्रयस्थाभावाद अपप्रयन्ति। 
तस्मादशुद्धमेवतदुव्याख्यानम्‌ । कात्यायनो5पि --गाहुँपत्यादाहवनी यस्योद्धरणमनस्तमितानुदितयो:' ( का० 
श्रौो० ४१३॥२ )। अनस्तमितानुदितयोगहिंपत्यादग्ने: प्रणणनम्‌ । आहवनीयखरे पद्चभूसंस्कारान्‌ इुत्वा तत 
उद्धरण कृत्वा प्राञुच॑ नीत्वा स्थापयेत्‌ । 


प्‌ यत्सायमस्तमिते जुहोति, अग्नावेवैभ्य एतस्रविष्टेभ्यो जुहोति। अथ यत्य्ावरनुदिते जुहोति, 
अप्रेतेभ्य एवैतज्जुह्रोति । तस्मादुदितहोमिनां विच्छिन्नमग्निहोत्रं मन्यामह इति ह स्माहासुरि:' (श० २।३॥१४९) | 
यथा आगतेषतिथौ ग्रहादपग्रते सति शूुन्यं तदावासस्थानं प्रतिपन्नमिति लपंणीयान्नादिकमाहरेतु, एवमाह- 
वबनीयाद्रश्मिख्येषु देवेष्वपयातेषु तेषूदितं सूर्य प्रति ग्रतेषु तदुद्देश्येनाहवनीयहोमशून्ये गृह आहार्याहरणमिव 
व्यर्थमेव स्यात्तद्धवनस्‌ । देवशूस्ये ग्रहेडग्तिहरणमिति तु निरथथकमेव । 


प्रकारान्तरेणाप्यस्तमितानुदितहोमौ प्रशंसति -द्वयं वेति । द्वयं वा इदं जीवनं मूलि चैवामूलं व। तदुभयं 
देवाना१$ सचुमनुष्या उपजीवन्ति | पशवों मुला ओषधयो मूलित्यः । ते पशवों मूला ओषधीमूंलितीज॑ग्ध्वाइपः 
पीत्वा तत एब रस: सम्भवति' ( श० २।३॥१।१० )। मूलयुक्ता ओषधयो मूलिन्यस्तद्रहिता: पशवो$मूला: । 
अत एवं पशवों मूरछा इत्यस्य अमूला इत्यथें: कार्य: । मूले मूलाभावान्मूलूस्याप्यमूलत्वसाम्यान्मूला: 
पशवो5मूलिनीरोषधीजंग्ध्वापप: पीत्वा दुग्ध प्रयच्छन्ति । तस्मात्‌ क्षीरादिसों मृल्यमूलोभयनिष्पन्नो 
भवति। 'स यत्सायमस्तमिते जुहोति । अस्य रसस्य जीवनस्य देवेभ्यो जुहवानि यदेषामिद११ सदुपजीवाम 
इति स यत्ततो राग्याश्नाति हुतोच्छिष्टमेव तन्निरवत्तवल्यश्नाति हुतोच्छिष्टस्य ह्ोवाम्निहोत्रं जुहदशिता' 
( श० २।३॥१॥११ )। अर्थान्मुल्यमूलोभयनिष्पन्नसवंप्राणिजीवनहेतो: क्षीरात्मकस्य रससस्‍्थ भागं प्रथम 
देवेभ्यस्तत्स्वामिभ्यों जुहवानि, पश्चात्तदुपभुक्तशेषे: सर्वे वयमुपजीवाम इत्यनेनाभिप्रायेण पयसा$म्निहोत्र 
जुहुयात्‌। अतो होमानन्तरं राज्या कालेन यद्‌ अशितं भवति तत्‌ हुवोच्छिष्टमेव भुक्त भवति। निष्कृष्यावत्तो 
वलिदेवभागो यस्मात्त्निरवत्तवलि:। एवमग्निहोत्रं कुव॑न्‌ पुरुषों हुतोच्छिष्टस्यैव रात्रों अशिता भवति। 


अग्नि और ज्योति की एकता बताई गई है। प्रातः अग्निज्योत्ति सूर्य में भ्रविष्ट हो जाती है और साथ॑ सूयंज्योति 
अभमिनि में प्रविष्ट हुआा करती है । 


मन्‍्त्र: ९ ] वेदार्थपारिजावभाष्यसहिता १४१ 


अथ यत्वातरनुदिति जुहोति--अस्यथ रपस्थ जीवनस्यथ देवेभ्यो जुहवानि””” ( श० २।३११२ ), 
प्रातहोमिषपि तथैव। अन्‍्ये ज्योतिष्टोमादयो यज्ञा: सन्तिष्ठन्ते समाप्यन्त एवं। द्वादशसंवत्सरसाध्यमपि 
सत्रमन्‍्तवदेव भवति । अम्निहोत्रं त्वनन्तत्वादसंस्थितमेव भवति । साय॑ हुत्वा वेद प्रातहेंष्यामीति, प्रातहुंत्वा वेद 
पुनः साय२#होष्यामीति । तत्‌ तस्मादेतदग्निहोत्रमु अनुपस्थितमपरिसमाप्तं भवति तस्थानुपस्थितिमपरिसमाप्तिमनु 
इमाः प्रजा अनुपस्थिता अपरिसमाप्ता: प्रजायस्ते । अनुपस्थितः अपरिसमाप्तः सदा तथुक्तः श्रिया प्रजया प्रजायते 
ये एबमेतदनुपस्थितमग्निहोत्रं वेद” ( श० २।३।१।१३ )। 


तददुग्ध्वाधिश्रथति” इति चतुर्दशकण्डिकासार:--इति पयसो होमसाधनत्व॑ विधाय दोहानन्तर- 
मग्तावधिश्रयणम्‌ । यस्मिन्‌ काले तत्पय उदन्‍्तं पाकवशादुदुगतान्तं बुद्बुृदवदू भवति, तस्मिन्‌ काले तच्छतं 
भवति। तदवस्थापन्नेन पयसा जुहुयादित्येकेषां मतं॑ निरस्य पक्षान्तरमाह-रेत:संस्तुतं ह्तत्पयः, 
तच्चोपदः्धम्‌ अजानि अप्रजननशीलं प्रजोत्यादक न भवति । क्थ॑ तहि होतव्यमित्याह--अधिश्रित्यैव जुहुयातू 
(श० २३ ११५) । न तु पाकेनोदन्तं करोति। यन्नु एतदग्नेरेतस्तस्था ९) रेतः प्रासिज्चत्‌ तत्पयोइ्भवत्‌' (श० 
२२४१५) । तथा चाम्निरेतस्त्वादेव पयः शूतमेव सबंदा । अततश्चाधिश्रयणमात्रादेव तच्छतं भवतीति तदवस्थे- 
नैबजुहुयात्‌ । 'तदवज्योतयति' ( श० २।३।१।१६ ) | ज्वालायुक्तेन दर्भाग्रेण अवाइमुखं पयः प्रकाशति पश्यति । 
अथाप: प्रत्यानयति तत्र पयसि जल निक्षिपति। तेन तप्तस्य पयसः शान्तिभंवति रसस्य पूतिश्च भवति। 
जलवृष्टयैवौषधयों जायन्ते । ता जरध्वाइ्पः पीत्वा ततत एवं रसो भवति। अतो रसपरिपूर्णतायँ पयसि 
उदकस्तोकबिन्दुनिक्षेप्प: । यज्ञादन्यत्रापि शान्त्य रसस्य परिपूर्णताये उदकस्तोकमाश्च्योतवै ब्रूयातु--तृणेनाव- 
ज्योत्यासिच्याप: पुनरवज्योत्य निधाय त्रिस्द्वासयत्युदक्‌ू! ( का० शकऔौ० ४१४४ )। अधिश्चितं पयो 
दर्भंतृणज्योतिषावज्योत्य खुवेण पयसि अप आसिच्य पुनरवज्योत्य निधाय मुकत्वा त्रिरुदीच्यां दिश्युद्गासयेत । 
अवज्योतनस्य ( प्रकाशनस्य ) ख्ताश्यृताज्ञानख्पहष्टाथंत्वात्‌ तदधिश्रयणाभाबे तण्डुलदध्यादावभाव: | अवसेको$पि 
इृष्टाथ॑ एव, उदकस्य क्षयों यथा न रयात्‌ स॒ पयसः पुनरवज्योतनस्याप्युदकक्षयवित्त्यथ॑त्वान्न तण्डुलादा- 
ववसेकादिकम्‌ । 'चतुरः खुवानुन्नयति' ( का० श्रौ० ४१४।१० )। “अथ चतुरुन्नयति' ( श० २३११७ )। 
चतुभ्य: स्तनेभ्यो दुग्धत्वाच्चतुर्धा विहित॑ होद॑ पयश्चतुर: खुवानुन्नयति । वैकड्ूत्यां खुचि निःक्षिपति। 
समिद्धेप्ग्नौ होमाथमुन्नीतपयस्कायां वैकड्धूत्यां खुचि एकां समिधमुपरि निधाय गराहंपत्यदेशादाहबनीयं प्रति 
गच्छेत्‌ । गत्वा च तस्मिन्नाहवनीयापरभागे होमद्रव्यमनुपसाद्य अभिघायं हस्ते धृत्वेव गाहंपत्यदेशादाहवनीयं 
प्रतिसृत्यैव पूर्वामाहुति जुहुयातू । 


'उपरि समिधं धारयन्‌ वाक्षीमध्यध्ि गाहंपत्यादाहवनीय ९१ हरति मुखमात्रे धारयन्‌(का.श्रौ. 5४१४।१२) 
चतुगृंहीतपयस उपरि पलाशादिदुृक्षीयां समिधम डुल्यन्तरितां धारयन्‌ अध्यधि गाहंपत्यस्योपरि समोप एवं खु्च 
धारयित्वा मुखमात्रे खुच॑ धारयन्‌ आहवनीय॑ प्रति होमार्थं नयेत्‌ । मध्ये निम्ृद्योद्गरह्योपविश्य समिधमादधात्य- 
मिज्योतिष॑ त्वा वायुमतीं प्राणवती२) स्वर्या९9 स्वर्गायोपदधामि भास्वतीमिति' ( का० श्रौ० ४१४१३ ) । 


किसी ने कहा है कि यह भौतिक भरिन द्वी परमात्मज्योति की प्रतिनिधिभृत है, क्योंकि अग्नि और परमात्मा 
दोनों ही दीप्तिमान हैं। किन्तु उक्ताथे का प्रतिपादक वैसा छाब्द मन्त्र में उपलब्ध न होने से वैसा अथे करना 
उचित नहीं है। छाब्दों का शक्तिग्रह प्रसिद्धि के अनुसार तत्तद्‌ अर्थों में हुआ करता है, अतः गौण वृत्ति का आश्रय 
हेकर अर्थ करना शोभा नहीं देता और प्रमाणहीन मी है | 


१४२ शुब्लयजुर्वेदसंहिता [ ४० हे 


गाहँपत्याहवतनीययो रन्तराले मुखमात्रध॒तां लुच नाभिप्रदेश याव्नश्नीचैगृंहीत्वा पुनमुंखमात्रे एवं गृहोत्वा आहबनीय॑ 
प्राप्योपविश्य खु्च वामहस्ते कृत्वा दक्षिणेत समिधमादध्यादग्निज्यो तिषमिति मन्‍्त्रेण आज्यर्थाल्याः सकाशात्‌ 
चतुरः खुवान्‌ खुचि उन्नयेत्‌, चतुगहीतस्थाहुतिद्यार्थत्वात्‌ । पूर्वाहित्यनन्तरं द्रव्यनाशादी उत्तराहुत्यथ॑ पुनश्चतु- 
गृहीत॑ ग्राह्मम्‌ । भक्षार्थस्य नाशादौ भक्षणस्प छोप एवं न तद्थ पुनम्रहणम्‌ । 'होष्यच्रुपसादयति' इति यदुपसादन 
तैत्तिरोयके समाम्नातं॑ तदनुद्य तस्यायुक्तत्व॑ दृशन्तेनोपपादयति-- भोक्त॒मुपविष्टस्थ पुरः स्थित पात्रमप्राष्य 
मध्यमार्गेईशनं दित्सितान्नादिक निदध्यातु, एवं तत उपसादनम्‌ | अथ यदनुपसाद यथा यरसा अशनमाहरेत्तस्मा- 
आह॒त्यैवोपनिदध्यादेव॑तत्‌ । प्रथमामाहुति ह॒त्वा उपसादनपुरःसरमेव द्वितीयामाहुति जुहुयादिति विधत्ते। 
एवमनुपत्तादनोपसा।इनलक्ष णधम॑भेदादेते आहुती नानावीयें एवं करोति। किज्चेमे दे आहुती मनोवाग्रूपे। 
तस्माद्यथा मनए्च वाक्‌ च समानभेव समाने एव, तद्गदाहुतित्वेन समाने अपि अनुपसादनोपसादनत्वेन विलक्षणे 
भवत्तः | इति सप्तरशकण्डिकाभिप्रायः । 


होमोपमाज॑नप्राशनोन्नयनानां संख्यामनुच प्रशंसति--स वै द्विर्मनी जुहोति ह्विरुपमार्षटि द्विः प्राश्वाति 
चतुरुन्नयति तह्शाक्षरा वै विराड्‌ विराड्‌ वै यज्ञस्तद्विराजमेवैतद्‌ यज्ञ सम्पादयति । उपमार्ज॑नप्राशनयोविहितयो: 
स्तोतुमयोग्यत्वात्‌ू तयोरपि विधिरनुमेय: । होमोपमार्जनप्राशनानामुपयोगमाहु-- से यदग्नी जुहोति तहवेषु 
जुहोति । तस्मादेवाः सन्ति । (अन्नौ प्रक्षिपेनाग्तिहो तहविषोपहितावयवा: सन्त: स्व॑दा विद्यन्ते)। प्रथमोपमाज॑नेन 
चौषधोनां तृप्ति, द्वितीयेन पितृणाम्‌ । तस्मात्पितरश्चौषधयश्च स्वंदा विद्यत्ते | स यद्धुत्वा प्राश्नाति तन्मनुष्मेषु 
जुहोति । तस्मान्मनुष्याः सन्ति, सबंदा विद्यन्त इत्यथ: । विशकण्डिकासार: । 


अम्निहोत्रहो मे याज्ञवल्क्याभिमतपाकयजियत्वमुच्यते- तदुहोबाच याशवल्वय:' (श० २३॥१रे १) इत्यादिना । 
दर्शपूर्णणास।दिवदग्निहोत्रहोमी न केवल यज्ञ, किन्तु पाकयज्ञ इंवाग्निहोत्रहोमो भवति | यदन्यस्मित्‌ यज्ञे 
खुच्यवद्चति सर्व तदस्तो जुहोत्यथैतदग्नौ ह॒त्वोत्सृप्याचामति निर्लेढि तदस्य पाकयज्ञस्थेवेति । तदस्य तत्‌ 
पशव्यं रूपम्‌ । पशव्यों हि पाकयज्ञः। अम्नौ हुत्वा किश्िदवशेषमुत्सुप्प बहिनिगंम्य आचमनलिहनादिकः 
वाकयज्ञधर्मोइस्मिन्‌ विद्यते तत्‌ पाकयज्ञियमस्य पशव्य॑ पशुभ्यो हित॑ पगुप्राप्तिसाधन॑ भत्रति । 'सैथैकाहु तिरेवाग्रे 
याभिवामूं प्रजापतिरजुहोदथ यदेत एतत्‌ पश्चेवाध्रियन्तास्नियोज्यं पवते सूर्यस्तस्मादेषा द्वितीयाहुतिहुंयते' 
( श० राश१शशर )। याममसूं विप्रकृष्ठमाहुति प्रजापति: सृष्टिकाले प्रथममजुहोत्‌ सैषेका अग्निहोत्रस्य पूर्वाहुति: । 
अनन्तरं च यदेते अग्निवायुसूर्या: पश्चादिव अवस्थिता अतस्तदनुप्रीतये ट्वितीयाहुतिः । सा या पूर्वाहुतिः 
साम्निहोत्रस्थ देवता प्रधानदेवताप्रीतिकरी तस्मात्तस्थ॑ जुहोत्यथ योत्तरा स्विष्टक ड्राजनमेव सा। दुरिशिकृद्ोष- 
मार्जनपूर्वकस्विष्टकृत्वसम्पाइनाय यो होमो भवति स्‌ स्विश्कृद्ोमः। तत्स्थानीयात्तस्मादुत्तराध जुहोत्येषा 
हि दिक्‌ । स्विष्टकृतस्तन्मिथुनायैव ह्वितीयाहुतिहूँयते । इन्दं हि मिथुन प्रजननम। तंद इयमेवैते आहुती भूत 
चैव भवत्रिष्यं च, जातं च जनिष्यमाणं चागतं चाशा चाद्य च श्वश्व तद द्यमेवानु ““““” उत्सृष्य निर्लेब्या- 
चम्योत्सिख्वति देवाव जिन्‍्व पितृतर्‌ जिन्‍व तृतीयामुदुक्षति सप्त ऋषीन्‌ जिन्वेति । खुक्सस्‍्थं हुतशेषं पात्रान्तरे हस्ते वा 
कृत्वा तद्‌ द्रव्यमाचम्य भक्षवित्वा तत्पात्रं वा जिल्न॑या सक्ुदास्वादयति । ततः लुच॑ जलेन पुरयित्वा देवाचु जिन्वेति 
मन्‍्त्रेण दैवत्वादुत्तरतों जलमुच्छालयति, पुन्जलेनापु्य॑ पितृन्‌ जिन्बेति दक्षिणत उच्छालयति, पुनस्तृतीयवारं 


उसी प्रकार स्वामी दयानन्द ने भी कहा है कि जगदीश्वर अग्नि स्वाह्ाज्योत्ति सबको देता है, उसी प्रकार 
भौतिक अग्नि सब को ज्योति देता है। धृयंछोक ज्योतिर्दान और मूर्त द्रव्य का प्रकाशन करता है। सबविद्याप्रकाशक 


मन्त्र: ९ | वेदाथंपा रिजातभाष्यसहिता १४३ 


जल्मापूर्यं तज्जलमैशान्यामुच्छाल्येतु । चतुर्थी क्ुचेस्थाने त्रिनिषिश्वत्यग्नय प्रथिवीक्षिते स्वाहा” । प्राक्संस्थं 
नीचे: क्षिपति । 


भुतम्‌ अतीतकालावच्छिज्ञ भविष्यद्‌ आगामिकालावच्छिन्नम्‌ | एवं बहुविधं तद्द्यमेवानु तद्भागरूपे 
यथाक्रममेते आहुती भवतः । तयोराहुत्यों: समनन्‍्त्रकामन्त्रकत्वे विधास्यतु भूतभविष्यदादिद्वन्दस्थात्मप्रजा- 
हूपत्वमद्धानद्धार्पत्वं च दर्शमति--आत्मेव भूतम्‌ अद्धा हि तदु यद तुतस्‌ अद्धो तथ्दात्मा प्रजेब भविष्यदनद्धो 
तद यत्पजा? ( श० २।३१॥२५ )। आत्मंव जातम्र्‌ अद्धा हि तद्यज्जातघ अद्धो तद्दात्मा प्रजेव जनिष्यमाण- 
मनद्धा हि तदु यज्जनिष्यमाणमनद्धों तद्यत्‌ प्रजा? (श० शश१२६) । आत्म॑वागतं प्रजेवाशा' 
(श० २३१२७ ) | आत्मैवाद्य प्रजेव श्व/ (श० २३१२८ )। सा या पूर्वाहुति: सात्मानमन्ति हयते तां 
मन्त्रेण जुहोत्यद्धा हि तद्न्मस्त्र: ( एतेन यज्ञेषु मन्त्रोच्चारणमभ्यासार्थमेवेति सामाजिकानां मतमपास्तम्तु )। 
अद्वो तद्यदात्माइ्थ योत्तरा सा प्रजामभि हुयते । तां तृष्णीं जुहोत्यनद्धा हि तद्त्तृष्णीमनद्धों तथ्चत्मजा' 
( श० २३।१।२५ )। उत्तराहुति: भविष्यज्जनिष्यमाणानागताद्यात्मकप्रजास्थानीया चानद्धार्पा । अमच्- 
कत्वमपि त्थेति तूष्णीमिव सा होतव्या। पूर्वा त्वात्मादिस्थानीयाइतो समन्‍्त्रका सा होतव्या कालद्वयेअपि । 
पुर्वस्या आहुते: क्रमेण मन्त्र दर्शयति--स जुहोतीति । अग्निज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहेत्यथ प्रातः, सूर्यो ज्योति- 
ज्योंतिः सूर्य: स्वाहेति तत्सत्येनेव हुयते । यदा ह्ोव सूर्योग्स्तमेत्यथाग्निज्योत्ति: | यदा सूर्य उदेत्यथ सूर्यो 
ज्योतियंद्दे सत्येन हयते तददेवान्‌ गच्छति' ( श० २३१३० )। मन्त्रयो: सत्यरूपत्वमुपपादयितुमर्थतस्त- 
द्वावमाह-- यदा हीति । अस्तंगतः सूर्योडहग्निमेवानुप्रविशति रात्रावग्तिज्योतीरूपी भवति । पुनरुधचन्तं सू्यमस्निः 
प्रविशतीत्यहनि सुर्यो ज्योतीरूपो भवति । अतश्च कालद्वये5म्निर्ज्योति', सूर्यो ज्योतिरित्येतन्मस्त्रवाक्‍्यद्वयं 
समवेताथंत्वात्‌ सत्यम्रु ! 


'तदुहैतदेवारुणये ब्रह्मवचंसकामाय तक्षानुवाचाग्निव॑चों ज्योतिर्बंच: सूर्यो वर्चो ज्योतिंच॑ इति 
ब्रह्मनच॑ंसी हैव भवति य एवं विद्वानम्निहोत्रं जुहोति' (श० २।३१३१ )। तक्षाख्य ऋषिब्रह्यवच॑स- 
कामायारुणये अग्निव॑र्चो ज्योतिर्ब॑ंच॑ इति मन्त्रद्ययेन होममुपदिदेश । ब्रह्मवचंसकामस्य मन्त्रविशेषी दर्शयति-- 
अग्निवंच॑ इति ब्रह्मवचंसकामस्य' ( का० श्रौ० ४१४१५ ) । 'तदस्त्येव प्रजननस्थेव रूपसु । अग्निज्योति- 
ज्योतिरग्निः स्वाहेति । तदुभयतो ज्योती रेतोदेवतया परियृह्लात्युभयतः परिग्रहीतं वै रेतः प्रजायते तदुभयत 
एवैतत्परिगृह्य प्रजनयति' ( श० २।३।१।३२ )। तस्मिन्‌ होममन्त्रे प्रजननस्य रूपमिव रूप॑ हृश्यते ज्योतिः- 
शब्दाभिधेयं मध्येडबस्थितं- रेत उभयतों देवतावाचिपदाभ्यां परिशृत्तमति, उभयतः परिग्रहीतत्व॑ रेतसः 
प्रजननरूपं मन्त्रयो: प्रजननरूपस-ठ्रावात्‌ । ताम्यां होमे प्रजासम्पत्तिभंवति । 'तदु होवाच जीवलश्चेलकि: | 
गर्भभेवारुणिः करोति न प्रजनयतीति स एतेन॑व साथ॑ जुहुयातु' (श० २३१३४ )। एलकस्य पुत्र ऐलकि:, 
जीवलनामा महँविरुवाच। अनुक्रमण्यां तु चैलकिर्जीवल ऋषि:। आरुणिः गर्भभेव करोति न प्रजनयतीति | 
कालद्येषपि ज्योतिःशब्दस्य देवतावाचिपदग्ृहीतत्वाद रेतःपरिग्रहीतमन्तरवस्थितं गर्भावस्‍्थमेव भवति । न 
प्रजार्पेणोत्पथते, उभयतों देवताप्रतिरुद्धत्वादु इत्युक्तरोषस्थ परिहारमाहु-स 0तेनेव साथ जुहुयात्‌ तेन 
गर्भो धुतो भवति। प्रात.काले तु सूर्यो ज्योतिज्योति: सुर: स्वाहेति मन्त्रेण होमे सति रेत्तोरूपस्थ ज्योतिः- 


जग्रदीश्वर अग्नि मनुष्य के लिये चारों वेदों को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार अपनी कल्पना से प्रध्ृुत बहुत सा 
अथ किया है, किन्तु बह भी श्रुति, सूत्र आदि के विरुद्ध होने से संग्रह के योग्य नहीं है । 
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शब्दस्य बहिर्धाकरणाद अन्तर्गतों गर्भो बहिः प्रजायतें। 'अथ प्रातः । ज्योतिः सूर्य: सूर्यो ज्योतिः स्वाहेति तदबहिर्धां 
ज्योती रेतो देवतया करोति। बहिर्धा वै रेतः प्रजात॑ भवति तदेनमेतत्‌ प्रजनयति”' ( श० ३।३।१३५ )॥ 
स्पष्टार्थ ब्राह्मणम्‌ । 'तदाहुः। अग्नावेवैतत्‌ साय? सूय॑ जुहोति सूर्य प्रातरम्निमिति । तह तदुदितहोमिनामेव । 
यदा होव सूर्योउस्तमेत्यथार्निज्योंतिय॑ दा सूर्य उद्देत्यथ सूर्यो ज्योतिर्नास्थ सा परिचक्षेयमेव परिचन्ना यत्तस्ये 
नाद्धा देवताये हुयते । याग्निहोत्रस्थ देवता#ग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति तत्र नाग्नये स्वाहेत्यथ प्रातः सूर्यो 
ज्योतिज्योति:ः सूर्य : स्वाहेति तत्र न सूर्याय स्वाहेति' ( श० २।३॥१ ३६ )। 


अध्यात्मपक्षे तु अम्निरग्रणीत्वादिविशिष्टो देवो हिरण्यगर्भ: सरब्ंजीवसमष्ि:, 'एतमेके वरदन्त्यसग्नि मनुमस्ये 
प्रजापति! ( म० १२।१२३ ) इति मनुस्भृते:। स॑ ज्योतिज्योतिषामपि ज्योतित्रह्वरूप एव, तत्त्वमस्थादिश्रुतेः । 
ज्योतित्रेद्दा चाग्सि: समष्टिजीवरूप: । व्यतिहारनिर्देशोध्त्यन्ताभेदसिद्धरथ, भहं वै भगवों देवते त्वमसि त्वं वै 
भगवो देवते अहमस्मिः इति श्रतेः। तस्मे प्रत्यकचैतत्याभिन्नाय ब्रह्मणें स्वाहा | चतुथ्य॑र्थ प्रथमा। सर्वमिर्द 
हृश्यं हुतमस्तु, अधिष्ठानसत्तातिरिक्ताया: कल्पितसत्ताया अनज्भीकारातु । एवं सूर्यो व्याहृत्यवयवो हिरिण्यगर्भो 
ज्योतित्हमस्वरूप: । ज्योतिश्च सूर्य:। तस्मै ज्योतिःस्वरूपाभिन्नाय सूर्याय सूर्याभिन्नाय ज्योतित्ह्ण स्वाहा । 
अग्निव॑र्च: ब्राह्म॑ तेजो ज्योतिश्चच्द्रादिश्व वर्च॑स्तस्मै स्वाहा । एवं सूर्यो वर्च:, तस्मे वर्चोष$्भिन्नाय सुर्याय 
सूर्याभिन्नाय वर्चसे ब्रह्मणे स्वाहा स्वंभिदं हुतमस्तु ॥ यथा मधुबाह्मणे प्रृथिव्यामप्सू ज्योतिषि सूर्यादी 
स्थितस्यथ तस्य तस्थामृतमयस्यात्मनो ब्रह्मणाध्भेद उक्तः सर्वोत्मित्वबोधनाय, तथेवाग्ने: सूर्यस्थ च 
बह्माज्योतिषाज्मेदप्रदर्शनम्‌ । अग्ने: सूयैस्थ अन्यस्प च विद्युव्चन्द्रादिज्योतिषो वर्च:-स्वरूपेण ब्रह्मणाश्मेदप्रदर्शन॑ 
सर्वात्मत्वश्रदर्शनायैब । सुर्योपनिषदादौ सूर्यस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रह्पत्वं सर्वकारणब्रह्मर्पत्वं चोक्तमु। 


अभ्निज्योतिरिति मस्त्रेण जुहद अग्नावेव सन्त सूप जुहोति। तथा च॑ ज्योति:शब्दः सूयंवचनः। 
प्रातःकाले सूर्य सन्‍्तर्मारत जुहोति । अतः सूर्यो ज्योतिरिति ज्योतिःशब्दोग्निवचनः। अतो यथापठिताभ्यामेव 
मन्त्राभ्यां होम उदितहोमिनामेव सम्भवति नानुदितहोमिनास्‌ । 


र्ददे मत 4 कफ धर ६ 

सजूदेंदेन सवित्रा सजू राव्येन्द्रवत्या । जुधाणो अग्निवतु स्वाहा । सजूदवेन सवित्रा 
र्पो' | 

सजूर पसेन्द्रवत्या । जुबाणः सूर्यों' वेतु स्वाहा ॥ १० ॥ 


सजूरिति वा' ( का. श्री. ४१४९४ )। पूर्वोक्ताभ्यामग्निज्योंतिः सुर्यो ज्योतिरिति मन्त्राभ्यां सजु- 
रिव्यादिमन्त्रद्यं विकल्पितमिति सुत्राभिश्रायः । देवेन सवित्रा प्रेरकेण परमेश्वरेण सह सजू:। सह अंषत इति 
कतरि विवि सजू:। यद्वा जोषणं जू., समानता जूः प्रीतिय॑स्थासौ सजुः॥ परमेश्वरेण सह समानप्रीतिः 'जुषी 


अध्यात्मपक्ष मैं--यह अग्नि संजीव समष्टि हिरण्यगर्भ ही है। उस चैतन्या$मभिन्‍्त बहा के लिये स्वाहा! 
चतुर्थो के अर्थ में प्रथमा है। यह सम्पूर्ण दृश्य हुत रहे। अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को नहीं 
माना जाता ॥ ९ ॥ 


सम्त्रार्थ -प्रेरणा वेनेवाले सबितू देवता पर और इस्द्र के सहित राज्रि देवता पर समान प्रीति रखनेवाला 


अग्नि हम पर बंसी हो प्रीति करे ओर हमारे द्वारा अनुष्ठीयमान कम में आकर आहुति का भक्षण करे। अस्नि को 
दिया हुआ यह द्रध्य सुहुत हो । ( हस सस्त्र को रात्रि में कहे और उतराध सूर्य का मन्त्र है, उसे प्रातः कहे ) | 
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प्रोतिसिवनयो:” । इन्द्रेण परमैश्वर्यवत्ता देवेनोपेतया रात्या रात्रिदेवतया रात्रिसुक्तोक्तया सजुः समानप्रीति- 
रस्मासु जुधाणः प्रीतियुक्त, हविवा जुषाण: सेवमान आहुतिमास्वादयन्नग्निवेतु हुयमानं हृविभंक्षयतु । “वी 
प्रजननकान्त्यसनस्वादनेषु' । तस्मे स्वाहा हुयमानं हृविरपितमस्त्विति सायंकालिकहोममन्त्रार्थ: । इन्द्रवत्या 
देवेन सवित्रा सजुः उषसा सजुः जुषाणः सुर्यो वेतु हुयमानामाहुतिमास्वादयत्बिति प्रातःकालिकहोममन्त्रार्थ: 
अस्तसमये सूर्योग्न प्रविशतीत्यृक्तत्वात्‌ सूर्याग्स्यो: सहावस्थानात्‌ समानप्रीति:। “अग्निरदृरान्नकतं दहशे' इति 
रात्रेर्नेश्च समानप्रीतिर्मायते । 


अपर आह--अ्य॑ भौतिकोउर्वि: सर्वप्रकाशकस्य सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्य बलेन सेवनयोग्यः, तथा 
परमेश्वरीयशक्तिहुपाया रात्या बलेन सेवितुं योग्यः, सो$ग्निः सर्व सेवमानः स्वमहिम्ना सवंत्र व्याप्नोति | तथेव 
सर्वप्रकाशकस्य परमेश्वरस्थ बलेन सूर्य: सेवनयोग्यः सव॑ सेवमानः स्वीयया महाशकत्या सत्र व्याप्नोति' 
इति। अन्न मन्त्रस्य कोडभिप्रायः ? (र्वेर्मन्त्रे: साध॑मस्य मन्तर्य कीहशी सद्भुतिः ? अस्य रात्या उषसश्च 
विशेषणवृत इन्द्र: कः ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्ध: ? सजूरित्यस्थ सेवनयोग्य इति कथमर्थ: ? इत्यादि- 
सर्वृमप्याकाइक्षित मस्पष्टमेव । डिख्, वेत्विति विध्यर्थो लोट लकार:। न च व्यापकस्य व्याप्तिविधातु प्रेरयितुं 
वा शक्या | सिद्धास्ते त्वस्थाग्निहोत्रमन्त्रत्वाद अनेनाग्नये हविर्दानमु। अग्निश्च ऐश्वयंवान्‌ देवःव। स च 
स्वप्रकाशस्य सर्व्रेरकस्थ परमेश्वरस्य प्रीतिपात्र तत्थ्रीतिमांश्च । तथो: परस्परं समाना प्रीति:। इच्द्रश्च 
परमैश्वयवान्‌ परमेश्वरः। तद्गती रात्रि: साधिष्ठाना प्रक्ृतिर्देवता। तयेन्द्रवत्या राव्या च सो$ग्ति: प्रीतिमान्ु 
तत्व्ीतिपात्र च। देवराजों वा इन्द्र राजिस्तत्यूज्या सर्वप्रपश्वस्वामिनी महाशक्ति: । स्वापोन्मुखायास्तस्था 
रात्रिपदव्यपदेश्यता प्रबोधोन्मुखाया उषसपदव्यपदेश्यता च। तद॑शश्ुता देवराजशक्तिर्वा रात्रि:। इन्द्रस्या- 
श्तेश्व समानप्रीतिमत्त्व॑ वेदेषु पुराणेषु च बहुधा वर्णितमु । एवंविशिष्टगुणो5ग्निरस्मासु प्रीतिमानु भूत्वा 
अस्तत्तामाहुति वेतु प्राप्नोतु आस्वादयतु भक्षयतु वा। एवमेव सूयंसम्बन्धिमन्त्रार्थोडषि ज्ञातव्य:। सूर्यो- 
स्पैशवय॑वान्‌ दिव्यो देव: । तन्मण्डले हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेशो ह्रिण्यवर्ण: परमात्मदेवस्तेन जुबमाण आस्ते। 
इन्द्रवव्योषसा पारमेश्वर्या शकत्या च सूय॑स्ानुग्राह्मानुग्राहकभावसम्बन्धो5स्ति । इन्द्रवत्या उपसः: प्रीतिपात्र 
तत्प्रीतिमांश्व सूर्योप्स्मासु प्रीतिमानस्मदाहुति प्राप्नोतु आस्वाइयतु भक्षयतु वा। आदित्यहृदयादौ सुयंस्येव 
विष्णुरुद्ेन्द्रह्पत्वमप्युक्तत्‌ । तेन तेषां समानप्रीतिमरत्तव॑ युज्यते । 'एक॑ सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति' इति मस्तरेध्प्यस्नि- 
मित्रेन्द्रादीनामभेद उक्त: । 


कथमिति चेदुच्यते --सूर्येइस्तंगतेडग्निज्योंतिः प्रका शमानों भवति | उदिते त्वाग्न्येयतेजःसंक्रमात्‌ सुर्यश्च 
प्रकाशवात्‌ भवति । लस्माद अम्निर्ज्योतिः सूर्यो ज्योतिरिति मन्त्रनिष्पन्नामिहोत्रहोमि गर्भभेव करोति न 
प्रजनयतीति पूर्वोक्तोषो नास्त्येव । तरह दितपक्ष एवाश्रयणीय इत्याशक्लूथ तत्र दोषान्तरमाह--इयमेव 
परिचक्षेति | यद्‌ यस्माद्‌ अग्नये स्वाहा सूर्याय स्वाहा इति तस्थे देवतायी प्रत्यक्ष न हुयते, किन्त्वग्निज्योंति- 
ब्योतिरग्निरिति प्रथमान्तत्वेन सम्प्रदानविभक्तेरभावाद्‌ देवतात्वस्य परोक्षमेवास्य पक्षस्य निनदेत्य थे: । 


प्रेरणा देनेवाले सविता परमेश्वर पर और इन्द्र से युक्त उषा देवता पर समान रूप से प्रीति करनेबाला सुर्थ हम पर 
वँप्ती ही प्रीति करे और हमारे द्वारा अनुष्ठित होनेबाले कम में आकर आहुति का भक्षण करे। सूर्य को दिया 
हुआ यह ब्रव्य सुहुत हो। अथवा 'सजु; स्तर से होम करे, अर्थात्‌ होम करने में नर्वे और दसतें मन्त्र का 
बिक्त्प है ।। १० ॥। 

१९ 


१४ शुक्लयजुव॑द्सहिता [ अ० है 


अनिन्ध पक्षान्तरमाहु--अनेनैव जुहुयात्‌ सजुर्देवेन सवित्रेति | तत्सवितृमत्प्रसवाय सजू राध्येन्द्रवत्येति 
तद्रात्या मिथुनं करोति सेन्द्रं करोति। इन्द्रों हि यश्स्य देवता जुषाणो<रिनिवेंतु स्वाहेति तदग्नये प्रत्यक्ष 
जुहोति' (श० २३१३७ )। तदेव कात्यायनेनोक्तमु-- प्रदीक्तामभिजुहोत्यग्निज्योतिरिति सजूरिति बा! 
( का० श्रौ० ४१४१४ )। प्रक्षिप्तां समिधं प्रदीप्तामभिलक्ष्य तदुपरि मध्येइल्पद्रब्येण प्रथमाहति जुहुयातु । 
अनेन मन्त्रेण होमे 'जुबाणोउमिवेंतु! इत्युक्या यजमानोउमये प्रत्यक्ष जुहोति । सवितृमत्रसवाय 
सजूरुषसेन्द्रवस्येत्यल्लेति । अछ्वा वोषसा वा मिथुन करोति सेन्द्र करोतील्‍्वो हि यशस्यथ देवता जुषाणः 
सेवमानो४ग्निः, वेतु कामयतामिति प्रतिपादनात्‌ । अम्नेहोंमः प्रत्यक्ष इति प्राभुक्तपक्षाइलक्षण्यम्ु | तत्र सवित्रे- 
त्युक्या प्रजननप्रेरणा भवति, तस्यैव प्रेरकत्वात्‌ । सजू रात्येन्द्रवत्थेति कथनेन मिथुनसम्पत्तिद्वारा प्रजननपम्पत्ति- 
रुपपद्यते । अथ प्रातः सजूर्देवेन सवित्रेति सवितृमत्रसवाय सजूरुषसेन्द्रवत्येह्नेति वा तदक्लां वोषसां वा मिथुन 
करोति सेन्द्रं करोतीन्द्रो हि यज्ञस्यथ देवता जुषाणः सूर्यो बेतु स्वाहेति तत्यूर्याय प्रत्यक्ष जुहोति । तस्मादेवमेव 
जुहुयात्‌' ( श० २।३।१३८ )। उक्तव्याख्यावदेव व्याख्येयस्‌ । 


'ते होचु: को न इद१5 होष्यतीति ब्राह्मण एबेति ब्राह्मणेदं नो जुहुधीति कि मे ततो भविष्यतीत्यग्नि- 
होत्रोच्छिष्टमेवेति स यत्तुचि परिशिनष्टि तदल्िहोत्रोच्छिष्टमथ यत्स्थाल्यां यथा परीणहो निव॑पेदेवं तत्तस्मात्तदय 
एवं कश्चन पिकेत्तहे नाब्राह्मणः पिबेदग्नी ह्धिश्रयन्धि तस्मान्नाब्राह्मणः पिबेतु' ( श० २श१॥३९ )। 
हुतशिष्टस्थालीमध्यस्थपयसो.ब्राह्मणानां पान॑ विधित्मुस्ततोइन्य एव ब्राह्मणो5ग्नि होत्रस्याध्वयूं रिति 
प्रतिपादयति--ते होचुरिति। ते होचु:--नो$रमाकमभावे को हीद॑ होष्यति । तत्रोत्तरं ब्राह्मण एवं यजमानाभावे 
होष्यति। अत एवं है ब्राह्मण इदं जुहुधि। ब्राह्मण: पृच्छति कि में ततो भविष्यति ? तत्रोत्तरमु- 
अभ्निहोत्रोच्छि्टलाभो भविष्यति। अम्निहोत्रसाधनभूतायां खुचि यद्‌ हुतशिष्ट तस्यवेव द्विः प्राश्नानीति 
प्राशनं विहितमु। यत्त स्थाल्यामवशिष्यते तद नामिहरोत्रोच्छिष्टघु। तत्र दृष्टान्तः-यथा परीणहः परितों 
नद्धं परिश्चितं धान्यपूर्ण शकटोपरि स्थापितं यथा तस्माद हविषो निर्वापयितुं तदुगतं धान्यं न शिष्यते, 
किन्तु पुनरपि यागान्तरयोग्यमेव, एवं तत्स्थाल्यां पय इत्यर्थ:। तथा चाध्वयेरिव तत्यानमिति नियमाभावादु 
यः को5पि ब्राह्मणस्तत्पिबेतु । 


दयानन्दस्तु--'अयमश्निर्देवत सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया सृष्ट्या सजूः सह जुषाण इन्द्रवत्या 
राज्या सह सजुः स्वाहा जुषाणः सन्‌ वेतु पदार्थानु व्याप्नोति । एवं सूर्यो देवेन सवित्रा सकलजगदुत्पादकेन 
धारितया सृष्य्या सह जुषाण इस्द्रवत्योषसा सह स्वाहा जुषाण: सच हुत॑ द्रव्यं वेतु व्याप्नोति! इति, तत्तु 
यत्किश्लितूु, स्वित्रेतिपदेन तदुत्यादितायाः सुृष्टेग्रहणे मानाभावातु। एवं '“विद्युत्समूहवत्या राज्या सह 
जुबतेउग्निव्याप्तोति' इति कोस्स्याभिप्राय: ? रात्राविव दिने$पि विद्युत्समूहस्य विद्यमानत्वात्‌ तबाप्यग्नि- 
व्याप्नोत्येव । उत्तरत्र तु इन्द्रवत्या सुयंप्रकाशसहितयोषसा जुषाणः सेवमानः सुर्यो व्याप्नोतीति ताहश 
एवं। भावार्थ तु--ईश्वरेण निर्मितो5ग्निस्‍्तत्सत्तया स्वरूपं धारयन्‌ रात्रिस्थान्‌ व्यवहारात्र प्रकाशयति। 


भाष्यसार--सूर्य देवता सबके सेवन करने योग्य हैं, वह अपनी महाश्षक्ति से सत्र व्याप्त हैं, ऐसा अर्थ 
किसी ने किया है। परन्तु मन्त्र का अभिप्राय क्‍या है? पूर्व मन्त्र से प्रस्तुत मन्त्र की संगति क्‍या है? इत्यादि 
अनेक प्रश्नों को भन्‍्त्रार्थ करने के पूर्व समझ लेना चाहिये था। मन्त्र में तो अग्नि, मित्र, इन्द्र आदि देवताओं का 
अभेद बताया गया है । 


मन्त्र: १० ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १४७ 


एवं सूर्य उषःकालमेत्य सर्वाणि मूुतंद्रव्याणि प्रकाशयितुं शक्नोतीति परमेश्वरो मनुष्येभ्य उपदिशति' 
इति, परमेतत्तु प्रसिद्धमेवेति कृतमीश्वरोपदेशेन । त्वद्रीत्या अग्नेजंडस्य कथमिन्द्रवत्या राज्या जुबमाणत्वं कर्थ॑ 
वा तथाविधस्य सूर्यस्थोषसा जुषमाणत्वम्र ॥। शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एवं। यत्तु--समाना प्रीतिय॑ंस्थासों 
सजूरिति बहुब्रीहौ पूव॑पदप्रकृतिस्वरप्राप्ते: सवंभयुक्तम्‌ | तत्पक्षे कथं कृत्स्वरेणेंगेट्रस्वरसिद्धिःः इति, तदपि 
तुच्छम्‌, व्यत्ययो बहुलमः इति सूत्रेण तत्समाधानात्‌, त्वयापि तन्न तत्र तथैवाभ्युपगमातु । 

अध्यात्मपक्षे तु-देबेन द्योतनात्मकेन सवित्रा सर्वजगदुत्पादकेन परमात्मना सह जुषत इति सजूः 
समानप्रीतिरम्निरग्रणीयंजमान: 'यजमानो5ग्निः ( श० ६५४४ ) इति जीवात्मा तद्विषयकप्रीतिमानु 
तत्पीतिपात्रं च, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते' इति श्रुतेः। इन्द्रवत्या इन्द्रसंयुक्तया 
इन्द्र: परमात्मा धधिष्ठानभूतोःस्या अस्तीति इन्द्रबती तया इन्द्रवत्या साधिष्ठानया रात्र्या भगवत्या सजूः 
समानप्रीतिः तत्प्रीतिमान्‌तत्प्रीतिपात्रं च जुषाणो नानाविधान्‌ भोगातु सेवमानस्तथाविधोअग्निवेतु सर्व 
त्यक्त्वा ब्रह्मात्मक॑ सुखं वेतु कामयताम्‌। तस्मै स्वाहा इदं ब्रह्मात्मकं हविरपितमस्तु | तथैव सवित्रा देवेन 
सजूः प्मानप्रीतिः, इन्द्रवत्योषसा इन्द्र: परमात्मा तदृत्योषसा राश्यंशभूतया प्रबोधोन्मुखया सजू: समानप्रीति: 
सूर्य: क्षेत्रप्रकाशकः क्षेत्री जुषाण: संसारं सेवमानस्ततो विरज्य प्रत्यकचेतन्याभिन्नं परमात्मानमेव वेतु कामयताम्‌ । 
तस्मे परमात्माभिन्नाय क्षेत्रिणे स्वाहा स्वंभिदं स्वाहा । वस्मिन्नेव साक्षात्कारेण प्रविलापितमस्तु । 

स संसारः, जू जयः, ऊः रतिः, संसारजये रत: सवित्रा नारायणेन जुषाण: प्रीतियुक्तो नारायणापंणं 
कम कुर्बाणः, अथवा संसारजये रत इन्द्रदेबतावत्या राध्या पितृयाणाधिष्ठात्या देवतया जुषाणः प्रीतियुक्तः, 
अग्नियंजमानः, यजमानोउग्निः (श० ६॥५।४४ ) स्वाहा ब्रह्मापंणक्मणा सकामकमंणा वा वैेतु बं विष्णु 
बसति स्वर्य॑वा एतु प्राप्नोतु । सजूः देवेन सवित्रा कैवल्यमोक्षाधिष्ठातृदेवतया प्रीतियुक्तः सूर्यो ब्रह्मभाव॑ 
प्राप्तो योगी स्वाह्ममहावाक्योपदेशेन वेतु ब्रह्म प्राप्नोतु” इत्यादिव्याख्यानं तु क्लिष्टकल्पनाबहुले निमुंले च, 
स्वाह्पदस्थ निष्कामकर्मायथ॑त्वे मानाभावात्‌ । तथा स्वाह्पदस्य महावाक्योपदेशरूपोः्थोंपि चिन्त्य एवं। 
श्रुतिसूत्रादिविरोधस्त्वस्मिन्नर्थे स्‍्फुट एवं । 

एवसू--विविध॑ नवनीतादिभोगजातं॑ क्ृष्णाय. भगवते निवेदयन्र भक्तः प्रा्थंयते सवित्रा देवेन 
भास्करेण सजूः प्रीतिमान्‌ यजुर्वेदमुखेन भगवता तस्मे क्मयोगस्पोपदिष्टत्वे स्वशिष्यत्वात्‌ तत्रानुरागों युक्त:। 
स्वप्रियायाः कालिन्दा: पितृत्वेन श्वसुरत्वादपि तत्नानुरागों युक्त:। इन्द्रवत्या इन्द्रो योगेश्वर: क्ृष्णो विद्यते 
यस्यां रासक्रीडारजन्थां सा इन्द्रवती शारदी राका। तया रात्या प्रीतिमान्‌ अग्नि: स्वोपासकानां पापराशिदस्था 
परमात्मा श्रीकृष्णोहर्माभिरपि जुषाण: "'अस्मास्वपि प्रीतो वेतु अस्मदर्पितं विविधभोजनवस्तुजातं भक्षयतु । 
इन्द्र: स्वभर्ताइनिरुदः, तद्घधती उषा वरुणपुत्री श्रीकृष्णस्य पौन्रवधूस्तया सजुः स्नेहातिरेकवान्‌ वात्सल्यादिति 
भावः | सूर्य: अविद्यातमोनिरासकः श्रीकृष्णो वेतु” इति व्याख्यानं दयानन्दीयव्याख्मापेक्षयाधतीव सुन्दरघ, पर 
सिद्धान्तहृष््या तु गौणाथंमेव ॥ १० 8 


स्वामी दयानत्द कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा निर्मित अग्नि रात्रि के व्यवहारों को प्रकाशित करता है। उसी 
प्रकार सूयं भी उषाकाल में समस्त मृत द्रव्यों को प्रकाशित करता है। यह उपदेश परमेश्वर मनुष्यों को देता है ओर भी 
अन्यान्य बातें इसी प्रकार उन्होंने लिखी हैं, जो श्रौतसूत्र, दातपथ, पूर्वाचार्यों के तथा व्याकरण की दृष्टि से मी विरुद्ध हैं। 


अध्यात्मपक्ष में-“मगवानु श्रीकृष्ण हमारे द्वारा समर्पित वस्तुओं को स्वीकार करें। हम पर वे सबंदा 
प्रसन्‍न रहें ।। १० ॥ 


१४८ शुक्लयजुव॑दसंहिता [ ब० ३ 
+ ५ |] 
उप प्रयन्तों अध्व॒रं मन्त्र बोचेमाग्यय । आरे अस्से च॑ श्यूण्वते ॥ ११ ॥ 


'सायमाहुत्या(9 हुतायां यजमानोझनी उपत्तिष्ठते वात्सप्रेण। न वा। तिस्नस्त्रिरुपप्रयन्तोउस्थ प्रत्तां 
परिते. चित्रावसविति चेति! (का० ४।१२।१-३) । सायं हि देवा उपतिष्ठन्त इति वचनाद 
वात्सप्रमिति चोपस्थानक्रिया नाम यद्यपि हुतायामित्युक्तमु, तथापि समिदाधानमन्त्रक्रमानस्तर्यात्‌ तदन्तर- 
मेवोपस्थान कर्त॑व्यप्‌ । हुतशब्दो हुतप्रायविषयः । आहवनीयगाह॑पत्यावग्नी उप प्रयन्तो5ध्वरमित्यारभ्य 
सुपोषः पोष॑रित्यन्तं बृहदुपस्थानं देवदृष्टम्‌ | तत्रादये दे आम्नेब्यौ गायत्यो क्रमेण गोतमविरूपाभ्यामपि हटे। 
तत्रादावाहवनीयोपस्थानमन्त्रा:-- व्य॑ यज्ञानुछ्ठातारः, उपभ्रयन्त उपगच्छन्तः, अग्यये5स्न्यर्थम स्निप्रीत्यर्थप, 
मन्त्र मननेन त्राणकरमार्षमपौरुषेयशब्दसमूहं वोचेम उच्याम अबूयाम । कीहशायाग्नये आरे दूरे अस्मे अस्माक 
श्रुण्बले दूरेडपि स्थिताय समीप इवास्माक॑ मन्‍्त्रवाक्‍्य श्रोतुमुयुक्ताथ श्रवणाधिमुखाय बोचेमेति वचधातो- 
राशीलिडिः रूपम्‌ । यद्वा आरे दूरे असम अस्माक॑ समीषे च स्थिताय । 


अपरस्तु--'यज्ञमागच्छन्तः परमेश्वरस्योपासनाय॑ मन्त्रानुच्चारयामः । सोइस्माक॑ दूरे सभीषे सत्र 
खणोति' इति | स्पष्ठमत्रार्थो मन्त्राक्षराणि न स्पृशति। उपप्रयस्त इति प्रथमाबहुवचनमुपस्थानकतुर्बोधकंम, 
प्रमत्र अध्वरमुपगच्छतः परमेश्वरस्पेत्यथों विभक्तिविपरीत:। अम्नये' इत्यस्यापि शब्दस्य विभक्ति- 
विपरीतोडर्थ: । अशृण्वते' इत्येतस्थापि विपरीतोज्थं: । सिद्धान्ते तु वयं यजमाना अध्वरं यज्ञमुपप्रयन्त:, अग्नये$- 
म्निप्रीतये मस्तसमूहं वोचेम उच्चारयामः । कोहशायाग्नये ? रे दूरे स्थितायापि, अस्में अस्माक॑ समीपे&पि 
स्थिताय श्ृण्वते मन्त्र श्रोतुमभिमुखाय । अन्राम्निर्देवता । अम्निहोत्रे यदुद्देश्येनाहुतिदीयते तत्प्रीतये मन्त्रोच्चारण- 
मुपासनमेव, सर्वात्मन ईश्वरस्थ॑वास्स्यादिख्पेणाप्यवस्थानानु । यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥" ( भ० गी० ९२७ ) इति श्रोमद्भधुगवद्गीतारीत्याम्निहोत्रादीनि 
सर्वाण्यपि कर्माणि तदर्पणानि क्रियन्ते । 


सूत्रा्थंस्तु--अग्नी आवहनीयगाहंपत्यौ वात्सप्रसंत्रकेनोपस्थानेन वक्ष्यमाणेन 'उपप्रयन्त' (वा० सं० ३११) 
इत्यारभ्यपरि ते! ( वा० सं० ३३६ ) इत्यस्तेनानुवाकेन विष्ठन्नुपतिष्ठेत । इदमेवोपस्थानं बूहदुपस्थानमुच्यते । 
तिल्ल ऋचः, चित्रावसो इति यजुश्च यथास्थानस्थित एवं त्रिजंपेतु । नामग्रहणादेव त्रित्वसिद्धेस्विस्न इति ग्रहण 
स्वस्थानस्थितानामेव मन्त्राणां त्रिज॑पप्राप्त्यर्थंम््‌ । 


दयानन्दस्तु -- 'उपप्रयन्त उत्कृष्ट निष्पादयन्तों जानन्तः, अध्वरं क्रियामययज्ञ मन्त्र वेद वेदस्थं विज्ञानहेतु 
वोचेम उच्याम। अग्नये विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिणे जगदीश्वराय आरे दूरे, अस्मे अस्मा्क झृण्वते यो 
यथार्थतया श्यूणोति तस्‍्मे, अध्वरमुपप्रयन्तो वयस््‌ अस्मे अस्माक दूरे चकारात्‌ समीपे आृण्वतेःग्नये जगदीश्वराय 
मन्त्र वोचेमोच्याम' इति, तच्च न सद्भतम, उपपुर्वस्थेणधातोरुत्कृष्टनिष्पत्यथं॑त्वे मानाभावात्‌ । शतपयथे सूत्र 
चाग्नेरुपस्थाने मस्लत्रोथ्य॑ प्रयुक्त: । तथाहि -प्रजापतिर्वा एप भूत्वा यावत ईछ्टे यावदेनमनु तस्‍्य रेत: सिद्धति। 
यदम्होत्रं जुहोतीदमेवैततु सर्व॑मुपतिष्ठमानोइ्नुविकरोतीद१» सर्बमनुप्रजनयति” ( श० २३।४८ )। यस्मात्‌ 


धर 


कारणादसन्यूपस्थानमवश्यं॑ कर्तव्य तदुच्यते--प्रजापतिर्वेति । अग्निहोत्रहोमो हि रेतःसेकस्थानीयगर्भाशये 


मन्त्राथं--यज्ञ में उपस्थित होनेबाले हम छोग दुर से तथा समोप से अवण करनेवाले अग्नि को उद्देश्य 
करके मल्त्र कहते हैं । सायंकाल की आहुति का होम करने के पश्चात्‌ इस सम्त्र से लेकर सेंतीस संख्या तक के 
सन्‍्त्रों से आहबनीय और गाहं॑पत्य अग्नियों का उपस्थान करना चाहिये ॥ ११॥ 


मन्त्र: ११ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४९ 


निषिक्तस्थ रेतसो हस्तपादादिमत्वेन यद्विशिष्टलपकरणं तदः्न्युपस्थानसाध्यम्‌ | अतोड॑ग्निमुपतिष्ठमानों यजमानः 
सर्वमिदं निषित्तं विशिष्टरूपं कुवंत्‌ अनुप्रजनयति अनुक्रमेणोत्पादयति । तस्मादवश्यमम्न्युपस्थानं कतंव्यम्‌ । 


'स॒ वा उपवत्या प्रतिपद्यते। इयं वा उप इयेनेयमुप यद्धीदं किश्व जायते्स्यां तदुपजायते । अथ यन्मृच्छ- 
त्यस्थामेव तदुपोप्यते तदक्ला राध्या भूयों भूय एवाक्षय्यं भवति । तदक्षग्येणैतैतद्‌ भुम्ना प्रतिपद्यते' 
(श० (३४४९ ) । तत्रोपस्थानाजूुभूताया: प्रथमाया ऋचो लिझ्भविशेषमुपन्यस्य प्रशंशति-स वेति। 
उपवत्या उपशब्दयुक्तमा ऋचा प्रतिपद्यते उपतिष्ठते इयं वा उप योग्यमुपेत्यु पसर्ग', इयं भूमिरेव सः। दग्रेत 
दविप्रकारेण इयं भूमिर्‌ उपशब्दवाच्या । तदेव प्रकारद्य दर्शयति-यद्धी दमिति । यत्किग्व जायमान॑ तत्सवंमस्या- 
मुपजायते यन्पृच्छति नितरामाति प्राप्नोति तदप्यस्यामेव उपोप्यते निछीयते । अतो जायमानेन लोयमानेन 
चेय॑ं भूमिस्पगम्यत इत्युयशब्दवाच्या सा। यत्रेंद॑ जायमार्न लीयमानं यत्‌ तदभूय एवं अहोरात्राभ्यामक्षय्यं 
भवति। तत्सम्बद्धोपशब्दयुक्तया ऋचा प्रतिपद्यमानः क्षयरहितेन भरूम्ता प्रतिपद्यते; उपस्थान॑ प्रारभ्यते ! 
कश्चित्तूतपत्तिप्रलयाभावेनाहोरात्रं मन्यते । स आह । उपप्रयन्तोडध्व रमित्यध्वरो वै यज्ञ: । उपप्रयन्तों यज्ञमित्ये- 
वैतदाह। मन्त्र वोचेमाग्नय इति मन्त्रमु ह्यस्मा एतद्रक्यन भवत्यारे अस्मे च श्ण्वत इति। यद्यप्यस्मदारकादस्यथ 
न एतच्छण्वेवैवमेवैतन्मन्यस्वेत्येवेतदाह' ( श० २।र।४।१० )। क्रमेणोपस्थानमन्त्रान्‌ विधित्सुरुपवर्तीमृच॑ विधाय 

- प्रशंसति -य्यप्यस्मदारकादसीति । स्पष्टाथमेततु । आरे अस्मे चेत्यस्मच्छब्दातु पद्चम्यर्थ शे आदेश इति व्याचष्टे-- 
अस्मदारकादिति | हे अग्ने ! त्वं दिव्यदेवरूपत्वाद्यथप्यस्मत्त आरकाद दूरे असि, तथापि श्रण्वते अस्मदीयवाक्यं 
श्रोतुमुग्रक्ताय । अनेन शतपथीयव्याख्यानेन दिव्यत्वाल्लौकिकपुरुषेभ्यो दूरत्वमेवाग्नेरुक्तत। अग्निशब्दस्थे- 
एवराथ॑त्वे तु दूरे स्थितिन सम्भवत्येव, तस्य व्यापकल्वेन सर्वंगतत्वात्‌ । दूरे स्थितस्थापि देवस्याम्नेस्तु 
महाभाग्यादेश्वयंवशाद्‌ दूरादपि श्रवर्ण सम्भवतति। शैत्नयेण समीपमागत्यापि श्रवण सम्भवति | एतेन आरे 
समीषे आराद दूरसमीपयो:' इत्यमरात्‌' इत्यपि न युक्तम, शतपथश्रुतिविरोधातु । 


अध्यात्मपक्षे तु--अध्वरं हिसारहितं वैदिकमार्गंप्रदातारं वा यज्ञ स्वेप्राणिपरप्रेमास्पदं व्यापनशील्ल विष्णुम्त 
उपप्रयन्त उपतिष्ठमाना मन्त्र मननात्‌ त्राणकरं तदीय॑ मच्जमणक्षर॑ द्ादशाक्षरं वा तदवबोधक वेदवेदान्तवाक्य- 
समूहं वा, अग्नये सवंपातकपुख्नदाहकाय ब्रह्माका खृलतावभिव्यक्त्या स्वातिरिक्तसवंप्रपद्बदाहकाय विष्णवे वोचेम 
उच्चारयाम:। कौहशाय ? अस्मे अस्माकम्र आरे दूरे स्थितायापि, चकारोष्प्यर्थंकः, >उण्वते आकर्णयते स्तुति- 
स्तोम॑ श्रोतुं समुच्रताय वैकुण्ठवासिरूपहष्टधा व्यापकस्यापि दूरस्थायित्वसम्भवात्‌ । यद्वा आरे वैकृण्ठपतिरूपेण 
चात्‌ समीवे च॒प्रत्यगात्मस्पेण स्थित्वा भक्ताद्वानं श्इण्वते आकर्णयते । भगवान्‌ क्वचिदपि स्थितानां प्राणिनां 


भाष्यतार-यज्ञ के समय उच्चारण किये जानेवाले भन्‍्त्रों को सुनने के लिये अग्नि के रूप में परमेश्वर ही 
सम्मुख रहता है। श्रोमद्भूगवदुगीता के अनुसार अग्निहोत्नाद समी कम उसीको अपित किप्रे जाते हैं। बह 
मन्त्रोच्चारण उस परमेश्वर की उपासना हो है । 

स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का अथ करते हुए 'उप' पूवंक 'इण्‌ धातु का उत्कृष्ट निष्पत्ति' अर्थ किया है, 
किन्तु वैसा अथे करने में कोई प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष यही है कि शतपथ, श्रौतसुत्रादि के विरुद्ध होने से वह अथे 
उपेक्षणीय है। 


अध्याध्मपक्ष में -वैदिक यज्ञमाग्ग के प्रद्शंक भगवान ही हैं। उनकी कृपा से ही ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त 
हो पाती है। हमारे द्वारा उच्चारित अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षरादि मन्‍्त्रों को वे सुनते रहते हैं । 


१५७० शुक्लयजुवदसंहिता [अ० ३ 


प्राथना: श्णोति। यत्त--यज्ञकरणाथ॑ कृष्णेत सह मन्‍्त्रणाय धर्मराजो व्याहरत्युपप्रयन्त इति। अध्वरो 
हिंसारहितो यज्ञस्तमुपप्रयन्तः, अर्थादग्निशेमादियज्ञेड्नीषोमीया: पशवों हिंसनीया इत्येकदेशिमतं निरस्तम्‌ । 
तमध्वरम उपग्रयन्तो मनसिक्रतानुष्ठाननिश्चया:, अग्तये नीतिविदग्रेसराय श्रीक्ष्णाय बोचेम | कौहशाय भरे दूरे. 
समोपे च, अस्मे अस्माक प्रार्थवां शण्वते आकर्णयते' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, श्रृतिसूत्रादिविरोधातु। यज्ञिया 
हिंसा त्वहिंसैव, 'तस्माद यज्ञे वधोध्वधः” (म० स्घृ०) इति मनुस्मरणात्‌, अग्तीषोमीयं पशुमालभेत', अशुद्धमिति 
चेन्न शब्दात्‌' ( ब्र० सु० ३॥१२५ ) इत्यादिश्वुतिसूआदीनां विद्यमानत्वात्‌ ॥ ११॥ 


अग्निमू था दिवः ककृत्पतिं: पृथिव्या अयम्‌ | अपा(? रेता(/सि जिन्वति ॥ १२ ॥ 


अय॑ हृश्यमानो»ग्लि, दिवो द्युलोकस्य मूर्धा शिरः, अज़्ेषु मूर्ेव देवेषु प्रधानत्वात्‌। यथा वा मूर्धा 
देहस्योपरि भवति, तथाम्निरप्यहनि स्वतेजसादित्ये प्रविष्टत्वाद आदित्यरूपेण द्युलोकस्योपरि वर्तते । सर्वोपरि 
वर्तमानत्वादेवाय मग्नि: ककुदित्युच्यते, गवां गलपृष्ठीन्नतावयवः ककुतु, तद्दादित्यरूपेण सर्वोपरि विराजमानत्वात्‌ 
ककुत्सहश इत्यर्थ:। यद्वा ककुदमिति महन्नाम' ( निघ० शे३१९० )। पृषोदरादित्वात्‌ु ककुद्‌ महानात्मा 
हिरण्यगर्भरपेण जगत्कारणत्वात्‌, 'एतमेके वदस्त्यस्नि मनुमन्‍्ये प्रजापतिस' ( म० १२१२३ ) इति मनुवचनात्‌ । .« 
अयमेव पृथिव्या: पति: पालकः, दाहपाकप्रकाशादिधिः प्ृथ्वीछोकस्थोपकारकत्वातु । ताहशादित्यरूपो$ग्नि:, 
अपां द्ुलोकाद वृष्टिहपेण पतन्तीनां रेतांसि साराणि ब्रीहियवादिस्पेण परिणतानि जिन्वति प्रोणयति व्धंयति । 
यद्दा अपां रेतांसि कारणानि पृष्णाति ब्रीहियवाद्याहुतिपरिणामेन वृष जनयति, ते वा एते आहुती उत्क्रामतः 
इत्यारभ्य यतस्ततः पुत्रों जायते स लोकः' इति श्रुतेः । 


अपरस्तु --सर्वस्वामी परमेश्वर: सर्वोपरि विराजते। सहि लोकादाकाशादादित्याच्च महानु सो&्पामु- 
त्पादकसामथ्योनि पोषयति' इति। अस्मिन्‌ व्याख्याने पतिः प्ृथिव्या इत्यंशों न व्याख्यातः। रेत:पर् 
स्वसामथ्यंपरमित्यत्र घू् चिन्त्यम्‌। सूत्रेण चास्स्युपस्थाने विनियुक्तस्य मन्त्रस्याग्निस्तुतावेव तात्पयंम्र, 
परमात्मपरखेन तद्विरोधः स्फुट एवं । 


किसी ने 'अग्तीषोमीय पश्वालम्भन' को जो हिंसा” छब्द से कहा है, वह उचित नहीं है, क्योंकि मगवात्रु ने 
ज्ञिय हिसा' को अहिसा' शब्द से कहा है। अतः वेदमन्त्र की व्याख्या बही यथार्थ कही जाती है, जो झतपथादि 
ब्राह्मण, श्रौतसूत्र और याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध नहों होती ॥ ११ ॥ 

सन्‍्त्रार्थ--दुुलोक का सस्तकरूप तथा वृषभ के ककुदु के समान आदित्य के रूप में सबके ऊपर रहनेबाल़ा 
और सम्पूर्ण जगतु का फारण तथा पृथियों का पान करनेबाला यह अग्नि वृष्टि के रूप में बरसनेबाले जरू के 
परिणामस्वरूप प्रीहि-यबरूप धान्‍्य का संवर्धन करता है ॥ १२॥ 


भाष्यसार--ऊपर दिये गये भावाथ में भाष्य का सार गताथं है, अतः पृथक्‌ से उप्तको नहीं दे रहे हैं । 


किसी ने अग्नि की स्तुति में इसका तात्ययं न बताकर कुछ प्रृथरू अर्थ ही बताया है, किन्तु वैसा मनः- 
कल्पित थक अं करने में विरोध स्पष्ट प्रदीत हो जाता है । 


मन्त्र: १२ ] वेदाथेपारिजातमाष्यसहिता १५१ 


दयानन्दस्तु--अग्निरीश्बरो भौतिको वा मुर्धा सर्वोपरि विराजमानों दिवः सूर्यादेजंगतः ककुद महान 
पृथिब्यादेः पति: । अयमपां प्राणानां जछानां रेतांसि जिन्वति रचयितुं जानाति प्रापषति वा। “जिन्बतीति 
गतिकमंसु पठितम' ( निधण्टु २१४ )। यः प्रकाशवत्‌ सूर्यादिकमप्रकाशवत्‌ पृथिव्यादिक रचयित्वा प्राणेषु 
बल॑ दधाति, योघ्य॑ पृथिव्यादिजगतः पालनहेतुर्भूत्वा विद्युज्जाठरादिरूपः प्राणानां जलानां वीर्याणि जनयतिः से 
एवं सुखसाधको भवति' इति, तत्तु यत्किखित्‌, निमूंलाध्याहारबहुलव्याख्यानत्वात्‌ । 


शतपथे तु “अग्निमृर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयग्र । अपाएसि रेताएसि जिच्चतीत्यस्वेव 
धावति । तथ्थथा याचन्‌ कल्याणं वर्देदामुष्यायणो वै त्वमस्थलं वै त्वमेतस्मा असीत्येवमेषा' (श० २।३४।११) इति 
सिद्धवदनूद्य तात्प्यंमाह-अच्चेव धावतीति । अनुसृत्य प्रशंसविन्यथा याचक इति । याचकों यथा याचन्‌ कल्याण 
बदेदू आमुष्यायण अमुकस्य विशिष्टस्य वंशज ! त्वमेतस्मे याच्यमानवस्तुदानाय त्वम्ल समर्थ॑स्तथैवातयाम्तिः 
प्रार्थते । पृथिव्या: पतिदिव. ककुतु समर्थोइसि त्वमस्मानु स्वर्ग प्रापयितुमित्यग्निदेवताविशेषोपस्थानपरोथ्यं मस्त्र 
इति स्पष्ट प्रतीयते । 


अध्यात्मपक्षें तु --अग्नि: परमेश्वरः, दिवो दुतेः प्रकाशस्य मूर्धा मूर्धेव मूर्धा, सर्वनैरपेक्ष्येण प्रकाशमानत्वातु 
सूर्यादयः प्रकाशाः स्वसजातीयप्रकाशनै रपेक्येषपि चक्षुमंनआदिप्रकाशसापेक्षा एवं। ज्योतिषामपि ज्योति:- 
स्वरूप: परमेश्वरस्तु सजातीयविजातीयसबंविधप्रकाशान्तरनैरपेक्येण भासमानस्तेषां मूर्धव भवति। प्रथिव्याः 
पृथिव्युपलक्षितस्थ सर्वस्थैव जगतः सत्तास्फूर्तिप्रदानेनायमेव पालक: पति:। स॒ एव च अपां दुग्धदध्याज्य- 
सोमादिलक्षणजलबहुलानामपूसमवेतानां कर्मणां रेतांसि तत्परिणामभूतानि शरीराणि फलानि च जिन्बति 
प्रोगयति पोषयति जिवि प्राणने' । 


यत्तु--युधिष्ठटिरः सख्युः कृष्णस्य सामथ्य वर्णयति-अयमस्निनिधिरतों बकासुरस्थ तालुसुरूदाहकः, 
दिवः स्वरग॑स्थ बद्दोन्द्रादे: ककुद ककुंद: अभिभविता महान्‌ कृष्णेन निजितत्वातु। 'ककि सहने'। 'ककेरुह:” 
इति उह प्रत्ययः । #मूर्धा साम्प्रतं राजन्यवर्गस्य मूर्धा. पराक्रमेण . श्रेष्ठत्वात्‌ । प्रृथिव्याः 
सन्नाजित्युताया: सत्यभामायाः पति: । एतेन कलडद्धूमा्जनप्रसदड्भे बलभूतांवरों लज्धासंग्रामेः्प्यमृतों जाम्बवानु 
ऋक्षराजोईपि पराजित इति सर्वातिशायी पराक्रमोः्स्पेति ध्वन्यते । अयमपां रेतांसि सताराणि जलाध्यक्षं 
वरुणं जिन्वति प्रीणयति। स्वपित्रानयनप्रसज्गभेन तत्र गत्वा स्वदर्शनेत ( बहुवचनमादराथंमर )” इति, तत्तु 
भगवत्स्मारकत्वात््‌ सिद्धान्ताविरुद्धत्वाच्च व्लिष्टकल्पनाबहुलमप्यादरणीयमेव । परुथिव्या: सत्यभामाया इत्यर्थे तु 
बीज॑ चिन्त्यमु ॥ १२ ॥ 


स्वामी दयानन्द ने बताया है कि पृथिव्यादि जगत्‌ का पालन-हेतु बनकर विद्युत्‌ जाठरादिरूप होकर प्राण-जल के 
वीय॑ को उत्पन्न करता है, वही सुखसाधक होता है। किन्तु यह व्याख्या निमूंल और अध्याहारबहुल है । श्वतपथ के 
विरुद्ध होने से यह मन-मानी व्याख्या उचित प्रतीत नहीं हो रही है। 


अध्यात्मपक्ष में सम्पूर्ण जगव्‌ को सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करने के कारण परमेश्वर ही सम्पूर्ण जगत्‌ का पालक है। 


किसी ने कृष्ण के सामर्थ्य का वर्णन इसमें बताया है। इस अर्थ में क्ल्िष्टकल्पना के रहने पर भी उसे उसपेक्षणीय 
महीं कहा जा सकता । तथापि 'पृथिवी' का अर्थ 'सत्यमामा जो किया है, उसका हेतु चिल्तनीय है॥ १२॥ 


१५२ शुक्लयजुवेदसंहिता [ क्ष० 


| | | ५ 
उभा वामिद्धाग्तो आ हुवद्धं उभा राधसः सह माद्यद्धच । 
ही । 
उभा दाताराविषा 3) र॑ंयीणामभा वाजस्थ सातय हुवे वबाम्‌॥ १३॥ 


इयमैन्द्राग्नी त्रिष्टुप । इस्द्रशब्देनात्र सुर्यो गह्मते। एव वा इन्द्रो य॒ एप तपति!। अग्निपदेन 
चाहबनीयाग्नि: । 'स यदस्तमेति तदाहवनीय प्रविशति तदुभावेवैतत्सह सन्‍्ता उपतिष्ठते” (श० २३४१२ ) इति 
श्रते:। युवामुभी इषामन्नानां रयीणां धनानों दातारी। अत उभौ वां युवां वाजस्यान्नस्थ सातये दानाय 
हुवे आह्ृुयामि | उभशब्दस्य विभक्तेराकार: 'बणु दाने” इति धातो: 'ऊतियूतिसातिहेतिकीत॑यश्च' ( पा० सू० 
३॥९॥९७ ) इति निपातनात्‌ सात्ति:। ह्ेन्र आह्वाने' इति धातो: शपिं बहुलं छन्दसि' ( पा० सु० १३३४ ) 
इति सम्प्रसारणे उबडि हुवे' इति रूपम्‌ । 


अस्य तात्पर्य कण्वो दर्शयति--उभौ में दातारी सन्‍्तौ दत्तमित्येवैददाहेति सायण:। अपरस्तु राजपरलेनैतं 
मन्त्र व्याख्याति | हैं ऐश्वयंवद्‌ राजन, हे शत्रुसन्तापक सेनापते, उभौ थुवामैश्वयेंगानन्दलाभार्थमाह्मयामि। 
उभौ युवामन्नानामेश्वयंस्थ च दातारी उत्तमान्नोपलब्धये भोगाय चाहमाह्यामि' इति, अत्र व्याख्यातु: 
स्वाच्छन्यमेव । अग््युपस्थानमन्त्राणां राज-सेनापतिपरत्वयोजने, वाजस्पेकपदस्याप्यन्नस्थ भोगस्य प्राप्तय 
इत्यथंकरणमपि निरडकुशमेव । कश्चाय राजसेनापत्योराह्वाता ? कि तदाह्वनेनैव धनैश्वयलाभः सेत्स्यति ? 
किमुत्कोचदानेन भोजनदानेन वा ततों बहुलिप्युरेवमाह्नंयति, कुतश्व वेदे तदुल्लेख: ? किमीश्वरवाणीरूपे 
बेदे एताध्गेवोपदेश: ? यहद्वा इन्द्रशब्देनात्र यज्ञसाधकत्वरूपैश्वयंवशादाहवनीयो5ग्निरुक्त: । अग्निशब्देन च 
गाहंपत्योडग्निरुक्तः, अग्ने नयतीति यास्कोक्तेः, तस्‍्वैव प्रथममाधीयमानत्वात्‌ । है इन्द्राग्नी वां युवामुभो आहुवध्य 
आह्ातुमिच्छामि। ह्ृयतेस्तुमर्थे 'तुमर्थे सेसेन! | पा० सु० ई।४४ ) इति कध्यप्रत्ययः | राधसो हृविस्वरूपाद्धनात्‌ 
( राध्नोति हिनस्ति दारिद्र्यमिति देवयज्वा ) सह मादयध्ये युगपदेककर्मणि युवां मादयितुं हष॑यितुमिच्छामीति 
शेष: । 'मदो हर्ष, मदी तृप्ती' इति वा धातोविजन्तात्‌ तुमर्थ शध्य॑प्रत्थय: । 


यत्तु आदपूव॑ंकाद हयतेः ध्यैप्रत्ययेन आहुवध्य॑_इत्यस्य साधुलवमुक्ततु, वदसज्ञतम्र, तुमर्थ सेसेन' इति 
सृत्रे ध्यैप्रत्ययस्थानिर्देशातु । सम्पूर्णसूत्रस्वरूपं तु-- तुमर्थ सेसेनसेपसेनुक्सेकसेनध्येअध्यैनुकध्यैक ध्यैतुशध्य॑- 
शध्यैन्तवैतवेडतवेन:' ( पा० सु० ३४९ ) इति । उन्बटस्तु उत्तमपुरुषस्यैकवचनस्थाने कध्य॑प्रत्ययेन व्याचक्षाणो 
बिमृश्य इत्युक्तिरेव विभृश्या, तत्पक्षे इच्छामीत्यध्याहारमन्तरैव व्यत्ययेन आह्वयामीत्यर्थापनस्य वैशिष्टचात्‌ । 


दयानन्दस्तु--इन्द्राग्नी इन्द्रो वायुः, विद्युदादिरम्तिश्व । येजस्निवायुगुणानविदित्वैती सम्प्रयुज्य कार्याणि 
साधयन्ति, ते सर्वाणि धतानि प्राप्य मोदल्ते नेतरे” इंति, तदपि मन्दस, मुख्याथंत्यागस्य गोगार्थाश्रयणस्पा- 


मन्त्राथं-हे इख्दाग्नी वेवताओं ! मैं तुमको बुलाने की इच्छा करता हैँ और इस कर्म में तुम हृविर्भाग 
को ग्रहण करके सन्‍्तुष्ट हो जाओ, यह इच्छा करता हैँ। तुम धन देनेबाले हो, अतः धन देने के लिए में तुम्हें 
बुला रहा है ॥ १३ ॥ 

भाष्यपतार -- इन्द्र! दाब्द से यहाँ सूर्य का ग्रहण किया गया है। उपर्युक्त भावाथं के अनुकूल ही सायण ने 


कहा है। किसी ने इस मन्त्र की व्याख्या राजपरक की है, किन्तु वह स्वच्छन्दता से भरी हुई है। उब्बट-महीपरोक्त 
अर्थानुकुल व्याख्या को ह्वी सिद्धान्त समझना उचित है । 


सेन्त्र: १२-१४ ] वैदार्थपा रिजातमाष्यसहिता श्र 


युक्तत्वात्‌ । नहिं त्वद्रीत्या जड्योरग्निवाय्वोरिषां रयीणां च दातृत्व॑ सम्भवति, न तयोराह्वानं व वा मादन॑ 
सम्भवति । 


शतपथे तु--अथैन्द्राग्गी । उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधस: सह मादयध्ये । उभा दाताराविषा९) 
रयीणामुभा वाजस्थ सातये हुवे वामित्मेष वा इन्द्रो य एब तपति स यदस्तमेति तदाहवनीयं॑ प्रविशति 
तदुभावेवैतत्सह सत्ता उपतिष्ठते । उभौ मे सह सन्‍्तो दत्तामिति तस्माद॑न्द्वाग्गी! ( श० २।३।४।१२ )। अस्यामृचि 
इन्द्रशब्देत य एघ तपति स सूर्य उच्यते । स यदस्तमेति तदाहबनीयं प्रविशति । तदुभावेव सह सन्‍्ती उपतिष्ठते । 
किमथंस्‌ ? सह सन्‍्तो दत्त मह्ममभीछ्मित्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षे तु-उभा उभ्नौ इन्द्राग्नी, इन्द्र: परमैश्वय॑वात्‌ रामः, अग्निश्च लक्ष्मण:, दनुजवनक्ृशानु- 
त्वात्‌ । तौ रामलक्ष्मणो क्ृष्णबलदेवो वा वां युवाम्‌ आहुवध्य॑ आह्वातुमिच्छामि | उभौ सहैव राधसः, राध्नुवन्ति 
साधयन्ति पुरुषार्थाननेन धर्मानुष्ठानेनोपासनेनाराधनेन वेति राधस्तस्माद्‌ राधसः प्रेमधनान्‌ प्रेममयादाराधनाद्ा 
मादयध्ये युवां हृषयितुमिच्छामि उभाविषामिष्यमाणानां पदार्थानां रयीणां तत्साधनभूतानां धनानां च दातारों 
वाजस्थ परमपुरुषाथंभूतस्य प्रेमलक्षणस्प्रान्नस्थ सातये दानाय वां युवां हुवे आह्वयामि । 'वज गतौ' वज्यतै5भि- 
गम्यते सर्वेरिति वाज: । हुवे” इत्यत्र छान्‍्दसत्वातु सम्प्रसारणम्‌ । 


कश्चित्तु--इन्द्रोईजून:, अग्निर्देत्यदानवदहनः कृष्णस्तो कलिब्दनन्दिती प्रार्थथते--उभो युवामहमाद्धातु- 
मिच्छामि । राधस आराधनात्‌ यथाविधिसत्कारादिसेवनात्‌ सह युगपद्‌ ह्षयितुमिच्छामि। युवामिषामभिल- 
षितानां विष्णुपाणिग्रहणतत्पादपद्मसेवादिधनानां दातारो, एकः साक्षादपरः प्रेरकत्वादिति । उभौ युवां वाजस्य 
विविधरुचिरभोजनस्य सातये दाताय ॥ १३ ॥ 


अय॑ ते योनिऋत्वियो यतों जातो अरॉचथाः। 
त॑ जानन्नग्न आरोहार्था नो वर्धया र॒यिम॥ १४ 0 


तिख्र आम्नेय्योन्‍नुष्टुब्जगतीगायत्यः । तत्र प्रथमा देवश्रवोदेववातहष्या । पु्व॑मन्त्रेईग्निपदेन गाहंपत्यग्रहणेंडपि 
ने तथात्र ग्रहणम, यागे आहवचीयस्थैव प्राधान्यात्‌, मल्त्रार्थनुगमाउ्च | हे अग्ने आहबनीय ! ते तवाय॑ 
गाहंपत्यो योनिर उत्पत्तिस्थानम्‌ । कोहशः ? ऋत्विय:। उत्पत्तियोग्यः काल ऋतुरुच्यत। ऋतु: श्राप्तोष्स्येति 
ऋत्वियः।  सायंप्रातरादौ तदत्रोत्पादकत्वेन तथाविधकालोपेतः । ऋतुशब्दाद््राप्तोस्स्येत्यर्थ छन्दसि घसू' 
( पा० सू० ५११०६ ) इति घसि ऋत्वियरूपनिष्पत्ति:। सायंत्रातःकाल उत्पादनयोग्यो योनिः, यतो 


स्वामी दयानन्द ने मुण्याथ्थ को त्यागकर गौण अर्थ का जो आश्रय किया है, वह मी अनुचित है। क्योंकि 
वह शतपथ, श्रौतसूत्र, याज्ञिक परम्परा तथा व्याकरण के विरुद्ध है ॥ १३ ॥। 


मन्त्राथ- हे आहवनीय अस्ते ! साथ और प्रातः उत्पन्त होने योग्य जो 'गाहँपत्य/ अग्नि है, वह तुम्हारा 
उत्तत्तित्थान है। तुम गाहँपत्य से उत्पन्न होकर कंकाल में प्रकट हुए हो, इसलिये हे अग्ने ! तुम गाहुंपत्य को अपना 
उत्पत्तित्थान समझकर कर्म के समाप्त होने पर उसमें प्रवेश करो। तबनब्तर यागानुष्ठानाथं॑ हमारे द्रव्य का 
संबधंन करो ॥ १४ ॥ 
२० 


१५४ शुकंडयजुवेदसंहिता [ अ० हे 


यस्माद ऋतुकालछोपेताइ गाहँपत्याद जात उत्पन्न उद्धुतस्वमरोचथाः कमंकाले दीप्ििमानभू: । त॑ गाहँपत्य॑ 
स्वजनक॑ जानवु हे अग्ने, आरोह कर्मान्ति तत्रेव प्रविश पुनरुद्धएणाय । अथानन्तरं नः अस्माक रयि वर्धय 
पुर्र्यागाय स्फीत॑ धर्म कुरु। तथैब पुष्टे वै रवियंदस्माक पुष्ठं तन्नो भू एवं कुछ तन्नो वर्ध॑येत्येवैतदाह 
( श० २३४१३ ) । 


आधुनिकस्तु- हे राजाग्ते ! तब तन्मुलमाश्नयस्थानस्‌ ऋतुषु राजकतूंपु सदस्येष्वाश्रितमु, यतः 
सामथ्योपितों भूत्वा त्व॑ प्रकाशवान्‌ भवसि। तस्मुलकारण सम्यग्‌ जाननु त्वमुच्चसिहासनार्ढो भव। 
अस्माकमैश्वय॑ वर्धय । पूर्व॑मन्त्रेईग्निपदेन सेनापतिग हीतः, इह तु राजाम्निसम्बोधनं किमाधृत्य धृतमिति 
तु नोक्तम्‌ । मस्त्रे-अय॑ योनिरित्येकवचनेन मूलकारणस्थेकत्वमुक्तम्‌ । ऋत्वियशब्दो5पि तस्थैव विशेषणीभूतः । 
पर व्याख्यात्रा तु स्वाच्छन्येन कतूनां राजकर्तृणां सदस्यानां चाश्रयत्वमुक्तत्‌ | मूले योनित्वमुक्तम, व्याख्यात्रा तु 
ततः सामर्थ्यछाभ उच्यते। यदि निर्वाचनप्रथाड्रीक्रियेत, तदा तु राजोत्पादकत्वमपि तत्रोपपन्नं स्पात, 
किन्तु सर्वभेतद्‌ व्याख्यान ब्राह्मणसूत्रादिविरुद्धमेब । तत्पोषणाय 'क्रतवों वै सोमस्य राज्ञों राजशभ्रातरों यथा 
मनुष्यस्थ वै! ( ११ ) इति वचनमुद्धृतम्र, परं न तत्पोषकस, यतस्तत्र सोमस्य राज्ञो राजश्नातृत्व॑ क्रतूनामुक्तम 
क्रतूनां सोमस्य राज्ञ: पोषकत्वात्‌। अयमिह प्रथमोध्धायि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य:। यमप्नवाना 
भूगवों विरुरुचुव॑नेषु चित्र विम्व॑ विशेविश इति । 


दयानन्दस्तु--'अय॑ वायुस्तवेश्वरस्याग्नेर्वा सृष्ठाे योनि: निमित्तकारणपु, ऋत्विय: ऋतु: प्राप्तोष्स्य 
सः। यतो जातो अरोचथा दीपयति व्यत्ययः । हे अग्ने ईश्वर विद्युद्वा, आ समन्ताद रोह उन्नति गमय गमयति 
बा। अथास्माक वर्धय सर्वोत्कृष्ठतां सम्पादयति वेति' ( पृ० २५७ ), बदेतदपि प्रकरणविरुद्धमु, यदपि 'यथावद्वि- 
दित्वा सम्प्रयोज्य कार्याणि साधनीयानि' इति, तदपि निःसारं प्रयोगस्यानुक्तत्वातू, श्रुतिसूत्नविरोधाच्च । 


अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर ! "एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति' ( ऋ० सं० १११६४४६ ) इति मन्त्र- 
वर्णातु॥ अयमपरोक्ष: प्रत्यगात्मा योनिर्‌ आविर्भावस्थानम्र, प्रत्यगभेदेनेव परमेश्वरस्थ स्वप्रकाशत्वपरप्रेमा- 
स्पदत्वपरमानन्दत्वाद्याविर्भावसम्भवात्‌ ! स्वतस्तु परोक्षत्वादिकमेवानुभूयते । ऋत्विय आविर्भावयोग्यः 
काल ऋतु: । ब्रह्माकारबृत्युतत्तिकाले प्रादुर्भावयोग्यः । यतः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपेणाविश्ुुतो भवति, 
तमारोह प्रत्यगात्महूपेणाविभंव । अथानस्तरं रवि ब्रह्मात्मनिष्ठारूपां सम्पत्ति वर्धय उत्कृश्भूमिकां 
प्रापय ॥ १४ ॥ 


भाष्यसार--पू्व॑ मन्त्र में “अग्नि” पद से “गराहंपत्थ' का ग्रहण किया गया था, किन्तु इस मन्त्र में वैसा नहीं है, 
क्योंकि मन्त्रार्थ के अनुगमानुरोध से यहाँ 'आहवनीय' की ही प्रधानता है । 

किसी आधुनिक व्याख्याकार ने राजाश्निपरक व्याख्या की है, किन्तु ऐसी व्याख्या करने का कोई आधार 
स्पष्ट नहीं है। शतपथादि ब्राह्मण, सृत्र आदि के विरुद्ध रहने से इस प्रकार की व्याख्या को त्याज्य कोटि में समझना 
चाहिये । 

स्वामी दयानन्द ने भी प्रकरणविरुद्ध ही अथे किया है। यह श्रुति-सूत्र विरुद्ध भी है, अत उपेक्षणीय ही है । 


अध्यात्मपक्ष में--ज्ञाननिष्ठा में तत्पर रहने वाले के लिये कहा गया है .कि ब्रह्मात्मनिष्ठाहूप सम्पत्ति को 
वृद्धिगयत करो ॥ १४॥ 


मन्त्र: १५ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५५ 


अयमसिह प्रयमोष्थांयि धातृभिहोंता यर्जिष्टो अध्वरेष्वीड्य: 
यमप्न॑वानों भुगंवों विरुर॒ चुवेनधु चित्र विभ्वं विशेविशे ॥ १५ ॥ 


इयं जगती वामदेवहष्ठा। अयमाहवनीय इह कर्मानुष्ठानस्थाने प्रथमः मुख्य:। धातृभिर्‌ आधानकतुं- 
भिरधायि आहितः। होता देवानामाह्नाता। यजिष्ठो मानुषाद्धोतुरग्निड्पो होता यष्ट्रतमः, देवानामाह्दानाय 
यजिष्ठोईतिशयेत यागोपयुक्तो वा। अध्वरेषु सोमादियजषेषु । ईड्यः स्तुत्य:। यमप्नवानों यमग्नि वनेषु 
वन्यारणिष्वास्थितमाधाय पूर्वेष्षि ऋषय अप्नवानप्रभूतयों भृगवों भृगोरपत्यानि, विरुरुचु: विविधां दीपि 
प्रापतन्त: । कीहशम ? चित्र चयनयागादिषु चयनीयस्‌। पुनः कीहशमर ? विशेविशे विभ्वं विशिष्टजनेषु व्यापक 
विभूतिशक्तियुतं वा । 


सायणरीत्या तु-अप्नशब्दस्य अपत्यनामसु पठितत्वाद अप्नवानः पुत्रवन्तः भृगवों भृगुवंशोलन्नाः 
सर्वे महषंयो विशेविशे विडिति मनुष्यनाम तस्मे तस्मे यजमानरूपाय मनुष्याय तस्योपकाराथ वनेषु 
ग्रामाद्‌ बहिय॑जनाख्येषु अरण्यप्रदेशेषु यमाहवनोयमर्ग्नि रुख्चुविशेषेण दीपितवन्त:। कौहशमस्निम ? चित्र विविध- 
कर्मोपयोगित्वेन विचित्रमाश्चय॑कारिणं विभ्व॑ विभुत्वशक्तियुक्तम्‌ । अयमित्यस्य मुख्याथ॑परत्वं तित्तिरिदेशंयति-- 
'अयमिह प्रथमोध्धायि धातृभिरित्याह मुख्यमेवैनं करोति' इति । 


अध्यास्मपक्षे - इहलोके वेदे चायमपरोक्षः प्रत्यगात्मा प्रथमः प्रामुख्येतत धातृभिकंकिकवैदिकव्यवहार- 
परायणर्धायि न्‍्यधायि पुरस्कृतः:। अयमेव होता देवानामाह्वाता। अयमेव यजिष्ठो यष्ट्तमः। अध्वरेषु 
प्रस्तुतेष्ययमेव यागादिकतुंगजमानरूपेण हिरण्यगर्भादेरूपेण परमात्मरूपेण च ईड्य: स्तुत्य:। ध्यायित्रिः 
प्रसंख्यानपरायणैश्वायमेव परमात्मरूपेण हृदये धायि ध्येयत्वेत घारित:। अप्नवन्तः पुत्रवन्तों भृगवों भृगुपत्या 
रक्षिता: सर्वे ऋषय आत्मरूपेण परमात्मरूपेण वने विरुरुचु: विशेषेण दीपितवन्तः प्रकाशितवन्तः, विशेविशे 
प्रतिजनं प्रतिप्रजनं॑ चित्रमद्भूतमनेकधा देवतियंगादिरूपेणावस्थित॑ विश्व विभुताशक्तियुतं रोचयामासु: । 
अस्तर्भावितणिजर्थाद्विपूवंकाद रौचते रूपसू। अय॑ परमात्मा निग्ुंण: सगुणो निराकारो वा साकारो वा 
राम: कृष्ण: परशुरामों वा प्रथमः प्राथम्येन प्रामुख्येन धातृभिः श्रुविशास्त्रकारकर्त्राह्मण,, अधायि सर्वकार्येषु 
पुरस्कृतः, तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युद्धथ च! ( भ० गो० ८७ ) इति भगवत्स्मरणात्‌ । होता 
पुण्याचरणाय सर्वेषां देवानां .दानवानां मानवानां च आह्वाता अध्वरेषु यज्ञेपु याजकर्यष्ट्भिश्व स एवेड्च:। 
स्वयं व यजिष्ठो यष्ट्तमो यजमानेषु शक्तिप्रदानेन रामक्ृष्णपरशुरामादिरूपेण च यजमानों भूत्वा अतिशयेन 


मन्त्राथ--यह आहवनोय अग्नि इस स्थान में मुख्य है और आधान करनेवाले यजमान के द्वारा उसका 
स्थापन किया गया है। यह अग्नि देवताओं का आवाहन करनेवाला ( बुछानेबाल्ा ) और उत्कृष्ट प्रकार से याग फरने 
वाला है। यज्ञ में ऋत्विग्‌ लोग उसकी स्तुति करते हैं। ध्गुफुलोत्पन्न पुत्रवान्‌ घुनियों ने प्रत्येक यजमान के लिये अरष्य में 
इस अग्नि को प्रदीप्त किया था। इस अग्नि का भिन्न-भिन्न कममों में उपयोग होता है, अतः बह सहान्‌ आश्चयंकारक 
और व्यापक है ॥ १५ ॥ 

भाषण्यसार-- यजिष्ठ:, अर्थात्‌ मनुष्य होता की अपेक्षा यह अग्निरूष होता यष्टुतम, अर्थात्‌ देवों को बुलाने में 
अधिक कुशल है । चयनादि यागों में चयनीय होने से इसे चित्र” कह्दा गया है ,। 


श्ष्द शुक्हयजु वेंद्सहिता [ भ० ३ 


यहष्टा, अप्नवानः पुत्रवन्तों बनेषु भृगूपलक्षिता मुनय ऋषयश्च य॑ ध्यात्वा विरुरचुः लोके वेदे च दीपिमन्तोश्मुवन, 
वेदपुराणादिशास्त्रैं: कर्मोपासनज्ञानैय विरोचयामासुश्च | कीहशं तस् ? चित्रमाश्चय॑मयम्र्‌ आश्चर्य॑वत्‌ पश्यति 
कश्चिदेनम ( भ० गीो० २१२९ ) इत्यादिस्मरणातु । विभ्व व्यापक॑ विशेविशे प्रतिजनं विरुरुचु: 

प्रकाशितवस्त: । ह 


दयानन्दस्तु--अप्नवानो भृूगवों विद्वांस इह वनेष्वध्वरेषु विशेविशे विभ्व॑ चित्र यम 
विरुरुचुविदीपयन्ति सोड्यं धातृभि: प्रथम ईड्य: । होता यजिष्ठोईग्निरिह धायि प्रियते । अप्नवान इति अप्तान 
विद्यासन्तानानु कुव॑न्ति ते अप्नवानः । “अप्न इति अपत्यनामसु पठित्र ( निषण्टु २२ ), 'भूगव इति पदलामसु' 
( निधण्टु ५।५ ) अनेन ज्ञानवत्त्वं गृह्मते! इति, तदपि यत्किश्वितू, वायुजलोदिशुद्धधथंमर्नो घृतादिनि:क्षेपस्थ 
अध्वरयज्ञादिशब्दव्यपदेश्यताउसम्भवातु, श्रुतिसूत्रादिविरोधाच्च ॥ १५ ॥ 


०० 2 | 
अस्य प्र॒त्नामन झुत॑[3 शुक्र दुढु्ले अहंयः । पर्यः सहखसामृषिम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवत्सारह् गायत्री गोडग्निपयोदेवत्या अन्न्युपस्थाने विनियुक्ता । स वै त्रिः प्रथमां जपति 
त्रिरत्तमाम' इति 'उपप्रयन्त' इत्यस्या इब अस्य प्रत्नाम' इत्यस्या अपि उत्थाय त्रिजंपः कार्य:। अस्थाम्नेः 
प्रलां चिरन्तनीं द्युतं दीप्तिमनुसृत्य अहययों लज्जारहिता दोग्धारम ऋषिम्‌ अष॑ति दोहनस्थाने गच्छतीति 
ऋषिगां:, ऋषी गताविति तम्निष्पत्ते:। तामू्षि गां शुक्र शुक्र श्वेतवर्ण पयः दुह्ले दुदुहेशग्नहोत्रहोमा- 
द्र्थ दुः्धवन्त:। सायंदोहनकाले४ग्तिसम्बन्धिदीप्ति( प्रकाशा )भावे दुह्ममानं क्षीरं भूमौ. निपतिष्यतीत्येव॑ं 
दोग्युणां लज्जा भवति । अग्निदीप्ताी सत्यां तु दुग्धपतनशद्धाभावाद लज्जादोषो नास्ति । 
सहख्लसामिति गोबिशेषणम््‌ | सहख्संख्याकानि कर्माणि स्यति क्षीरदध्याज्यादिप्रदानेन समापयति प्रयतीति 
सहखसा, तां सहर्लसामिति सायणानुध्तारो भाव:। 


अपरस्तु--दूराद्‌ दूरं प्रज्ञया व्याप्नुवन्तो विद्वांसोउस्य राज्ञ: श्रेष्ठां कान्ति सहखसंख्याकानां जनाना- 
मन्नवस्त्रशरणप्रद॑ पुश्किरक॑ बल च गोदुग्धमिव प्राप्नुवन्ति' इति, अन्न विद्वांसोइविद्वांसो वा कथमन्यनिष्ठां 
कान्ति बल च प्राप्तुं शवनुवन्तीति न विचारितम््‌, अन्यनिष्ठरूपस्थेवान्यनिष्ठकास्तेरन्यत्र संक्रान्त्यसम्भवात्‌। 
प्रततां सहससामित्यादीनां पदानामर्थास्तु नोक्ताः। पदानपेक्षेच्छामात्रेण यत्किश्लितु कथनं तु न वेदा्थ:। 
सिद्धान्ते तूपस्थाप्यत्वेन प्रकृतस्याग्ने: प्रकृतपरामर्शिनेदमा ग्रहण युक्तम्‌। राशो ग्रहणे प्रकृतहान्यप्रकृप्रक्रिये 
प्रसज्येयाताम । 


अध्यात्मपक्ष में-- यह परमात्मा निमुंण-समुण, निराकार-साकार, राम-कृष्ण, परशुराम आदि सभी रूपों में 
वेद-आाख्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा प्रमुखतया पुरस्कृत किया जाता है । 


स्वामी दयानन्द ने वायु-जछ आदि की शुद्धि के छिये अग्नि में घृत के प्रक्षेप को 'अध्चर' कहा है, किन्तु यह 
अथ तो श्रुति-सूत्र आदि के विरुद्ध रहने से ग्राह्म नहों है ॥ १५ ॥ 
मन्त्रार्थ--बहुत प्राचोन काल से इस अग्नि को कान्ति का अनुसरण करके ( अग्नि को बीसि को ओर ध्यान 


देकर ) बोहनेवाले लोग, निःसज्कोच होकर जिसके दूध का उपयोग हजारों कार्यो में किया जाता है, ऐसी गो के दूध 
का दोहन किया करते थे ॥ १६॥ 


मन्त्ः १६ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५७ 


उव्बटमहीधररीत्या तु-- तामुहाग्निरभिदध्या मिथुन्येन यास्यामीति ता? हु सम्बभूव तसयां रेतः 
प्रासिश्धत्‌' इत्यम्निहोत्रत्नाह्मगोक्तमर्थभभिवदतीयमृक्‌ । ब्राह्मणाथ॑स्तु --अग्निस्तां गामभिलक्ष्य दध्यो चिन्तन 
कृतवानु मिथुनधर्मेणैतामुपयास्यामीत्येव॑ ध्यात्वा तां सम्बभूव तया मिथुनीभूतस्तस्यां रेत: प्रसिक्तवानु । 
ननु चेदमश्लीलूमिति चेन्न, श्रुतेरपौरुषेयत्वेनापास्तसमस्तकलद्धूपद्धाया अपरय॑नुयोज्यत्वात्‌ । तेनार्थमेवावगन्तुं 
शक्ष्यामो त॑ पर्यनुयोवतुम्‌ । संत्यघटनायाः स्वानभीष्ठया अपि वर्णनं न दूषणम्‌ | वस्तुतस्तु नेदमश्छीलूम, 
फ्रम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मित्‌ गर्भ दधाम्यहमा ( भ० गो० १४।३ ) इतिवत्तत्समाधानोपपत्ते:। परमेश्वरः 
प्राकृतपुरुषवत्‌ प्रकृतियोनौ न गर्भ व्धाति, किस्तु स्वप्नतिबिम्बलूपं तेजस्तत्र निःक्षिपति। तेनैवाचेतनापि 
प्रकृतिश्बेतना भवति ततो महदादिश्रपञ्च प्रसूते, तर्थवाग्तिरपि गोषु विलक्षणसामथ्यपितं तेजो निश्षिपति, 
तेवैब तदगत॑ घासादिकमुज्ज्वलदुग्धरूपेण परिणमते। उपलक्षणमिद्तु । संत्रैव स्त्रीष्वग्नितेजसैव दुग्ध॑ भवति, 
तेनैवान्नादिपरिणामसम्भवातु। अरे त्वग्नि-गो-पयसामम्निहोत्रादियज्ञसम्बन्धेन. प्रशंसामिषेणेव तथोक्ति:, 
विधिना त्वेकवाक्यल्वेनार्थवादानां विधेयार्थप्राशस्त्यवोधपयंवसायित्वातू । सामान्यस्त्रीणामपि-- अग्नि प्रथमः 
पति: इति मन्त्रेणैवाग्ने: प्रथमपतित्वमुक्तमु । 


मन्त्रार्थस्तु--अछयों गाव:, नास्ति हीर्यासां ता अहृयः अलज्जा: प्रशस्ता:। मलिनों हि लज्जते न 
निर्मल: । निमंछा हि गावः, ब्राह्मणोक्ताग्निकृत्तेजोनिःक्षेपस्थ लज्जानास्पदलात | ताह्श्योडह॒यो गावोशने: 
प्रतां स्वभावसिद्धां चिरन्तनीं चूत॑ द्तिमात्मनि सिक्तां शुक्र शुक्ररूपापन्नां झूतमेव पयो दुग्ध॑ दुहन्ति क्षरन्ति । 
अग्निना शुक्ररूपेण सिक्तां तदीयकान्तिमेव गांवों दुग्धरूपेण क्षरन्ति । अस्मित्‌ व्याख्याने सहसामृषिमिति च 
पयस्ो विशेषणें सहर्लं सनोतीति सहखसा त॑ 'षण्‌ संभक्तो' चातुर्मास्यपगुसोमात्तां संभक्तारम्‌ । पुंस्त्वमाष॑म्‌ । 
संभवतुसम्पादयित्रि इत्यर्थः, पयसैव तद्निष्पत्ते:। ऋषि द्रष्टारसु, सामहिकारद्रष्ट्रत्य्थं:। गति वर्तमान 
द्ष्ट्त्वं तत्पयस्थुपचयंते, सा हैनानुदीक्ष् हिचकारेत्युपक्रम्य ते देवा विदाकऋरेष साम्रो हिंकार इति श्रुत्या 
गौहिड्ुरद्रष्टत्वोक्तेः । विभक्तिलिज्भवचनव्यत्ययेन तु अहिय इत्यस्यैव तद्रशिषणस्‌। तेनाहियो गाव एवं 
चातुर्मास्यादियागसम्पादयित्यः | ता एव हिंकारद्रष्ट्रबः । उ्बटभाष्ये--शुक्ररूपापन्नां गां दुम॑ क्षरस्ति | का 
दृहन्ति रक्षन्तिका इंति वाक्यानि संशोधकप्रमादजतितान्येव । तत्र गामिति स्थाने गाव: रक्षन्तीति 
स्थाने क्षरस्ति, का दुंहन्ति रक्षन्तीति स्थाने का दुहन्ति क्षरन्‍्तीति शोधने पूर्वोक्त एवार्थ: | तज्ञात्वैव महीधरेण 
तदनुसारेणैव व्याख्यातम्र । 

अध्यात्मपक्षे तु--अह॒यो लण्जाभयशोकादिवरजिता वीतरागा अस्य प्रत्यकचैतन्याभिन्नस्य परमेश्वरस्य 
प्रलां पुराणीं पुराप्यभिनवां सहख्सां स्वज्योतिषा सूय॑चन्द्रादिसहल्नप्रकाशप्रदां चुत स्वरूपभूतां दीपिमृषि 
स्वद्रष्टीमनुसृत्य शुक्र शुद्ध तद्दिषयमपरोक्षसाक्षात्काररूपं पयो दुदुहिरे प्रपुरितवन्तः | 


भाष्यसार--यहाँ 'ऋषि' शब्द का अथे गो! है। सायंकाछ के समय दोहनकाछ में प्रकाश न रहने से भूमि 
पर दूध के गिरने से दोहनेवाले को छज्जा होना स्वाभाविक है। किन्तु अग्नि का प्रकाश होने पर दूध के गिरने की 
घद्धा नहीं रहती, इसलिये ग्वाले लज्जारहित हो जाते हैं । 

किसी ने अपनी स्वच्छन्द व्याख्या को ही वेदमन्त्र की व्याख्या समझ छिया है, किन्तु वैसा साहस दिखाना 
उचित नहीं है। उब्बट-महीधर की व्याख्या ही वस्तुतः व्याख्या है, क्योंकि शातपथ, सूत्र, परम्परा आदि सभी 
व्याब्यागुणों से युक्त है । उन्बद की व्याय्या में किसी को 'अश्लीलता' दोष दिखाई देता है, किन्तु वह देखने वाले के 


१५८ शुक्लपजु वेद हिता [ अ6 ३ 


'अस्य जमदस्तेः प्रत्नामतिप्राचीनां थुतं सर्वाभिलषितप्रदत्वेत द्योतमानां कामघेनुमनुभूय मयासों 
क्रेतव्येति निश्चित्य अहियो निर्लंज्जा राजानुचराः सत्कर्तरपि मुनेर्धनं नेतार: । ऋषि ऋषे:, गौणकमंणि 
हद्वितीया । सहश्यसां सहस्प्रदाद्‌ गोः शुक्र शुद्ध पयो दुग्धमिव दुदुहिरे। दोहन चात्र सारयुक्तवस्तुनः 
सारस्थ प्रथवकरणम्‌' इति, तत्तु बलादिब स्वाभिमते5र्थे मन्त्रस्य योजनमिव, दयानन्दीयव्याख्यानवतु 
विलप्रकल्पनाबहुलं च । 


दयानन्दस्तु--अस्थाग्ने: प्रत्नामनादिवतंमारतां पुराणोमनादि स्वरूपेण नित्याप्र अनु पश्चाद चुत 
कारणस्थां दी शुक्र का्यंकरं साधन ढुढ॒हे प्रपुरयन्ति | अछूयः अह्ृवन्ति व्याप्नुवन्ति सर्वा विद्या ये ते 
विद्वांस:। 'अह व्याप्ती! इत्यस्माद्‌ बाहुलकेनोणादिकः विवनुष्त्यय: । पयो जल सहक्षसां या सहस्राण्यसंख्यातानि 
कार्याणि सनोति ताथ ऋषि कार्यसिद्धिप्राप्तिहेतुमु ॥ अच्वयस्तु - अहृयो विद्वांसोब्स्थाग्ने: सहलसामृर्षि प्रत्नां 
यूत॑ ज्ञात्वा शुक्र पयश्चानु दुदुल्ले प्रपुरयन्ति | स्वंविद्याव्यापका विद्वांसो:स्पास्ने: सहस्रसामसंख्यातकायेप्रदामू्षि 
कार्यसिद्धिप्रापिकां प्रत्तां युतं कारणस्थां दीप्ति ज्ञात्वा शुक्र कार्याणां साधनरूप॑ पयो जलमनुदुदुछ्ले अनुप्रयन्ति, 
अर्थाद्‌ अग्नौ हवनादिक इत्वा बृष्टचा संसार पूरयन्ति' इति हिन्दीभाषाथं इति, तदप्यसाम्प्रतम, अनिरूपणातु । 
अग्ने: सा कारणस्था युतियाँ असंख्यातकार्याणां प्रापिका अभ्ने: कारण वायुभ॑वति तत्र द्युतिरेव नास्ति । शुक्र 
कार्यकरं साधनभिति तु निमृलमेव । अत्र ज्ञाल्वेत्यध्याहारोईपि निमूंछ:। अग्तौ हवनादिक कृत्वेत्यादिकमप्य- 
क्षरबाह्ममेव । “अह व्याप्तौ' इति धातोर्‌ अह्ृमय इंति साधनमपि निरथंकम्‌, विदुषां जीवानामणुत्वेन व्यापकत्वा- 
सम्भवात्‌ । न च जोवानां सबवंविद्याव्यापकत्वमपि, जीवस्य सार्वश््याभावात्‌ । नहिं धनादिशभ्रापकस्यापि देवदत्तस्थ 
तद॒व्यापकत्वमुच्यते । 

यत्तु--'अह्लोतेर्वा किवधुप्रत्थयः, ज्ञातार इति भदुभास्कर: ( पृ० २६१ ) इति, तत्तु धातोरनेकार्थत्वाश्रयेण 
ज्ञातव्यपू + न च प्रसिद्धात्वे सम्भवत्यप्रसिद्धार्थाश्रयण युक्तघ, तस्मादुव्वटसायणमहीधराणां नास्ति 
हील॑ज्जा यासां ता अहृय्र इति व्याख्यानमेव बिजयते । वस्तुतस्तृव्वटायुद्धुतब्राह्मणानुसारेणास्ने रेतोगर्भाधान- 
प्रसज्भेन गवां लण्जा प्राप्ता, तन्निवारणाय अहयो लण्जारहिता इत्येवार्थों युक्तः, व्याप्त्यथंस्य धातोस्त॒त्रासजरते:, 
अर्थानुयारेण स्वर्यत्ययस्थापीछ्त्वात्‌ । 

यत्तु कश्चित्तदनुकरणं कृत्वा 'पयोदोहने व्याप्तिमस्तस्त्वरथा गोदोहनसम्भारमाप्नुवाना:' इत्युक्तवानु, 
तदपि तथाविधमेव युक्तिशून्यमू, कतृणां कार्यव्यापकत्वासम्भवात्‌ । नहिं सर्वभूमिप्रापकोषपि राजा भूमि 
व्याप्नोति | तदुगतस्वामित्वमात्रेणीपचारिकमेव तद्व्यापकत्वमिति मन्तव्यस्‌ । 

एवमेव वेदे पश्यत्य्थ ऋषिः, दोग्धारः कदा मां दुहन्तीति काल प्रतीक्षमाणाम्‌' इत्यपि यत्किबखित्‌, 
दर्शनप्रतीक्षयोभेंदप्रसिद्धे: । 


मन में जमी अपनी अबलीकूता ही उसके सामने उपस्थित होती है और उसे दिखाई देती है, जिसे वह विश्वमान्य 
प्राचीन ध्याख्याकारों की व्याख्या पर मढ़ने का प्रयत्न करता है । 

स्वामी दयाननद ने जो व्याख्या की है, उसमें न तो कार्य-कारणमाव ही ठीक बैठ पा रहा है और न 
व्याकरण की संगति ही हो रही है। शतपथ, सूत्र आदि से तो व्याब्या का कोई मेल ही नहीं है, अतः ऐसी 
व्याख्या को सारहीन ही कहना होगा । 


मस्त: १७ ] वेदाथंपा रिजातभाष्यस हिंता श्ष्रु 


शतपथे च--'अस्य प्रत्नाम | अनुद्यत!$ शुक्र दुदुल्ले अकहृयः। पयः सहख्लसामृषिमिति परमा वा एषा 
सनीनां यत्सहुखससनिस्तदेतस्यावरुद्ध्य॑ तस्मादाह पयः सहस्लसामृषिमिति' ( श० र३।४।१५ ) । पष्ठी मृच॑ विधातुं 
प्रशंशति-परमा वा एपा इति । सनीनां दानानां मध्ये यत्‌ सहख्लसनि सहस्नसंख्याकस्य दानम, एपा 
परमा सनि:॥ १६॥ 


तनपा अंग्नेइसि तन्ब॑ से पाह्मायुर्दा अंग्तेड्स्थायु्में देहि वर्चोदा अग्नेईसि वर्चो' से देहि। 
अग्ने यस्मे' तन्‍्वा ऊने तन्‍्म आपूण ॥ १७॥ 


यजुष्पेतानि चत्वारि अम्निदेवत्यानि। हे अग्ने ! यरत्वं स्वभावत एव तनूपा असि प्रकरणादग्निहोत्रिणां 
तनूः शरीराणि पासि गोपायिता, स त्वं मे मम तन्‍्व॑ शरीर पाहि गोपाय । यस्त्वमायुर्दा आयुषों दातासि हे 
अग्ने ! स त्वं मे मम आयुर्देहि । अत एवं शरीरेषु यावदग्नेरौष्ण्यं पाचकत्वं च भवति ताबदेव जीवन भवति। 
हे अग्ने ! त्व॑ं वर्चोदा बर्चसो वैदिकानुष्ानप्रयुक्तस्य तेजसों दातासि, अतो मे वर्चो देहि ग्रेनाहं वर्चेस्वी स्थाघ्ु। 
हे अग्ते ! मे मम तत्वा: शरीरस्य यतु चक्षुराचयज्ञम्‌ ऊन न्यून॑ दृष्टिपाटवादिरहितं तन्‍्मे मम आपृग आसमन्‍्तात्‌ 
पूरय । अन्ने रनुग्रहेणेव समु चिव॒रसपाका दिनिष्पत््या शरीरस्य व्यज्भतानिवृत्त्या पूर्ण सौष्ठव॑ जायते । 


आधुनिकस्तु अग्निशब्देन परमेश्वरो बोध्यत इति वक्ति, तत्तु श्रुतिविरुद्धमेव, मत्तस्थास्थ कमंसु 
विनियोगात्‌ । यस्तनुपा: स॑पदार्थदेहानु पाति परमेश्वरों भौतिको$ग्निर्वा असि अस्ति। सर्वत्र व्यत्ययः। 
तस्व॑ शरीर पाहि पाति वा। अग्ने विज्ञानरूपेश्वर विज्ञाननिमित्तोडग्तिवा असि। आयुर्जीवन में देहि ददाति। 
वर्चो विज्ञानं ददातीति वर्चोदा: । अग्ने सवंविद्यामयेश्वर विद्याहेतुर्वा वर्चो विद्याप्राप्ति मे देहि। हे अग्ने | कामानां 
प्रपूरकेश्वर कामपूर्तिहेतुर्वा मम तन्वा अन्तःकरणाख्यस्य बाह्मयस्य शरीरस्य वा ऊनमपर्यापं ततु तावत्‌ तस्माद्वा 
आपूण पूरयति वा (पृ० २६३) इति दयानन्दीय॑ व्याख्यान त्वसज्भतमेव, प्रकरणविरोधादसद्धते:, 
भौतिकाग्तिपक्षे जडादायुरादिप्रा्थनासज्भतेश्च । 


शतपथ्चे--यद्ध वा अग्निहोत्रं जुछद बाह्मेन कमंणा वा मिथ्या करोत्यात्मनस्तद्वघात्यायुषो वर्चंसो 
वा प्रजाये वा' (श० २।३४४२० ), 'तदुं खलु तनूपा अग्नेइसि तन्‍व॑ में पाहि आयुर्दा अ्नेश्स्यायुमें देहि 
वर्चोदा अग्नेईसि वर्चो में देहि | अम्ने यन्मे तन्वा ऊन तन्‍्म आपुणेति' | श० २३४।१९० )। तनूपा 
अग्नेधसीत्यादिमस्त्रराहवनीयोपस्थान॑ विधित्युस्तन्निवत्य॑ दोषमुपन्यस्यति यद्ध वा इति। अग्निहोत्रहोमं कुब॑न 


अध्यात्मपक्ष में--प्र्यक्‌ चैतन्यामिन्न परमेश्वर की प्रकाशग्रद सूर्थ-चन्द्रादिख्प कान्ति का आश्रय कर वीतराग, 
ज्ञानी, मक्त आदि जन अपरोक्ष साक्षात्कार किया करते हैं॥ १६ ॥ 


मम्त्रार्थ--हे अपने | स्वाभाविक रूप से ही तुम अग्निहोत्री के छरीर के रक्षक हो, अतः मेरे शरीर का पालन 
करो। उसी प्रकार तुम.आयु और तेज के देने वाले हो, अतः मुझे भायु और तेज दो। हे अग्ने |! मेरे शरोर ओर 
इन्द्रियों में जो न्यूनता हो, उसे तुम पूर्ण कर वो ॥॥ १७ ॥ 


भाष्यसार-- तनूं पाति! शरीर का जो पालन करता है, उसे तनूपा' बहते हैं। उदराग्नि में अस्त के जीर्ण 
होने पर ही दारीरपालन होता है। अपपृत्यु के परिहार के द्वारा आयु की कामता की गई है, क्योंकि अग्नि ही आयु 
का दाता है। जितने समय तक शरीर में उदराग्वि की उष्णता उपलब्ध होती है, तब तक मनुष्य मरता नहीं है। 


१६० शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० हे 


बाह्मेन व्यवहारसाध्येन मन्त्रोच्चारणेन शरीरसाध्येन कर्मणा यन्मिथ्याकरोति अन्यथानुतिष्ठति तत्‌ तेन आत्मनों 
यजमानस्य आयुषों जीवनस्य वर्चसस्तेजसः प्रजायाश्च अवद्यति | वाशब्दश्चार्थे। तद्दोषपरिजिहीषंया तदुचित- 
मन्त्रकरणकोपस्थान॑ कतंव्यम््‌ | तदु खलु तत्र खलु दोषे सति तनूपा अम्ने इत्यादिमन्त्रेणोपस्थानं कार्यम्रु । 
मन्त्रार्थस्तृक्त एवं । दयानन्दीयं व्याख्यानं नैत मर्थ मनागपि स्पृशति । 

अध्यात्मपक्षे तु--हे अग्ने परमेश्वर ! त्वं तनुपा असि। सर्वेषामपि पदार्थानां तनूः शरीराणि स्वसत्तया 
स्फूर्या च॒ सत्तावस्ति स्फूतिमन्ति च करोषि। अतो में मम्र जिज्ञासोट, तन्व॑ं स्वरूप प्रत्यक्चेतन्यरूप॑ पाहि 
विवेकप्रदानेन अनात्मतादात्म्याध्यासाद रक्ष । हे अग्ने ! आयुर्जीवन ददासि स्वसत्तया संपदार्थंसत्त्व॑ सम्पादयसि, 
अतो में मह्ममपि, आयुर्‌ अनात्मनैरपेक्ष्येण स्वात्मनावस्थानहेतु (तं स्वरूपसत्त्व॑ देहि, घटाकाशस्य महाकाशेनेव 
प्रतीच: परमात्मसस्वेन सत्तावत्वात्‌ । हे अग्ने ! स्वप्रकाशपरमात्मत्‌ ! त्वं वर्चोदाः सूक्तादिषु कर्मोपासनादि- 
परिनिष्ठितेषु च वर्चस्तेजः प्रकाशं ब्रह्मतेजश्च ददासि। अतो में वर्चे: प्रत्यग भिन्नब्रह्मापव रकाज्ञानापनोदनेन 
निवारणात्मप्रकाशरूपं वर्चो देहि। यन्मे तब्वश्चिदात्मशरीरस्थोनमनात्मारोपेणाविवेकेन वा न्युनत्वं व्यज्ूत्व 
कतुंत्वभोकतृत्वाद्यारोपेणापरिच्छिन्नत्वं वृर्णत्वं परमानन्दरूपत्वमाबृतं तदपाकरणेन आपृण आसमन्तातु पूरय । 


यत्तु - है अग्ने जगदग्रणी: ! मे तत्त्वं तनूं सगर्भा पाहि रक्ष त्वं जगतस्तनूनां पालको$सि' इत्यादिनोत्तरा- 
क्रुतस्वगरभरक्षणप्रा्थंनापरत्वेत योजितम्‌, तत्तु यत्किश्वितु, 'कार्म दहतु मां नाथ मा में गर्भो निपात्यताम्‌' ( भा० 
पु० १८।१० ) इति श्रीमद्धागवतविरोधातु। मन्त्रे तु तन्‍्वा रक्षा प्राथिता न गर्भरक्षेति ॥ १७॥ 


इर्धागास्‍्त्वा शत १५ हिर्मा द्मन्त१9 सर्मिधोमहिं। वर्य॑स्वन्तो बय्रस्कृत १७ सहंस्वन्तः सह- 
हक | ध्ा ञ. पा] 
स्कृतम्‌ । अने सपत्तदस्भ॑नसदब्धासो अर्दाभ्यम्‌। चित्रांवसों स्व॒स्ति त पारमंशीय ॥ १८॥ 


अम्निदेवत्या महापदक्तिः, यस्यामश्क्षरा:ः घटूपादा भवन्ति सा पडक्ति:, षष्ठ: पादस्त्वत्र सप्ताक्षर एवं। 
हे अग्ने शत हिमा शत वर्षाणि त्वा लां समिधीमहि नैरन्तयेंण त्वत्परिचयंया त्वां वर्धयाम: । यथा शरच्छब्देन 
संवत्सरोषभिधीयते, तथैव हिमशब्देनापि संवत्सरों बोध्यते । यथेदानीं वसन्तसम्पाताइसन्तेन संवत्सरः प्रवरत॑ते, 
तथैव कदाचिच्छ रदा कदाचिच्च हेमन्तेनापि सम्पातानुसारेण संवत्सरप्रतीतिरासीतु। नित्यया श्रुत्या शरद्धिम- 
शब्दाभ्यां संवत्सरव्यवहृतिरुच्यते। हिमशरदो रोगबाहुलयशीताधिक्यादिभिर्दु रत्ययत्वात्‌ तदुलझते, संवत्सर- 
जीवन निश्चप्रच॑ भवतीति वा हिमादिशब्दें: संवत्सराभिधानम्‌ । कीहशा वयम्रु ? इन्धानास्त्वदनुग्रहेण दीप्यमान- 
दवब्रह्मवर्च॑स्विनः सन्‍्तः सम्पन्नास्तथा वयस्वन्तः अन्नवन्तों दैववित्तमानुषवित्तपूर्णाः, सहस्वन्तः बलवीयंवन्तः, 
अदब्धासः केनचिदनुपत्रुता: शाल्वादिकृतबाधा रहितास्त्वट्सादेसवेंव ध्गुणसामग्रचादिसम्पन्नाः सर्वोपद्रवरहितास्त्वां 
बैदिकानुष्ठान से प्राप्त होने वाले तिज' को 'बर्च! कहते हैं। जिसके देखते ही दर्शकों को यह अनुभव होता है कि यह 
ब्राह्मण महान व्यक्ति है, महान विद्वान है, यह अपनी तपस्या से अग्नि के समान जाज्वल्यमान कान्ति से चमक रहा है, 
उसे वर्चस! >तेज कहते हैं। 

स्वामी दयानन्द ने भौतिक अग्निपरक व्याख्या की है, किन्तु वह प्रकरणविरुद्ध होने से असंगत ही हैं । 


अध्यात्मपक्ष में-“"जितने जड़ पदार्थ हैं, वे सब परमेश्वर के अनुग्रह से सत्ता-स्फूतिमान हो पाते हैं। अतः मुझे 
विवेक प्रदान कर अनात्म-तादात्म्याध्यास से मेरी रक्षा करो, इत्यादि प्रार्थना की गई है ॥ १७ ॥ 


मैँन्त्र: १८ ] वैदार्थपा रिजातमाष्यसहिता १६३१ 


सम्दीपयाम आहुत्यादिप्रदानेनाच॑याम: । कीहशं त्वाम ? युमन्‍्तं दीसिमन्तम्‌। अग्ने: प्रसिद्ध दीप्िमत््वम्ु । तथा 
वयस्कृतं वयो5न्नं करोतीति वयस्क्ृ॒त्‌ तम्त, अग्निप्रत्ताहुतीनामेव दृष्ट्यादिक्रमेण ब्रीहियवान्नादिह्ेतुत्वस्मरणातु। अग्नो 
प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिदृं्टरेन्नं ततः प्रजा: ॥' ( म० ३॥७६ ) इति मनुवचनातु । 
सहस्कृतं सहो बल करोतीति सहस्कृतु तं बलवीयंकरपघ, अग्नेरौष्ण्याभावे महाबलवतामपि बलरहितस्थ मरणस्य 
च दर्शनात्‌। अदाभ्यं केनापि हिसितुमशक्यमर अध्रधृष्यम, व्यापकस्था गेरस्त्राद्यमोच रत्वात्‌। स्थूलाग्निय॑द्यपि जलेन 
हिस्थते न तु व्यापक, तस्य जलूस्यापि कारणत्वेन तदृब्यापकत्वातु, अग्नेराप:' इति श्रुतेः । 'वय इत्यन्नाम' 
( निघ० २७:७ ), 'सह इति बलनाम' ( निघ० २९७ )। सपत्लदम्भनं सपत्नानां शत्रूणां दम्भनस्‌, अग्निमान्या- 
दिरुजोत्यादनेन नाशकम्‌ । 'चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय” इति यजुः, ऋषि रात्रिदेवत्वसू । चित्राणि 
विचित्राणि चद्धनक्षत्रप्रहान्धकाररूपाणि वसन्ति यस्पां सा चित्रावसु: रात्रि:। है चित्रावसो रात्रे ! 'रात्रिवें चित्रावसु: 
सा हीय११ सडयूह्येव चित्राणि वस॒ति” ( श० २३४२२ )। चित्रावसो है रात्रे ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथा ते 
तब रात्रे: पार॑ समाप्तिमशीय व्याप्नुयाम | सुप्तेषु जनेषु चौराश्युपद्रवादेवयजने राक्षसाग्रुपद्रवों मा भूदित्यस्ति: 
प्रा्थ्यते । राज्युपलक्षिता रात्रियुक्तप्रतिपादिता साधिष्ठाना परमात्मशक्तिरुपा, ताइशी प्रकृतिवात्र सम्बोध्यते । 
विचित्राणि जगन्ति तत्र निवसन्तीति सा सर्वकारणरूपा रात्रिश्चित्रावसुपदेन सम्बोध्यते, पद्मदश्यादिवेदान्त- 
प्रत्थेषु चित्रदीपादिप्रसज्ञेन तस्या विचित्रजगदाश्रयल्ववर्णनात्‌ । तस्था: पारगमनाय तदीयकौवल्यात्मकमुक्तोप- 
सृप्यस्वरूपप्रापणाय सा प्राथ्यंते, सैया प्रसन्ा वरदा नृणां भवति मुक्तये' ( सप्तशती १५७ ), 'भोगस्वर्गापवर्गंदा' 
( सप्ततती १३५ ) इत्यादिवचनेभ्यः, 'मायां वर्णयतो5मुष्य ईश्वरस्थानुमोदतः। खण्वततः श्षद्धया नित्यं माययात्मा 
न मुह्यति ॥” ( भा० पु० २७५३ ) इत्युक्तेश्च। अन्यस्तु चित्रावसुशब्देनापि परमेश्वरो गृह्मत इत्याह, तन्मते 
चित्रावसो राजित्ववोधकश्रुतिविरोध: स्फुट एवं । 


दयानन्दस्तु भावार्थ निरूपयन्नाह--मनुष्येः पुरुषार्थेनेश्वरोपासनयाअस्न्यादिपदार्थेम्य उपकारकरणेन 
सवंदुःखान्त॑ गत्वा पर सुख प्राप्य शतवर्षपय॑न्तं जोवितव्यम, एकक्षणमप्याल्स्थेन न स्थातव्यम' इंति, तत्त 
विसड्भतमेव, जिजीविषाया रागश्नाप्तत्वेन विधेयत्वायोगात्‌ । यत्तु--झौरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मितु परमेश्वरे” 
इति, ततु निमू रूम, द्युशब्दस्यानन्तप्रकाशवाचकत्वे मानाभावातु । 


शतपथे--इन्धानास्त्वा शत हिमा द्ुमन्त१9 समिधीमहीति शर्त वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवेददाह तावत्त्वा 
महान्त?) समिधीमहीति यदाह यूमन्तर समिधीमहीति वयस्वन्तो वयस्क्रत११ सहस्वन्त: सहस्क्रतमिति वयस्वन्तो 
वय मूयास्म इति बयस्कृत्त्व॑ भूया.इत्येवैतदाहाग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासोउदाभ्यमिति त्वया वय१३ सपत्तानु पापोयसः 
क्रियास्मेत्येवेददाह । चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीयेति । त्रिरेतज्जपति रात्रिवें चित्रावसु: सा हीय(9 संग्रह्मेव 
चित्राणि वसति तस्मान्नारकाच्चित्रं दह्ले। एतेन ह सम वा ऋषयो रात्रें: स्वस्ति पार!) समश्नुबत एतेनो ह 
स्मैनानरात्रे्ताष्ट्रा रक्षां/सि न विन्दस्त्येतेनों ह एवैष एतद्वात्रे: स्वस्ति पार(१ समश्नुत एतेनो एन९७ रात्रे्नाष्ट्र 


मन्त्रार्थ-हे अग्ने ! सौ वर्ष तक हम तुम्हें प्रकाशित करते रहें । तुम्हारी कृपा से हम प्रकाशित होंगे। हमें 
अन्न और बल प्राप्त होगा। कोई भी हमारी हिसा नहीं कर पायेगा । क्योंकि तुम प्रकाशमान्‌ हो, अन्न ओर बल के 
देने वाले हो, शत्रुओं के विनाशक हो, तथा सभी के लिये अहिस्य हो । चस्र-नक्षत्रादि विविध पदार्थों को धारण करनेबाली 
हे रात्रि ! हम कल्याणमय पद्धति से तेरी समाप्ति तक प्राप्त हों, अर्थातु सम्पूर्ण रात्रि तक हमें चोरों से और राक्षसों से 
पीड़ा न हो ॥ १८ ॥ 
२१ 


१६३ शुवेल्यजु्वेदसहिता [ अं ३ 


रक्षा_/सि न विन्दन्त्पेतावन्नु तिष्ठन जपति! ( श० शा३॥४।२१-२३ )। शर्त हिमा इत्यस्य तातपय॑ शर्त वर्षाणि। 
अत एवं शर्तं हिमा य्युमन्‍्त१? समिधीमहीत्यस्य शत वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवार्थ:। तैत्तिरीयकेडपि--'शत्तं हिमा 
इत्याह श्तं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वावैतदाह' (तै० १४८।५)।| द्ुमन्तमित्यस्याथंमाह-तावस्वेति। शतसंवत्सर- 
जीवनावधि हे अग्ने ! त्वां च्युमन्तं दीप्तिमन्तं महान्तं समिधीमहि सन्दीपयेमेत्यथं:। वयस्वन्तः प्रभूतान्नयुक्ता 
भूत्वा वयसो5न्नस्य कर्तारें त्वामुपतिष्ठेमहि। सहः शत्रूणामभिभवनमु, तदन्तो वयं ताइशं सहः शत्रुविषयकमभि- 
भवन करोतीति सहस्क्ृत्‌ त॑ं वयमुपतिष्ठेमहि । अग्ने सपत्नदम्भनमिति । है अग्ने ! सपत्नो दभ्यते हिस्यतेश्नेनेति 
सपत्नदम्भनोरग्निः, त्वामदाभ्यमदब्धासों वयमुपतिष्ठेमहि त्वया व्यं सपत्नानु पापीयसः क्रियास्म अतिशयेव 
निकृष्ठान्‌ क्रियास्म करवामेति विशेषणतात्पयंकथनम्‌ । चित्रावसोरित्यादिमन्त्रस्य त्रिजंप॑ विधत्ते--हि यस्मादियं 
रात्रि: ग्रहनक्षत्रादीनि चित्राणि सझुगृह्य इबं वसति तस्माच्चित्रावसुरम्ने्तामधियम्‌ । अत एवं तारकालक्षणं 
चित्र दहशे हश्यते । नारकापद तारकापरम्‌ । मन्त्रजपस्य प्रयोजन वक्‍तुं पुरावृत्तमुदाहरति-एतेन मन्‍्त्रेण 
रात्रे: पारमवसानं स्वस्ति क्षेमेण समश्नुवते सम सम्प्राप्नुबन्‌। एनानु ऋषीन एतन्मन्त्रजपेनैब रात्रे: प्रीणनातु 
तत्सम्बन्धिनों राक्षसादयों न विन्दन्ति । इदानीस्तनस्थ मच्जमिममस्व्युपस्थाने जपतस्तत्फलमाह--एतेना एवेति। 
'एताववन्ना उपप्रयन्त' इत्यारभ्य 'चित्रावसो' इत्येतावत्पयेन्तमाहवनीयस्य समोपे तिष्ठत्‌ जपेतु । 


यत्तु-- शर्त हिमा अनन्तातु हिमा: इति, तदसद्भुतमु, जीवनानन्त्यस्थाप्रामाणिकत्वात्‌। यत्तु सह 
उत्साह करोति व्धंयतीति सहस्कृतु' इति, ठदप्यसद्भतम्रु, करोतेव॑ध॑नार्थत्वायोगात्‌, पूर्वोक्तशतपथवच्चनविरुद्ध- 
त्वाच्च । तेन अदब्धासों दम्भाहद्भधाररहिता इत्यपि व्याख्यानमस ड्भतमेव, धांत्वथंविरोधात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--भगवन्तं निगुंणं सग्रु्ण श्रीराम श्रीक्ृृष्णं श्रीविष्णुं श्रीशिवं वा भक्तास्तदनुगामिनों देवा 
मानवा वानरा भल्लुका वा वदन्ति--हे अग्ने परमेश्वर ! त्वदनुग्रहेण इन्धाना दीप्यमाना ज्ञानक्रियासपृद्धिभिलेब्ध- 
ज्ञानादयस्त्वां शतं हिमाः शर्त वर्षाणि इह परत्र च युमन्तं द्योतनवन्तं स्वप्रकाशं परमात्मानं त्वां समिधीमहि 
महावाक्यजन्यज्ञानेन त्वद्धिघवकमनिवंचनीयमावरणमपास्य स्वप्रकाशल्वेन साक्षात्कुम॑:। यद्ा चुमनन्‍्त कोटिसु्यंसम- 
प्रभ॑ सुय चन्द्रादिप्रकाशक त्वां समिधीमहि दीपै: सूयंमिव विविधोपचारैरनन्तानन्दसुय॑चन्द्रादिदीपैश्व नी राजयामः । 
त्वत्कृपया वयस्वन्तोउन्नवन्तों वर्य प्रशस्तनानोपकरणवन्तों वयस्क्ृतमन्नबलकृतं त्वां सर्वस्थास्यथ परमेश्वरशेषत्वातु 
सर्वशेषिणं त्वामुपतिष्ठेमहि । सहस्कृतम आन्तरबाह्यसव॑विधसपत्नाभिभवन सहस्तत्करोतीति सहस्क्ृतु त॑ 
सहस्क्ृतं त्वां त्वत्कपया बाह्मसपत्नजेतार: कामादिसपत्नाभिभवनसामथ्य॑वस्तरच भूत्वा बय॑ त्वामुपतिष्ठेमहि। 
बाह्या आन्तराश्च दस्पन्ते हिस्थन्ते येन त॑ सपत्ववम्भनसु, अदाभ्य॑ देत्यर्दानवेर्मायया च सर्वेरहिसनीय त्वां 
त्वव्कृपया अदब्धासः कैश्चिदप्यनुपहिसिता मदमत्सरादिभिरनुपहिसिताश्च वय त्वां प्रत्यक्चेतन्याभेदेन त्वामुप- 


भाष्यसार हे अग्ने ! थ्रो वर्ष तक हम समिदाधान करते रहें, अर्थात्‌ निरन्तर तुम्हारी सेवा करके तुमको 
बृद्धिज्भुत करते रहें । ज॑से 'शरत्‌' शब्द संवत्सर' को बताता है, वैसे 'हिम' दाब्द भी संव॒त्सर' का बोधन करता है। 
जैसे आजकल वसन्‍्त सम्पात से ( वसन्‍्त ऋतु से | संव॒त्सर का आरंभ दह्ोता है, उसी तरह किसी समय शरद ऋतु से, 
किप्ती समय 'हेमन्त ऋतु से भी संग्रात के अनुसार संवत्सर का आरंभ हुआ करता था । 


स्वामी दयानन्द ने व्याख्या करते हुए “मनुष्य को सौ वर्ष तक जीवित रहना चाहिये इत्यादि जो कहा है, वह 
विसंगत ही है, क्योंकि जिजीविषा तो रागप्राप्त है, अतः वह 'विधेय' कंसे हो सकेगी ? एवं शतपथ, तैत्तिरीयादिश्रुत्ति- 
सृत्रादि से विरुद्ध व्याख्या है, अतः उसे उपेक्षणीय ही समझना चाहिये । ह 


मत) १८-१९ ] वेदाथपा रिजातभाष्यसहिता श्द्रे 


तिष्ठेमहि। हे चित्रावसो राजिसुक्तस्तुते साधिष्ठानप्रकृते भगवच्छक्तिख्पे वा ! स्वस्ति क्षेमं यथा स्यात्तथा ते ते 
संसारमुलभूताविद्यारूपं तीर्तवा चिदानन्दमयं पारमशीय प्राप्ववानि, था देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता' 
( सप्तशती ५॥७८ ) इति स्मरणात्‌। यद्वा चित्रदीपरीत्या संसारचित्नं चेतनाचेतनात्मक पशु-पक्षि-मनुष्य -देव- 
यक्षगस्थर्व-सूरय-चन्द्र-ग्रह-क्षत्रादिमयस्यथ संवैस्य जगतो निवासभूत हे चित्रावसो ! ते तव प्रसादात स्वस्ति 
निविध्न॑ पारं विपदां पार युद्धादिपारं संसारपारं वा अशीय पाप्नुयास । श्रुतिसूत्नाविरोधिनोध्नेके मस्त्राणामर्था: 
सम्भवन्तीति तथाविधा अनेके अर्था: कतुं शक्यन्ते ॥ १८ ॥ 


्> हे ] ॥ जे ॥ 
सन्त्वम॑ग्ते सूथस्थ बचेसागथाः समृर्षीणा? स्तुतेन। सम्प्रियेण धास्तरा समहमायषा 
संव्चेसा सम्प्रजया स/रायस्पोषेण ग्सिषीय ॥ १९ ॥ 


'स॑ त्वमित्युपविश्येति' ( का० श्रौ० ४१२४ ), जपतीति शेष:। इंत: पुव॑तनैमंन्त्ररुत्यायोपस्थान 
कर्त॑व्यमनेन तूपविश्येति विशेष:। है अग्ने ! त्वं सुंस्थ वर्चसा तेजसा समगथाः। समित्युपसर्गस्थ अगथेत्याख्यातेन 
सम्बन्ध, रात्री सज्भुतों भवसि, तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीय॑ प्रविशति तेनैतदाह' ( श० २३४।२४ ) 
इति श्रुत्या तथव मन्त्रार्थंवणनातु । ऋषीणां मन्त्ाणां स्तुतेन स्तोत्रेण समगथाः। समुपसरगंस्यावृत्या अगथा 
इत्यस्याख्यातस्याश्रुताप्यावृत्ति: कतंव्या । बह॒वो मन्त्रा अग्नि स्तुवन्ति | तेषां मन्त्राणां स्तुतेन मन्जसम्बन्धिना 
स्तोत्रेण स्तुत्या त्वं सज्भुतोइसि । बहुभिमंन्त्रस्त्व॑ स्तूयस इत्यर्थ:, 'तद्यदुपतिष्ठते तेनैवेतदाह' ( श० २'३॥४।२४ ) 
इति श्रुतेः । प्रियेण धाम्ना समगथा: सज्भुतोइसि । यद्दा प्रियेण धाम्ता स्थानेन नाम्ता जन्मना व समगथा:, 
स्थानानि नामानि जन्मानीति वेति निरुक्ततचनातू | आहुत्तयो वा अस्थ प्रिय घाम' ( द० १३४२४ ) इति 
श्रत्या धामशब्देनाहुतमों बोध्यन्ते | तेन प्रियाभिराहुतिभिर्वा सज्भतोषसि। हे अग्ने ! यथा लमेतेस्त्रिभि: 
संगतस्तथँव त्वदनुग्रहादहमप्यायुषा आरोग्यानपमृत्य्यादिभिः सर्मिषीय संगतो भुयाससु, तथैव वर्चंसा विद्यैश्वय॑- 
प्रयुक्तेजसा संग्मिषीय तथा रायस्पोषेण धनस्य पुष्टठ्या संम्मिषीय प्रजया पुत्रपौत्रादिूपया संग्मिषीय संगतो 
भूयासस्‌ । समो गम्युच्छि' ( पा० सू० १३२९ ) इत्यादिना मध्यमपुरुषेकवचने लुडि सिचि गमश्च' ( पा० सू० 
१२१३ ) इति सिचः विवत्वे 'अनुदात्तोपदेश' ( पा० सू०९॥४।३७ ) इति मलोपे हृस्वादज्भात्‌' ( पा० सु० 
८श२७ ) इति सिचों लोपे समगथा इति रूपमु। गमेराशीलिडि उत्तमपुरुषैकब चने 'इटोश्तु' ( पा० सू० 
३४१०६ ) इत्यकारे परे सीयुटि कते छान्दसे इडागमे 'गमहन' ( पा० सू० ६४५८ ) इत्युपधालोपे 
संग्मिषीयेति रूपम्‌ । 


अध्यात्मपक्ष में -- मक्तजन भगवान से प्राथंना कर रहे हैं कि हे मगवन्‌ ! हम छोग महावाक्यजन्य ज्ञान से 
त्वद्विषषक अनिरवंचनीय आवरणात्मक अज्ञान को नष्ट कर सौ वर्ष तक तुम्हारा साक्षात्कार करते रहें। श्रुति-सूत्र के 
विरोध को बचाकर मन्‍्त्रों के अनेकानेक अथं भी संमव हो सकते हैं । १८ ॥। 


मस्त्रार्थ--हे अस्ते ! तुम रात्रि के समय सूर्य के तेज से युक्त हुए हो। तथा ऋषियों के स्तोन्नों से और प्रिय 
अहुतियों से युक्त हुए हो । जिस प्रकार इन तीन वस्तुओं से तुम युक्त हुए हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे अनुप्रह से 
आयु, बेदिक तेज, पुतन्नादि प्रजा और धन की वृद्धि से युक्त हों, अर्थात्‌ आयु आदि मुझे प्राप्त हो। उपस्थान करते 
समय पूर्वोक्त मन्त्र तक खड़े रहना है और प्रस्तुत “सं त्वभु' ( ३४१९ ) मन्त्र से बंठकर उपस्थान करना है ॥ १९ ॥ 


भाष्यसार--इस मन्त्र से अपने आयुरादि की कामना की गई है । 


श््ड शुक्लयजु्वे द्सहिता [ अ० ३ 


“अथासीनः सं त्वमग्ने सू्थंस्य व्चंसा गथा इति। तद्यदस्तं यन्नादित्य आहबनीय॑ प्रविशति तेनैतदाह-- 
समृषीणा३) स्तुतेनेति । तढुपतिष्ठते तेनैतदाह-सम्प्रियेण धाम्नेत्याहुतयों वास्य प्रियं धामाहुतिभिरेव तदाह 
समहमायुवा संवर्चंसा संप्रजया स?9रायस्योषेण म्मिषीयेति यथा त्वमेतै: समगथा एवमहमायुषा वर्च॑सा प्रजया 
रायस्पोषेणेति । यद्भूम्नेति तदेवमहमेतः संगच्छा इत्येवैददाह' (श० रश४ २४ )। सं त्वमग्ने! इत्येव- 
मादिकान्‌ मन्‍्त्रानासीनों जपति। हे अग्ने ! त्वं सूय॑स्थ व्चंसा तेजसा समगथाः संगतवानसीति प्रतीयमान- 
मर्थमुपपादयति --अस्तं यन्र्‌॒गच्छन्‌ आहबनीय॑ प्रविशतीति । अग्निज्योतिश्योतिरग्निः स्वाहेति प्रसच्ने उक्त 
एवं। ऋषीणां सम्बन्धि यत्सतुतं स्तोत्र तेन समगथा:। प्रकृताग्स्युपस्थानाभिप्रायभाह -तद्यदिति । अस्थाग्नेः 
आज्यदधिक्षीराद्याहुतय एव प्रियं धाम तज्ज्योतिम॑य शरीरं तथा च॒ संत्रियेण' धाम्ता संगतोध्सीत्यस्थाहुतिभिरेव 
सद्भतोप्सीत्यभिप्राय:। हे अग्ने | त्वमेतैरायुरादिभिः संगतवानसि तथाहमप्येतेः संगच्छेयेति | यद्‌ भूम्नेति 
रायस्पोषेणेल्यस्थ व्याख्यानस्‌ । भुम्ना धनकनकादिवहुलेनेत्युक्ते यावानर्थों भवति रायस्पोषेणेत्यनेन 
तावानर्थों भवति । 


अध्यात्मपक्षे->भगवन्तं श्रीरामं॑ श्रीकृष्णं वा प्रार्थयन्ते भक्ता:-हे अग्ने मराकार परमेश्वर ! त्वं 
सूर्यस्थकोटिकोटिसुयंसमूहस्य वर्च॑साध्तन्तदीप्त्या समगथाः संगतो5सि, सूर्यस्थापि सूय॑त्वात्‌। “सूय॑स्यापि 
भवेत्सूयें:: इति वाल्मीकोयरामायणवचनातु कोटिकोटिसूर्यसमप्रभत्वाच्च । 'दिवि सूर्य सहुखस्य भवेद्युगपढ़त्यिता | 
यदि भा: सहशी सा स्थाद भासस्तस्यथ महात्मनः ॥' ( भ० गो० ११६१२ ) इति श्रीमज्भगवदुगीता- 
वचनात्‌ु । ऋषीणां मन्तरद्नष्टर्णां स्तुतेन स्वोत्नसमूहेन स्तोत्रसमूहस्तुतेन निरतिशय॑ैश्वर्येण माहात्म्यातिशयेन 
वा समगथाः। रावणवधान्ते ब्रह्मादिदेवैमंहरषिभिश्च संस्तुतत्वात्‌। कृष्णावतारे च गर्भस्तुत्यादिषु ब्रह्मादिभि: 
स्तुतत्वाच्च । संप्रियेण सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदेन धाम्ना साकेतधाम्ता गोलोकधाम्ना स्थानेन दिव्येन लोकोत्तरेण 
भक्तप्रियतमेन जन्मना च संगतोइसि । जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहँ पुन्जन्म 
नैति मामेति सोइजुंन ॥' ( भ० गीौ० ४९ ) इति गीतावचनातु । तथँव संत्रियेण संसारतारकेण पापतापहारकेण 
चू॑ ताम्ता संगतोइईसि | धामानि स्थानानि नामानि जन्मानि वेति निरुक्‍्ति:। अहं च त्वठ्ासादाद आयुषा 
सफलेन भक्तिज्ञानवैराग्यादियुकतेन पूर्णायुषा वर्चंसा ब्रह्मचय॑वेदाध्ययनादिजनितेन तेजसा प्रजया लोकपरलोक- 
कल्याणकारिण्या धर्म-भक्ति-ज्ञाननिष्ठया रायस्पोषेण कर्मोपासनादुपयोगिनोत्तमधनेन संग्मिषीय । 


दयानन्दस्तु--हि अग्ने जगदीश्वर ! यस्त्वं सूर्यस्य प्राणस्यषीणां गेन संस्कृतेन सम्प्रियेण बच॑ंसा धाम्ना 
समायुषा संप्रजया रायस्पोषेण सह समगथाः, तेनैवाहमपि सर्वाणि सुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ प्राप्तुयास-- 
इत्येक:, योउरिनिः सुर्यस्य प्रत्यक्षस्य सवितृमण्डलस्पषीर्णां संस्तुतैन संत्रियेण संवर्चंता धाम्ता समायुषा संप्रजया 
रायस्पोषेण समग्थाः संगतों भूत्वा राजते तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहारसुखानि संग्मिषीय' इत्यपर:। 
तदेतद्‌ दृयमप्यसद्भुतमेव, परमेश्वरस्थ नित्यस्य सर्वज्ञस्याप्तसमस्तकामस्य विद्याध्ययनस्थानसमायु:सन्तानोत्तम- 
धनभोगपुष्टिसंगत्यस ज़्ते: । भौतिकोश्प्यग्निनंहि विद्याध्ययनराज्यसंप्रजोत्तमधवभोगादिभिः संगतो भवति, तस्य 
जडत्वात्‌। शतपथविरुद्ध चैतत्‌ । दद्रीत्या कर्थ॑ सू्योर्शग्न प्रविशति ? तस्मादत्र देवविशेषश्चेतनो देवो 
महाभाग्यादेवमुपस्थी यत इत्येव मन्तव्यम् ॥ १९ ॥ 


अध्यात्मपक्ष में -- भक्तजन भगवानु श्रीराम अथवा श्रीक्ृष्णचन्द्र की प्रार्थना अपने अभ्युदय हेतु कर रहे हैं । 


स्वामी दयानन्द ने दो अर्थ किये हैं, किन्तु दोनों असंगत हैं। शतपथ के विरुद्ध भी हैं ॥ १९ ॥ 


मन्त्र: २० ] वेदा्ंपा रिजातभाष्यसहिता १६५ 
॥ रे] 
अन्धस्थान्थों' वो भक्षीय महंस्थ महों वो भक्षोयोजस्थोज वो भक्षीय रायस्पोषस्थ 
रायस्पोर्ष वो भक्षीय ॥ २० ॥ 


गां गच्छत्यन्धस्थेति! ( का० श्रौ० ४१२५ ) | अच्धस्था रेवती रमध्वमिति यजुद॑येन गां गच्छति, 
कर्माज वृरतां गामुपतिष्ठत इत्यर्थ:। हें गावः ! यूयमन्धःस्थ अन्नह्पा भवत । क्षीराज्यादिख्पस्पान्नस्थ जनकत्वाद 
गोष्वन्नत्वोपचार: । श्रुत्या त्वन्धपदेन लक्षणया वीयंम्ुच्यते । यानि वो वीर्याणि यानि वो महांसीति यतों यूय॑ 
वीय॑हेतुभूतमन्धः स्थ भवथ, अतो अन्धों वो युष्मत्सम्बन्धि वीय॑ भक्षीय भजेयस। भज सेवायाम! इति 
धातोराशीलिडि उत्तमपुरुषेकवचने रूपसु, ने अक्षतेस्तदर्थाननुगमात्‌ । क्षीराज्यादिरूपं वा अन्नम् भजेयमु । 
तथा यूयं महः स्थ । महःशब्देन गौबें प्रतिधुक तसये श्ूतं तस्ये शरस्तस्थै दधि तस्ये मस्तु तस्या आतद़्न॑ तस्ये 
नवनीत॑ तस्ये घुत॑ं तस्था आमिक्षा तस्थे वाजिनमिति दश वीर्याणीव्युच्यन्ते । तत्काल दुग्ध॑ प्रतिधुक्‌ , उष्ण॑ 
ततः श्यूतम, शरो दुग्धमण्ड:, मस्तु दधिरसः, आतखन द्चिपिण्ड:, आमिक्षा स्फुटितं दुग्ध, वाजिनस्तच्छेषभूत 
जलम्‌ । यतो महः स्थ, अतो वो महो वीय॑ भजेयम््‌ । यद्वा --'मह पूजायाम्‌' । पूज्यरूपाः, अतोड#ं वः पुज्यत्वं 
भ्क्षीय सेवेय । गौन पदा स्प्रष्ठव्येति स्मृतेगंवां पूज्यत्व॑ प्रसिद्धमोव । ताम्ेतां प्रसिद्धि तित्तिरि: सूचपति-- 
'महसा महो वा भक्षीयेत्याह महों होता' इति। यूयम्र ऊजं: स्थ बलछपाः स्थ, गोक्षीरादेब॑लहेतुत्वाद्‌ गोषु 
बलरूपत्वोपचार: । 'ऊर्ज॑बलप्राणनयो:'। वो युष्माकमनुग्रहेण ऊर्ज बल भक्षीय सेवेय । तथा रायस्पोषा: स्थ 
यूथ धनपुश्टिख्पाः स्थ क्षीराज्यादिक्षेत्रोपत्र (खाद)गोमूत्रगोमयादिद्वा रा धनपुष्टिहेतुत्वातू तन्न रायस्पोषत्वोपचार: | 
वो युष्माक प्रसादाद्वा धनपुष्टी भक्षीय सेवेय। अच्धः स्थेत्यादिषु सवंत्र खर्परे शरि वा विसगंलोपो वक्तव्यः' 
( पा० सू० ८।१३६ स्थलीयं वात्तिकम ) इति विसगंलोपः । 


अन्यस्तु--जलमाप्तपुरुषा गावो भूमयश्चानेन मनन्‍्तरेण वण्य॑न्ते। हे आपः ! अन्नोत्पादका हे श्रुमयः ! 
हें गावः ! यूय॑ प्राणप्रदान्नरूपा: स्थ । अतो युष्मस्प्राप्तान्न॑ भक्षयामि । यू बलवीयंरूपा:, वर्य त्वदीयबलादिक- 
मुफशोक्ष्याम:' इति। तन्न मनोरमस्‌, भक्षीयेत्यस्थ क्वचिद्‌ भक्षणं क्वचिख्धोगः क्वचित्प्रापिश्वेति यथेष्टमेवार्थो 
वर्यंते । तदेषा वेदेषु स्वच्छन्दचारिता दोष एवं। कश्च प्रा्थंयिता कथं स तेभ्यस्तत्तदभीशन्नबलवीर्यादिकं 
प्राप्य्यतोति तु चिन्त्यमु । सिद्धान्ते त्वाष॑प्रमाणेन कर्माजू गवामुपस्थाने5्स्य मन्त्रस्य विनियोग:। तवत्तदधिष्ठान््या 
देवताया: प्रसादादेव तत्तत्सेवनं काम्यते | 


अध्यात्मपक्षे--भोक्तारं यज्ञतपसां सर्व भुतमहेश्वरण' ( भ० गी० ३२९ ) इति गीतानुसारेण भगवानेव 
चेतनाचेतनसर्व॑भोक्ता । सर्वे च तद्ोग्यत्वेनात्मानं कृताथ मन्यन्ते। भोकतृभोग्यरूपाः परापरप्रकृतय: स्वात्मानं 


मन्त्रार्थं-है गोमाताओं ! तुम अन्नरूप हो, जतः तुम्हारे प्रसाद से में क्षीरावि अन्न का भक्षण करूँगा तथा 
तुम पूजनीय हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मुझे पृज्यत्व प्राप्त हो । तुम बलस्वरूप हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मुझे बल 
प्राप्त हो । तथा तुम धनपोषण करने वाली हो, अतः तुम्हारे प्रसाद से मेरे धन का पोषण होता रहे। “अन्धस्थ' और 
अप्रिम 'रेवतो' इन दो सम्हों से गोओं के समीप गसन करे ॥ २० ॥। 


१६६ शुक्लयजुवदसंहिता [ भ० है 


भोग्येन सर्वंभोक्‍त्रे भगवते समर्पयन्त्यः स्वोकाराय च॒ प्रार्थयन्ते--परमेश्वरः परापरप्रकृतिरूपान्‌ भोक्‍तृ- 
झोग्यवर्गानुपलक्ष्याह--अन्धस्थ यूयमन्नरूपा: स्थ परमेश्वरीयसृश्युपकरणत्वेन भोग्यत्वाद्‌ वो युष्माक सम्बन्धि 
अन्न भुज्जीय सेवेय । महः परप्रकृतयों जीवाश्चिद्रपत्वात्‌ तेजोरूपा;, अपरप्रकृतयस्तु मनोबुद्धिचित्ताहद्ू रेन्द्रिय- 
रूपाश्चिदभिव्यज्लकबृत्तिजनकत्वातु, सूर्यचनस्द्रनक्षत्रादयस्त्वन्धकारनाशकत्वातु तेजोरूपा वो युष्माक॑ महो 
भक्षीय युष्मत्कृतोपकारानु युष्मांश्च भक्षीय आत्मसात्करणेन सेवेय । ऊर्ज:स्थ बलप्राणरूपा वो युध्माक॑ सम्बन्धि 
ऊर्ज भक्षीय यूय धनपुष्टिहपाः स्थ वो युष्माक॑ रायस्पोष धनपुष्टि भक्षीय । संहतानां पराथ॑त्वाद 
भोवतृभोग्यात्मकस्य सर्वस्थेव जगतः पराथ॑त्वातु तत्कृतं सव॑ काये तदीयम, तच्च भगवत्येव पर्यवस्यतीति 
भगवत एवं तःड्गोक्तृत्वघ । - 


दयानन्दस्तु--िन्धस्थान्धों वीय॑वन्तो दुक्षौषध्यादयः पदार्था: सन्ति, वस्तेषां सकाशादहमन्धों वीय॑- 
कराण्यन्नानि भक्षीय स्वीकुर्याम्‌ | ये महः स्थों महान्तो वाय्वस्न्यादयो विद्यादयों वा सन्ति बस्तेषां सकाशान्महः 
महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं भक्षीय भुझ्नीय | य ऊर्ज॑स्थोजों रसबन्तो जलदुग्धघुतमचुफलादय: सन्ति, वस्तेषां 
सकाशादूज॑ रसमहं भुझ्ञोय | ये रायस्पोषः स्थ रायस्पोषों बहुगुणसमूहयुक्ताः पदार्था: सन्ति, वस्तेषां सकाशादह 
रायस्पोष बहुशुभगुणः पोष॑ भक्षीय सेवेय' इति, तंदपि शत्तपथविरुद्धमेव, तन्नानेन मन्त्रेण गोरुपस्थीयमानत्वात्‌ । 
ते च अन्धआदिपदेन वृक्षौषध्यादयों ग्रहीतुं शक्यन्ते, तस्व तत्राशक्तत्वात। नवा कश्चिदिच्छामात्रेण तेषां 
सकाशाद्‌ बलवीयंकराण्यन्नानि भोकतुं शकनोति, तथेव मह:शब्दस्थाग्निवाय्वादिपदार्था अर्थाः, तेषां सकाशाच्च 
क्रियासिद्धिकराणि सम्पादयितुं शक्नोति, वैज्ञानिकानां चोपायानां लेशस्याप्यनिर्देशात्‌ । शतपयथे तु स्पष्टमेवास्य 
मन्त्रस्य अथ गामभ्यतीति कर्माज्जवूताया गोरुपस्थानेध्यं मन्त्रों विनियुक्त:। तथाहि--'अथ गामभ्यति। 
अन्ध: स्थान्धों वो भक्षीय महः स्थ महो वो भक्षीयरेति यानि वो वीर्याणि यात्रि वो महा9सि तानि वो 
भक्षोयेत्येवैतदाहोज॑स्थ ऊर्ज॑ वो भक्षीयेति रसस्थ रस॑ वो भक्षीयेत्येवैददाह रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीयेति 
शूमा स्थ भुमान॑ वो भन्षीयेत्येवेददाह' ( श० ३0२५ )॥ २० ॥ 


भाष्यतार-- मनुष्य को अपने अम्युदयार्थ जो कुछ मी अपेक्षित है, वह सब गोमाता में विद्यमान है। गोमाता 
पूजनीय है । उसके गोमय-गोमूत्र से धन की समृद्धि होती है । 


किसीने गोमाता को बलवीयंरूप बताकर उसके बल आदि के उपभोग करने की बात अपनी व्याख्या में लिखी 
है, किन्तु यह लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु भक्तजन प्रत्येक वस्तु की अधिष्ठान्नी देवता के अनुग्रह से ही प्रत्येक 
वस्तु का सेवन करना चाहते हैं । 


अध्यात्मपक्ष में--मगवाचु ही चेतन-अचेतन सब का मोक्ता है और सब उसके भोग्य बनकर अपने को छतार्थ 
मानते हैं। मोक्‍्तृ-भोग्यरूप परापर प्रकृतियाँ मोग्य होने से अपने को सर्वमोक्ता भगवा; के अपंण करती हुई अपने स्वीकार 
के लिये उसकी प्रार्थना करती हैं। परमेश्वर मोक्तु-भोग्यरूप परापर प्रकृतियों को उद्देश्य कर कह रहे हैं । 


स्वामी दयानन्द ने मन्त्रगत 'अन्ध' आदि पद से वृक्ष-औषधि आदि जो अर्थ बताये हैं तथा वैज्ञानिक उपायों का 
निरूपण किया है, वह नितान्त अनुचित है। प्रस्तुत मन्त्र से तो गोमाता का उपस्थान किया जा रहा है। अतः 
दयानन्दोक्त अर्थ का मन्त्र के शब्दों से लेशमात्र मी सम्बन्ध नहीं है ॥ २० ॥ 


स्त्र: २१ | वैदा्थपारिजातभाष्यसहिता १६७ 
रेवंती रमंध्वमस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ गोष्टेडस्मिल्लोकेडस्मिन्‌ क्षय । इहैच स्त मापगात ॥२१॥ 


हे रेवती: ! रेवत्यों गाव: ! अस्मिन्‌ हृश्यमाने योनौ अग्निहोत्रहविदोहनस्थाने रमध्वं क्रोडत। 
दोहनादृध्व॑मस्मित्‌ गोछ्ठे ग़ृहाद बहिविश्रस्भेण गवामावासप्थाने द्रजेईस्मिनु यजमानलोके दृष्टिविषये लोकदर्शने 
रमध्वं रात्रौ अस्मिनु क्षये यजमानगृहे 'क्षि निवासगत्यो:' रमध्वस्र । कि बहुता, इहैव यजमानदृष्टिविषये स्‍्त 
यूयं भवत मा अपगात इतः स्थानादु अन्यत्र मा गच्छत । रेवतीशब्दस्थ गोविषयत्वं कण्वों द्शयति-पश्चवो 
बै रेवतीरिति | तित्तिरिश्वेति सायण:। रथिविद्यते यासां ता रेवत्य:। रयिशब्दान्मतुप्‌ । 'रयेमंतों बहुल्स' 
( पा० सु० ६ १३७ ) इति स्थलीयवात्तिकाद रयेमंतौ सम्प्रसारणयु, 'सम्प्रसारणाच्च' ( पा० सूृ० ६११०८ ) 
इति पररूपम्‌ 'आदगुण:' ( पा० सू० ६१७ ) इति गरुणः, तथा च रेवतीति रूपसिद्धि:। पुत्रपौत्राद्यभिवृद्धघा 
धनयुक्ता: क्षी रदध्याज्थादियुक्ता: पशवों रयिमत्त्वात्‌ पशवों देवता उच्यन्ते । 


अध्यात्मपक्षे--रेवत्यों धनवत्यों जीवरूपा: परप्रकृतयः सम्बोध्यन्ते। ताश्च बाह्याष्यात्मिकधन- 
सम्पन्नत्वाद रेवत्यः। पशुपते: पशुरूपेण रेवताश्च वक्‍तुं शक्‍्यन्ते। हे रेवत्य: ! अस्मित्‌ योनौ सवंकारणे 
परमात्मनि रमध्वप्ृ्‌॥ अस्मित्‌ गावो जीवरूपाः पश्चवों यत्र तिष्ठन्ति स पशुपतिरेव गोष्ठ:। एवं च लोक:, 
लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति लोक: फलस्ू, परमात्मम एवं सर्वोत्कृष्टफलरूपत्वातू, येषां नोथ्यमात्माथ्य॑ 
लोक:' इति श्रुतेः। 'क्षयन्ति निवसन्ति सर्वे यत्र गोष्ठे! इत्यनेव जीवानां विशेषतः स्थितिस्थानलवमुक्तम, 
इह तु समेषामिति विशेष: । प्रत्यक्चैतन्याभिन्नत्वेतत शास्त्रहष्ट्या अपरोक्षत्वादस्मिन्निहैवेत्यादिश्रयोगा: । 
इहैव स्त॑ मनसापि तदेव चिन्तयन्त्यस्तस्मिन्नेत्र तिष्ठत । मापगात ततोब्न्यन्मनसापि मा चिन्ठयत, 
अधिष्ठानसत्तातिरिक्तकल्पितसत्ताया अभावात्‌ । प्रपद्नस्य बाधितत्वं भावयतेत्यथ॑: 


दयानन्दस्तु---रेवती: विद्याधनसहिता: प्रशस्ता नोतयो गाव इन्द्रियाणि पशवः पृथिवीराज्यादियुक्ता 
यासु ताः, हे मनुष्या: ! प्रशस्ता नीत्यादयों रेवत्योइस्मिनू योनौ जन्मनि स्थले वा, अस्मिनु समक्षे गोष्ठे गावः 
पशव इन्द्रियाणि यस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मितु अस्मिल्लोके संसारे क्षये निवसनीये ग्रृहे रमध्व॑ रमन्तामु । सत सन्ति 
इह्ैव स्त भवन्त एतेभ्यो मापगात दूर मा गच्छन्तु | यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गुणानां निवासात्‌ 
प्रजा विद्यासु शिक्षाधनवत्यो भूत्वा नित्य॑ सुसे युख्धते । तस्मादेव॑ सर्वेरिच्छा कार्या। अस्माक समीपादिद्वांसो 
विदुषां सकाशाच्च वय॑ कदाचिद दूरें मा भवेमेति भावार्थ” इति। स्पष्टमेवात्र यथाश्षुतान श्रौतात्‌ शब्दान्‌ 
विपरिणमय्य व्यत्यासादिनारर्थापनमु ।  रमध्वमिति यथाश्चतार्थाज्लीकारेइभिमतस्थाने रेवतीनां रमर्णं 
प्रा्यते। तासां स्थानविशेषेष्वस्थानं ततोब्पगमनाभावश्च प्राथ्यंते । नीतयो धनविद्याश्व कथमेवं प्रार्थयितु 
शक्यन्ते । ता“चेल्लोके सन्ति स्थास्यन्त्येव । तत्कथनं निरथंकमेव । संसाराच्च तासामपगमनमपि न सम्भवतीति 
तदपि कथन व्यथंमेव । विदुषां स्थित्या तासामवस्थाने तेषामेव प्रार्थनं युक्तम्‌। गोष्ठपदमपि न संसारपरण, 
लोकपदेनैव गताथंत्वात्‌ । 


मस्‍्त्रार्थ-- है घनयुक्त गौओं ! आगे रहमेवाले अग्निहोत्र से सम्बन्धित ह॒विद्रंव्य के दोहनस्थान में स्वस्थ चित से 
आप रहें और दोहन होने के पश्चात्‌ येजमतान के गोचर क्षेत्र में सुख से संचार करें। रात में यजमान के घर गोष्ठ में 
शान्ति से रहें, अन्यत्र आप न जाँय ॥ २१ ॥। 


भाष्यसार--क्षीर, दधि, आज्य से युक्त पशु, घनवाद होने से उन्हें देवता शब्द से कद्दा जाता है। 


१६८ शुक्लयजुरवेदसंहिता [ अ० है 


शतपथे --'रेवती रमध्वमिति रेवस्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वमित्यस्मित्‌ु योनावस्मिन्‌ 
गोऐेस्मित्‌ क्षये इहैव स्त मापगातेत्यात्मन एवैतदाह मदेव मापगातेति' ( श० २३४२६ )। आत्मन 
एबैतदाह--स्वस्थैवैतत्‌ फलमाशास्यते । हे गावो युयम्र इहैव मदीये गोष्ठे स्‍त भवत मापगच्छतेत्यत्रापगमता- 
वधेरनुपादानात्‌तमुपन्यस्थ योजयति । मदेव मत्सकाशात्‌ मापगच्छतेत्यथ: । नैतदपि दयानन्दीय- 
व्याख्यानानुगुणम्‌ । 


कश्चित्तु- रेवतीः शमादिधनवत्यो वागादयो5स्मिनू योनौ जीवछपायाँ परशक्तो 'इये वा अस्य 
स्वस्थ योनिरस्थ॑ वा इमाः प्रजा: (श० ४।१२॥९ )। अस्मित्‌ गोष्ट इन्द्रियालये अध्मिल्लोके शरीरे क्षये 
संसारे रमध्वप्त इह संसार एवं सत मापगात समाध्यादी मापगच्छतेति' इति, तदसज्भुतमेव, उदाह्नतश्रुतो 
पृथिवी विवक्षिता न जीवरूपा पराशक्ति:, पृथिव्या एवं प्रजानां योनित्वात्‌, तस्या एव भ्रजानां प्रजातलातू। 
बागादयस्तु स्वयमेव देह एवं भवन्ति, ततोष््यत्र गन्तुं तेषामसाभर्थ्यात्‌ । समाध्यादी मनसो गमने5पि वागादीनां 
तत्राप्रवेशा4; गमने5पि तदिष्टभेवेति कुतो निषेधः। समाध्यभावे कथमात्मनि रमणं वागादीनां संभवति ? 


पश्रीकृष्णेन रेवत्यों गावः सम्बोध्यन्ते--इह्बैव स्तेति | मापगात प्रदेशान्तर मा त्रजत, तथा सति गोपानां 
मद्गवेषणक्लेश: सिहाद्याक्रमणशद्धा च स्थात्‌' इत्यादिक तु न विरुद्धधते | ऋष्णवेणुगीतपोयूषमास्वाद्य तत्पाद- 
मुपागता गोप्यो रेबत्यों गवादिधनसम्पन्ना वस्त्रालद्भारसमलड-कृतगात्रा यूयं योनौ जन्म ध्रुमो पितृग्हे गोछे ग्रामतो 
तातिदवीयसि गवावासस्थाने दोहनाय छोके उपभोगस्थाने पतिगहे क्षये निवासे पत्यादिनिर्ितनृत्ननिवासस्थाने 
इह्ैव एतेषु स्थानेषु भवतीनां रमणमवस्थानं च॒ युज्यते | मापगात ततोथ्पेत्य दूरे मागात तानि स्थातानि 
प्रित्यज्य अस्मत्समीप॑ न॒ गच्छत' इति, तदपि न मनोज्ञ्र, लोके उपभोगस्थाने क्षये नृत्नगृहे अस्मतु समीप॑ न 
गच्छतेत्यादिव्याख्यानस्य विमृश्यत्वातू । 


योनौ जगत्कारणे गोछ्ठे सव॑जगतोउधिछ्ठाने लोके स्व॑लोकसाक्षिणि क्षंये सर्वनिवासस्थाने मत्समीपे रमध्वम, 
इहैव सत मापयात ब्रज न गच्छत' इत्येतदपि न मनोज्ञस, स्वभावत एवं सर्वस्य कारणेअवस्थानं ततो5पगमनं च 
न सम्भवति, उपादान परित्यज्य कार्याणां स्थातुमशक्तत्वात्‌। ततश्च सगुणसाकारक्ृष्णरूपेणावतोर्ण मयि मत्समीपे 
वा रमध्वमितों न गन्तव्यमित्युपपत्तौ सत्यामपि विलष्टकल्पना बहुलमेतैततु ॥ २१॥ 


अध्यात्मपक्ष में“-यहाँ जीवरूप पर प्रकृतियों को सम्बोधित किया गया है। उन्हीं को बाह्य-आध्यात्मिक घन- 
सम्पन्नता के कारण 'रेवती' छाब्द से कहा गया है। सबंत्र वही चैतन्य ब्रह्म मरा हुआ है, उसको सत्ता पर ही यह सब 
प्रतिष्ठित है । अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता है ही नहीं । अतः प्रपञच को बाधित ही समझो । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें श्रौत शब्दों का यथेष्ट विपरिणाम-व्यत्यास आदि करके अथे किया 
गया है। कहीं पर तो ऐसा अर्थ किया है कि जो उन्हों के व्याख्यान के प्रतिकूल हो गया है। अतः यह दयानन्दीय 
व्याख्यान विश्वासाहं नहीं द्वो पाया है । 


किसी ने एक अन्‍य ढंग से भी व्याख्या की है, जो अंशतः ठीक है, कहीं असंगत मी है ॥ २१ ॥ 


मन्त्र: २२ ] वेदार्थपा रिजातमाष्यसहिता १६९ 
स?हितासि विश्वरूप्यर्जामाविश गौपत्येनं। उप त्वाग्ने दिवेदिंवे दोषावस्तधिया 
वयम्‌ । नमोभरन्त एमंसि ॥ २२ ॥ 


मन्त्रेणानेन यजमानो गां स्पृशति, सर>हितेत्यालभते” ( का० श्रौ० ४१२६ )। हे गौः ! त्व॑ संहितासि 
क्षीराज्यहविर्दानिन संलग्नासि यज्ञहोमादिकमंमिः। यद्वा सन्दधासि क्षीणानु प्राणितः पोषयसि क्षीराज्यादिभिस्तेन 
संहितासि । विश्वानि सर्वाणि शुक्ल-क्ृष्ण-रोहितादिरूपाणि यस्या: सा विश्वरूपी । जात्यभिप्रायेण शुक्लक्ृष्णादि- 
बहुरूपवती सा त्वमूर्जान्नरसेन गौपत्येन गवां स्वामित्वेन मां यजमानमाविश आसमन्तात्‌ प्रविश। त्वत्सादाद 
बहुविध्: क्षीराज्यादिरसो बहुविधं गोस्वामित्वं सम्पद्यताम। गाहंपत्यं गत्वोपतिष्ठत उप त्वेतीति' ( का० श्रौ० 
४१२७ )। 


तिख्रो ग्रायत्र्य आम्नेय्यों मधुच्छन्दोह्श:। अनेन मन्‍्त्रेण गाहंपत्योपस्थानम् ॥ कण्वोष्प्याहु--अथ 
ग्राहंपत्यमुपैत्युप स्वेति' । हे दोषावस्तः ! दोषा रात्रिस्तस्थामपि वसतीति दोषावस्तो5ग्निः, अजस्न॑ धायंमाणत्वाद 
रात्रावप्यनुशान्तत्वात्‌ । यद्वा-- अग्नौ ह वै देवाः सर्वान्‌ पशुन्निदधिरे। ये च ग्राम्या ये चारण्या विजय॑ 
वोपप्रयन्त: कामचारस्य वां कामायाय॑ नो योपष्ठी गोपायादिति वा तानु हाग्निनिचक्रमे तैः संग्रह्म रात्रि प्रविवेश' 
( श० २३४।१-२ ) इतीतिहासानुसारेण दोषावस्तः ! रात्री वसनशील हे गाहपत्याग्ने है तथाविधागने ! दिवेदिये 
प्रतिदिन धिया श्रद्धावत्या बुद्धया वयं यजमाना नमस्कारं सम्पादयन्त उप समीपे त्वा एमसि त्वां प्रत्यागच्छाम: । 
“इदन्तो मसि' ( पा० सू० ७१४६ )। यद्वा 'नम इत्यन्ननाम' ( निषण्ठु २७२१ ) अन्न हविबिभ्रतः। ऋकसंहिता- 
भाष्ये ( १॥१७७ स्थले ) सायणाचार्यस्तु दोषा रात्री बस्तर अहनि चेति दन्द्रसमासे 'कातंकौजपादयश्न' 
( पा० सु० ६।५।२७ ) इत्यायुदात्तत्वमुक्तवानु । 


यत्तु--मन्त्रपठितैन दिवेदिवे इत्यनेनैवाहनिशमित्यथंस्थ गताथ्ंत्वान्नास्मभ्यं रोचते' इति केनचिदृक्तमु, 
तन्न, दिवेदिवे इत्यस्य प्रतिदिनमित्येबार्थ:। तथा च प्रतिदिन रात्रो अहनि चेत्यर्थविशेषलाभाय सायणीय- 
व्याख्यानस्योचित्यात्‌ । वस्तःशब्दो5हर्वांची, तस्य दोषाच्छादकत्वातू, 'वस आच्छादने' इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । 
'दिवेदिवे' ( ११)। थ्विद्यवि' ( १२) इति द्वादश अहर्नामानि ( निघण्टु १० ) “अहृदिवम! अहनि अहनि 
इति तत्त्वबोधनो । 'अहृदिवं दिवः” ( शि० का० १५१ ) अहनि चर दिवा चेति अहृदिवश अहनि अहनोति 


मन्त्रार्थ--हे गोमातः ! तु यज्ञकर्म से संयुक्त है। शुक्ल-कृष्ण आदि अनेक रूपोंबाली तु अपने क्षीरादि रस को 
मुझे दे और मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर। रात्रि में भी उपासना करने बाले के घर सें निवास करने वाले, अर्थात्‌ 
यज्ञशाल्वा में रहने बाले हे गाहेंपत्यसंज्षक अस्ने | प्रतिदिन हम यज्ञ करने के लिये थ्रद्धापृर्ण हृदय से तुम्हारे सन्‍्मुख होते हैं 
और तुम्हें प्रणाम करते हैं । 'सर9हिता' इस मस्त्र से गो को स्पश करे। “उप त्वा' इस मन्त्र से ग्राहंपत्य के सम्तीप 
जाकर उपस्थान करे ॥ २२ ॥ 


भाष्यतार -- किसीका कथन है कि “दिवे-दिवे' कहने मात्र से ही 'अह॒निश” अथे उपलब्ध हो जाता है। अतः 
उप्ते अलग से बताना ठीक नहीं है । किन्तु उनका यह कथन साहसपुर्ण ही है। “'दिवे-दिवे” का अथे प्रतिदिन किया 
गया है, जिसे साहूसी व्यक्ति ने अहनिश्ञ के रूप में समझ लिया है। “दिवे-दिवे को “अहनिशा्थंक' कहने में कोई 
प्रमाण नहीं है। तथा च 'प्रतिदिन' अर्थात्‌ 'रात में और दिन में! इस अथंविशेष के छाभाथ सायण ने 'दिवे-दिवे” का 
अथ॑ 'प्रतिदिन' किया है। यह समझने की बात है । 
र२ 
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मल्लिनाथ: । 'दोषावस्तधिया वयम्' (ऋ० सं० ११७) दोषावस्तः रात्रावहनि च। दोषाशब्दो राजिवाचो वस्तर 
इति अहर्वाचीति सायणः । 'दोषावस्तर्दीदिवांसम्‌” ( ऋ० सं० ४४९ ) दोषावस्तः रात्रावहनि च। यद्वा दोषाया 
रातजिक्रुतस्थ तमसो वस्त आच्छादय्रितः निवारथित इति सायणः । 'त्वं नः पाह्यंहसों दीषा वस्तरघायत: | दिवा 
नक्तमदाभ्य: ॥' ( ऋ० सं० ७१५१५ )। दोषावस्तः रात्रेराच्छादयितः । तमसो वारयित इत्यथ इति'सायणः। 


'अथ गामभिमृशति स२»हितासि विश्वरूपीति । विश्वरूपा इव हि पशवस्तस्मादाह विश्वल्पीत्यूर्जामाविश 
गौपत्येनेत्यूजंति यदाह रसेनेति तदाह गौपत्येनेति यदाह भूम्नेति तदाह। अश् गाहंपत्यमभ्यैति स गाह॑पत्य- 
मुपतिष्ठत उप त्वाम्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्र । नमो भरन्त एमसीति नम एवास्मा एवत्करोति यथैत॑ न 
हिस्थातु / (श० २३॥४४२७-२८ )। अथ गामभिमृशतीति श्रुतिः स!9हिवासीति मन्त्रेण गोस्पशंन विधाय 
प्रशंसति । विश्वानि सर्वाणि शुक्‍्लक्ृष्णादीनि रूपाणि यस्थासाविति व्युत्पत्तिमपेक्ष्य व्याचष्टे--विश्वरूपा इव हि 
पशव इति । ऊर्जेति व्याचष्टे---रसेनेति । गौपत्येनेति व्याचष्ठे-- भूम्नेति तदाहेति । मतुपो भूमाथ॑त्वाभिप्रायेण 
बहुविधेत गौपत्येत मामाविशेति । एवमाहबनीयस्य समन्च्रक॑ सप्रपद्चमुपस्थानं विधाय गाहंपत्योपस्थान विधत्ते- 
अथ गाहूपत्यमम्यैतीति श्रुति:। नमो भरनन्‍्त इति नमस्कारस्य सम्पादचत्वावगभाद आहवनीयस्य योनिभूत॑ 
गाहंपत्य॑ त्यकत्वा पूर्वमाहबनीयोपस्थानेन तदतिक्रमजनितापराधापनोदनाय गाहँपत्याय नमस्करोति। इतरथा 
प्रथमाम्निमतिक्रम्य आहवनीयोपस्थानकरणाद गाहुंपत्यः क्रुद्धः सत यजमान हिंस्थातु। तस्माद्यथा न हिस्यातु 
तथा नमस्कार: क्रियते । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे राजराजेश्वरि चिद्रपे भगवति ! त्व॑ संहितासि सर्वे: प्राणिभिः सत्तास्फूतिप्रदानेन 
संपृक्तासि । क्षीणातां बुद्धिबलादिहीनानाय अनात्मतादात्म्यापत्या स्वष्पश्रच्युतानामु अनुग्रहपा रवश्येन 
बुद्धिबलादिप्रदानेन स्वात्मसाक्षात्कारप्रदानेन सन्दधासि सच्धान॑ स्वास्थ्यसम्पादनं करोष्यतः संहितासि। विश्वानि 
सर्वाणि खूयाणि छोहितादीनि ऊर्जा गोक्षीराज्यादिरसेन बलेन स्वरूपानुभवजनितेन लोकोत्तरानन्देन निष्ठादादर्य- 
लक्षणेन बलेन वा गौपत्येन गवां पेनुनामिन्द्रियाणां वा स्वामित्वेन नियस्तृत्वेन वा मामाविश । हे अग्ने परमेश्वर ! 
दोषावस्तः स्वीयज्ञानात्मकेन तेजसा अविद्यालक्षणाया रात्रेराच्छादक निवारयितः ! दिवेदिवे प्रतिदिन धिया 
ब्रह्माकारया स्तिग्धया बुद्धिवृत्या नमो नमस्कार भरन्तो बिश्नतः, त्वाम उपैमसि प्राप्तुम:। यद्दा-हे अग्ने 
अविद्यातत्काय॑दाहक ! दिवेदिवे प्रतिदिन दोषावस्तः रात्रावहनि च वयं नमस्कार भरन्तः सम्पादयन्त:, उप 
सामीष्येन प्रत्यगात्मत्वेन त्वा आ इमसि अवगच्छामः साक्षात्कुम: । 


आहवनीय' का अथं योनिमृत 'गाहंपत्य है। उसे त्यागकर प्रथमतः आहवनीय' का उपस्थान करने से जो 
अतिक्रमणरूप अपराध होता है, उसको दूर करने के लिये गाहंपत्य को नमस्कार किया जा रहा है। अन्यथा प्रथमारिन 
का अतिक्रमण करके आहवनीय का उपस्थान करने से 'गाहंपत्य' को क्रोध हो आवेगा, जिससे यजमान की हिंसा भी 
हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार से यजमान की कोई हिंसा न हो पाय, तदर्थ नमस्कार किया जा रहा है । 


अध्यात्मपक्ष में--है राजराजेश्वरि चिद्रपे भगवति ! तुम समस्त प्राणियों से सम्पृक्त हो और सबको स्वस्थ 
रखती हो । मेरी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर अपने स्वरूप का अनुभव कराती हुई सुझे अलोकिक आनन्द से मर दो। 
हे परमेश्वर ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी अविद्या को दूर करते हुए मेरी बुद्धि ब्रह्मकार हो, ऐसी कृपा करो । 


किसी ने -कामघेनु को सम्बोधित करते हुए भगवाबु श्रीकृष्ण कह रहे हैं, इस अर्थ को व्यक्त किया है। बहु 
अर्थ करना दयानन्दीय अथं से अच्छा ही है । 


भन्‍्त्र: २२-२३ ] वेदाथथंपारिजातभाष्यसहिता १७१ 


केवित्तू--श्रीकृष्णस्याभिषेकार्थ गोविन्दनामकरणायेन्द्रेण साध॑मागवां कामधेनुं सम्बोध्य कृष्णो वक्ति-- 
हे कामधेनो ! त्वं संहिता सन्निहिता मम सन्निधावागतासि | सम्यग्‌ हिता अभीष्टप्रदानाद हितवकारिणी विश्वरूपी 
सड्धूल्पवशाद बहुरूपधारिणी वशिष्ठेन स्पर्धमानस्थ ससैन्यस्थविश्वामित्रस्य॒प्रबलसेनारूपधारिणी भूत्वा 
तत्पराजयकारिणी यथाकाम रूपधारणक्षमा त्व॑ं गौपत्ये गवामिन्द्रत्वे ऊर्जा क्षीरदध्यादिससेन मामभिषिश्चत्ती 
अनुग्हीत्रीववेन आसमस्तातु प्रविश” इति, तदपि दयानन्दीयाद्‌ व्याख्यानात्तु सुश्लिष्टमेव। 


दयानन्दस्तु --संहिता स्वंपदार्थें: सह बतंमाना विद्युत सर्वव्यापक: परमेश्वरो वा। विश्वरूपी विश्व सव॑ 
रूप यस्या: सा विश्वरूपी । अन्न --जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌' ( पा० सू० ४४१६३ ) इति डीपूप्रत्ययः । ऊर्जा 
वेगपराक्रमादियुक्ता मामाविश गौपत्येन गवामिन्द्रियाणां पशुनां वा पति: पालक: तस्य भाव: कर्म वा। उप 
ला लां त॑ वा अम्मे अग्नि दिवेदिवे ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रतिदिन वा दोषावस्तः दोषां रात्रि वस्ते स्वतेजसाच्छाच 
निवारयति सोउग्निस्तं धिया कमंणा प्रज्ञया वा बय॑ नमः अन्न भरन्तः धारयन्तः आसमन्तात्‌ इससि पराप्नुमः/ 
इति, तदपि न युक्तमु, पूर्वोक्तशतपथश्रुत्या संहितासीति मन्त्रस्य गवामुपस्पशंने, उप त्वेति मन्त्रान्तरस्य च 
गाहंपत्योपस्थाने विनियुक्तत्वातू । विश्वरूपीत्यत्र झीपूप्रत्ययोशपि न युक्तः, विश्वरूपशब्दस्य गुणवाचकत्वेन 
जातिवाचकत्वाभावातु । किन्तु पिदुगौरादिभ्यश्च' ( पा० सु० ४१४१ ) इति आीषृप्रत्ययो युक्तः, 
गौरादेराकृतिगणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

राजन्तमध्व॒राणों गोपामतस्थ दीदिंवम्‌ । वर्धेमान!) स्वे दसे ॥ २३ ७ 

अब्र क्रियापदं पूर्वस्मादनुबतते। वर्य यष्टारो राजस्तं दीप्यमानमध्वराणां यज्ञानां गोपां ग्रोप्तारं 
गोपायतीति गोपा:। ऋतस्य सत्यवचनरूपस्थ ब्रतस्थ दीदिवि दीपयितारमु अग्निसमीपे यजमानो ब्रतं 
गृहीत्वा सत्यमेव वदतीत्यस्थार्थ॑स्य द्योतकरमिद॑ विशेषणम्‌ । स्वे दमे दाम्यन्ति दुज॑यानिन्द्रियारातीनु जयन्ति 
गृहस्था यत्र तस्मित्‌ दमे गृहे । दम इति गृहनामसु' ( निघण्ठु ३४१२ )। स्वीयेडस्मदीये ग्रहे वर्धंमान॑ 
चातुर्मास्य-सोम-पश्वादिभिदृद्धि गच्छत्तम, ईहशमस्निसु उप आ इमसि उपैम इत्यर्थ:। वर्धमानशब्दस्य 
तात्पय॑ कष्वों दर्शयति--यदस्माकमिष्ठं त्वं नो भूय एवं कुर तनन्‍नो वर्धयेत्येतदाह' इति । 

अपरस्तु राजपरलेनैतन्मन्त्र योजयति । मन्‍्त्राणां सज्भुतिस्त्वेतन्‍्मते नापेक्षिता। अग्नि राजानं गां 
परमेश्वर वोहिश्य संगतिमन्तरा वदन्नुन्मत्तवदेव भाति | यशसा प्रतापेन प्रकाशमानं शत्रुभिरप्रधृष्यं दुर्गाणां 
रक्षक॑ साधनानां च रक्षक सत्यज्ञानप्रकाशकं स्वीये दमनकारयें सर्वतो5धिक॑ वर्धमानं त्वां राजानं वयमन्नमुप- 
हराम: । अध्व रशब्दस्य प्रसिद्ध मुख्यमर्थ॑मुपेक्ष् रक्षासाधनदुर्गा्ययंक रणमपि स्वैरित्वमेव । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह शातपथी श्रुति के विरुद्ध है। श्रुति ने तो उपस्पर्शन और भन्‍्त्रान्तर 
का उपस्थान में विनियोग बताया है। विश्वरूपी' में जो व्याकरण बताया है, वह मी प्रमादपुर्ण है ।' २२ ॥ 

सम्त्रार्थ--प्रकाशमान यज्ञ का रक्षक, सत्यवचन का प्रकाशक तथा हमारे घर सें चातुर्मास्थादि यज्ञ के रूप में 
वृद्धि को प्राप्त होने बाला जो अग्नि है, उसके प्रति हम लोग प्राप्त हों ॥ २३ ॥। 

भाष्यतार--मन्त्र का भाष्य मन्‍्त्रार्थ से ही स्पष्ट हो जाता है। 'वर्धभान' शब्द के तात्पयं को कण्व ने भी 
बताया है। किसी व्याख्याकार ने इस मन्त्र की व्याख्या “राजपरक' की है, किन्तु उस अर्थ में मन्त्रसंगति नहीं द्वोती । 
संगतिहीन अर्थ करना उन्मत्तप्रल्ाप के समान ही है । 


श्छर शुक्हयजु वेदसंहिता [ अ० ३ 


अध्यात्मपक्षें-है अग्ने परमेश्वर ! राजन्तं स्वप्रकाशत्वेन विश्वाजमानम््‌ अध्वराणां गोपां गोप्तारस 
ऋतस्य सत्यस्य स्वस्वरूपस्थ तज्जञानस्य वा दीदिवि प्रद्योतयितारं स्त्रे दमे स्वस्वरूपभूते गृहे वर्धंमानं 
नित्यं नवनवायमानत्वेनानुभुयमानं॑ त्वा बयं धिया भवत्या त्वदर्षितिव कमंणा वा प्राप्तुं श्रीरामं श्रोक्ृष्णं 
कामेश्वरं वा उपेंमसि राजन्तं नित्यसिद्धस्वमहसा कोटिकोटिसुयंसमप्रभेण विश्राजमानस्‌॒ अध्वराणां यज्ञानां 
गोपां स्वयमनुष्ठानेन तदनुछानप्रोत्साहनेन वा त्रातारस अध्वना शास्त्रीयेण यथा ये रान्ति दानयज्ञादि कुव॑न्ति 
तेषां वा रक्षक ऋतस्य सत्यज्ञानादिलक्षणस्य स्वरूपस्थ दीदिवि प्रद्योतयितारं स्त्रे दमे स्वीये धाम्नि स्वरूपे 
वा वर्धमानसु उपैमसि । थे 


दयानन्दस्तु--अध्वराणामग्निहोत्राश्वमेधान्तानां शिल्पविद्यासाध्यानां वा सवंथा रक्ष्याणां यज्ञानां 
गोपास्‌ इन्द्रियपश्वादीनां रक्षकप्त, ऋतस्यथानादिस्वरूपस्य सत्यस्थ कारणस्य जलस्य वा दीदिवं व्यवहारयन्तं 
वधमानं हानिरहितं स्वे स्वकीये दमे दाम्यन्त्युवशाम्यन्ति यस्मिनु तत्र स्वस्थाने परमोत्कृष्ठे प्राधुमह पदे राजन्तं 
प्रकाशमानमर्नि जगदीश्वरं भौतिक वा नमो भरन्तो वयं धिया बुद्धच्या कमंणा वा उपैमसि नित्यमाप्नुम' 
इत्यादि, तदपि श्रृतिसृत्रविरोधादुषेक्ष्यमु । अध्वरपदस्य शिल्पविद्यासाध्या: सबंथा रह्ष्या यज्ञा अथः, इत्यस्य 
निमूलत्वाच्च । 'येन परमात्मना अध्वराणां गोपा ऋतस्य दीदिविः स्वे दमे वधंमानोउरिनः प्रकाशितो$प्ति, 
त॑ नमो भरन्तो वयं घियोपैमसि नित्यमाप्नुम” इत्यपि वेदबाह्ममेव, ताहशाथंबोधकस्य पदसमुदायस्य मन्त्रे$- 
दर्शनातु, येनाग्नि: प्रकाशित इत्यर्थवोधकस्य पदस्य तत्रासत्त्वातु । 


शतपथे तु--राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्थ दीर्दिव वर्धभान११ स्वे दम इति स्वं वै ते इंदं यस्मम 
तन्नो भूयोभूय एवं कुवित्येवेवदाह'! ( श० २।३४२९ )। मन्त्र पठित्वा तात्यय॑माहु--स्वं वै त इंदमिति। 
हे अग्ने ! यन्मदीयं गृहं ते तव स्वभूतमु, अतस्तथाविध॑ नः अस्मार्क पुनः पुनः कुर। थब्मम स्व॑ गृहमिदं ते 
तव स्वभूतम्‌, अत एव नात्र दमपदस्थ सर्वोत्कृष्टमोक्षो3्थ:, तस्थ भुयोभूय: करणासम्भवात्‌ ॥ २३ ॥ 

|] ॥ भ्ज् [| । $. | 

स नः पितेव सनवेष्म्न सृपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तय ॥ २४ ॥) 

हे गाहंपत्याग्ने ! स पूर्वोक्तमुणविशिष्टस्त्व॑ सूनवे पुत्रायौरसाय पिता जनक इव नोअस्मभ्यं सूपायनः सुष्ठु 
शोभनमुपायनमासन्नप्रापणमुपचरणं नमस्कारादिभिरुपचारैरुपचरणं यस्य सः सूपायतः सुखोपगमनः सूपचरों 
भव। यथा पुत्राय पिता भयं विना सुखेनैव प्राप्तुं नमस्कारादिभिरुपचारैरुपचरितुं च शक्‍्यते, वथास्माक॑ 


सुष्ठृप्राप्तूं सूपचरितुं शक्यों भव। अन्येषां कृते भयावको5पि सिंहो यथा पुत्राय सृपगमनों भवति, तथा सूपगमनों 
भव । सर्वेदवैर्दानवैलक्षम्या च दुरासदो5पि नृसिहो यथा प्रह्लादाय सूपायनों जातः, तथास्माकं सूपचरो भव । 


शोभनामि उपायनानि उपहारा दातव्यत्वेन यस्येति तु न युक्तम्रु, पृज्य॑ प्रत्येवोपायनानामुपस्थानीय- 
त्वातु। नः स्वस्तये क्षेमाय आसमन्तात्‌ सचस्व अनेन कमंणा समवेतो भव । सांहितिको वा दीघ॑:। 'पच 


अध्यात्मपक्ष में--हम लोग यज्ञयागादि के अनुष्ठान से उस स्वप्रकाश परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं । 
स्वामी दयानन्द ने जो अथथ किया है, वह श्रुति-सूत्र के विरुद्ध होने से उपेक्षणीय ही है ॥॥ २३ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ - हे गाहुंपत्य अपने ! जिस प्रकार पिता अपने पुन्न के घर निर्भय होकर जाता है, उसी प्रकार पृर्वोक्त 
गुणों से युक्त तुम हमारे घर भी सुख से आओ और हमारे कल्पाणाथं उत्तम कर्म से युक्त होकर रहो ॥ २४ ७ 


मन्त्र: २४ ] बेदाथपारिजातभाष्यप्तहिता १७३ 


समवाये' इति धातोय॑द्धा 'पच्‌ सेवने” इति धातो: सचस्वेति रूपस्‌। नोअस्माक स्वस्तये कल्याणाय अस्मद्तत्त 
हविः आसमन्‍्तात्‌ सेवस्थ । स्वयमवाप्तसमस्तकामत्वेष्प्यस्मद्धितायास्मदत्तं हविरुपभुडक्षव | यतो हि-- निवात्मनः 
प्रभुरय॑ निजलाभपूर्णो मान जतादविदुषः करुणों वृणीते । यद्यज्जनो भगवते विदधीत मान तच्चात्मने प्रति- 
मुखस्थ यथा मुखश्री: ॥” ( भा० ७९११) इति बचनान्निजलाभपूर्णो भगवान्‌ आत्मनों मानस्‌ अर्च॑नादि- 
लक्षणं पम्मानं यद्यपि न बृणोते, तथापि करुणाक्रान्तमानसत्वाद भक्तजनोपस्थापितं सम्गानं बृणीते कामयते 
स्वोकुरुते च। ननु तत्तदैश्वय॑दाने कारुण्यं युक्तमादाने कुतः कारुण्यमिति चेत्‌, श्यणु तदादानस्थैव जीव- 
कल्याणहेतुत्वादादत्ते । जनों भगवते थन्मानं सम्मान विदधीत विदधाति तत्‌ स्व॑मात्मने स्वात्महितायैव । यथा 
बिम्बरूपे समपिता श्री: शोभाधायकालड्ूुरणादिक॑ प्रतिमुखस्य प्रतिबिम्बस्थ भवति, प्रतिमुखे मुखप्रतिबतिम्बे 
मुकुटकुण्डलादिसमपंणस्थायमेवोपायो यद्‌ बिम्बे समपंणमु, तथैव बिम्बरूपे भगवति सम्पितानामैश्वर्याणा- 
मेव प्रतिबिम्ब॒भूतेषु जीवेषु संक्रान्ति:। तस्मातु पुर्णकामोधपि भगवान्‌ भक्तकृतां सपर्या स्वीकरोति भक्तार्थमेव 
कामयते तत्समपितं हवि: सेवते च॑ । दृष्टान्ततात्पय॑ कण्वो दर्शयति--'यथा पिता पुत्राय सूपचरः, एवं नः सुपचर 
एधीस्येबैतदाहेति' । एतेन सनातनधमंसम्मत एवार्थ आर्ष: । 


अध्यात्मपक्षेषपि तथैव । हे अग्ने परमात्मचु ! सूनवे पुत्राय पितेव नः सूपायनो भव सुष्ठृपगन्तुं योग्यो 
भव । शोभनमुपायनमिव प्रेमास्पदीवुयाभिव्यक्तो भव। नोः्स्माक स्वस्तये परमकल्याणाय सचस्व समवेतों 
भव नित्यतादात्म्यसम्बन्धावरणापनयनेनाभिव्यक्तप्रत्यकचेतन्याभिदवात्‌ भव। श्रीकृष्ण: श्लीरामः श्रीविष्णुः 
शिवो गुरुश्चानेन मन्‍्त्रेण प्रार्थयितूं शक्यन्ते । 


दयानन्दस्तु--“स जगदीश्वरः नो5स्मभ्यं पितिव जनक इव सुनदे औरसाय सन्तानाय अग्ने करुणामय 
विज्ञानस्वरूप सबंपितः ! सुपायन: । सुष्टूपगतमयन ज्ञानप्रापर्ण यस्‍्मात्‌ स भव भवति । सचस्व संयोजय नः 
अस्मान्‌ स्वस्तये सुखाय' इति, तदपि यत्किख्ितु, प्रकरणविरुद्धत्वात्‌। शतपथरीत्यात्रापि ग्राहंपत्योपस्थानमेव 
प्रकृतम | सूपायन इत्यनेन सुखोपगमनतैव विवक्षिता । तस्थां सत्यामेव ततो ज्ञानप्राप्तिसम्भवोषपि । सचस्वेत्यस्य 
संयोजयेत्यप्यसाम्प्रवस, समवायार्थंस्य सचधातो: संयोजनार्थत्वायोगात्‌ । 


शतपथे च--'स नः पितेव सूनवे&ग्ने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तय इति यथा पिता पुत्राय सूपचरो 
नैवैनं केनचन हिनस्त्येवं नः सूपचर एधि मैव त्वा केनचन हि९5सिष्मेत्येवैतदाह' ( श० २।३॥४। ३० )। दृश्टान्त- 
सिद्धयर्थ निष्कृष्पानुवदति--यथा पितेति | सूपचर: सुष्ठरपचरितुं पुत्रस्य सेवितुं योग्य एव भवति, स च पुत्र 
एनं पितरं न केनचनापि साधनेन हिनस्ति, एवं हे गाहंपत्याग्ने ! त्वं नः अस्मार्क सूपचर एधि । सुष्टपचरितुं 
योग्यो भव । वर्यपि त्वां न केनचिदपि साधनेन हिसिष्मेति ॥ २४ ॥ 


भाष्यसार--है गाहंपत्याग्ने | हमारे लिये तुम्हारी प्राप्ति सुलभ रहे । दूसरों के लिये भयानक प्रतीत होने वाला 
भी सिंह अपने बच्चे के छिये सुप्राप्य रहता है, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिये सुप्राप्य रहो । सम्पूर्ण देव-दानव और 
लक्ष्मी के द्वारा भी हर्सिहावतार धारण किये हुए मगवाम्‌ यद्यपि दुष्प्राप्य थे, तथापि प्रज्नाद के लिये वे सुप्राप्य हो 
गये थे । उसी तरह तुम हमारे लिये सुप्राप्य बने रहो। 


अध्यात्मपक्ष में “अधिकारी भक्त श्रीराम, श्रीविष्ण, शिव, गुरु आदि की इस मन्त्र से प्राथंना कर सकता है । 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है, वह प्रकरणविरुद्ध है। अतः उपेक्षणीय है ॥ २४ ॥ 


श्छ्ड शुक्लूयजुर्वेदसं हिता ह [ अ० ३ 
पी ५ | | ॥ 
अन्ने त्व॑ नो अन्तम उत त्राता शिदों भवा वरू थ्यः । 
वसुरग्निवंसृअवा अच्छा नक्षि द्मत्तमा? रयि दा: ॥ २५ ॥ 


चतत्नो द्विददा विराज आम्नेय्यों बन्ध्वादिह्ठा, दशाणंपादा विराट। हे गाहंपत्याग्ने | त्वं नः अस्माक॑ 
अन्तमः अन्तिकतमः सदा अत्यन्तसमीपवर्ती भवा हचचोहतस्तिड: ( परा० सू० ६३११५ ) इति दीघं:। 
'अन्तम इति समीपनाम' ( निधण्टु २१६९५ )। अन्तिकशब्दस्य तमपि पृषोदरादित्वेनान्तमेति रूप॑ वा, यद्दा 
अमर गतौ' अमति समीप प्राप्नोतीत्यपू अतिशयेन अस इति अन्तमः, असुशब्दात्तमप्‌। यो हि ब्रह्मचय॑प्रभृति 
अग्नि प्रिचरति, तस्यास्निनिकटतमों भवति। देशविवक्षया परोक्षान्यदेवतापेक्षयाञ्परोक्षो5ग्नि: सन्निकृष्ट एवं । 
उताषि च त्राता स्वरक्षक ऊष्मरूपेण जाठराग्निर्पेण वा, ऊष्माभावे अग्निमान्यें मरणदर्शनात्‌ । शिवः 
कल्याणरूप:। वरूथ्यों भव पुत्रपौन्रादिसमृहों बरूथम्‌, गृह वा वरूथम्‌, तस्मे हितों वरूथ्यः, गृहस्य साद्भो- 
पाज़स्य सकुटुम्बस्य मम अत्यन्तसमीपवर्ती कल्याणकल्पतरुहितसाधको भव | हे अग्ने ! त्वं बसु: सर्वेषु प्राणिषु 
वसति वासयति वा सर्वानिति बसु: स्वंजनानां वासयिता सवंवास्ती वा, तापपाकप्रकाशैरुपकारकत्वातु, 
वसु धनम्‌, उपासकानाम उपास्यस्थयैव सर्वप्रियधनरूपत्वाद्ा । अग्नि: अज्भतीत्यग्नि:। अगि गतौ'। 
आहवनीयादिरूपेण गमनशील:, गाहँपत्याग्नेरिवाहवनीयख रे5द्भुनातु । वसुश्षवा वसुना धनेन श्रव: कीर्तिय॑स्य सः, 
धनप्रदो5ग्निरिति कीतिरग्नेराहिताग्निषु प्रसिद्धा। हे अच्छ निर्मलस्वभाव अग्ने ! त्वूं नक्षि अस्मदीयं होमस्थानं 
गच्छ 'नक्ष गतो' । यदा यदा होम: स्थात्तदा तदा तन्नागच्छेति भाव: । यद्वा हे अग्ने ! त्वं अच्छानक्षि अच्छ त्वां 
प्राप्त नक्षि अस्मानभिव्याप्नुहि। 'णशिराप्नोति कमेंति। अच्छा मेराप्तुमिति शाकपूणि? ( नि० ५१२८ )। 
अर्थात्‌ 'अच्छेतिशब्दों अरभेरर्थ भवति, आपुमिति योअर्थ उक्तः, स एवार्थोश्च्छेत्यनेनोक्तो भवति' इति 
दुर्गाचाय:। 'निपातस्थ च* ( पा० सू० ६३१३६ ) इति संहितायां दीर्घे 'अच्छा' इति रूपय। त्वत्माप्तये 
त्वमस्मानाप्नलुहि द्युमत्तमं रथि दा: धन देहि। ददातेलुंडिः रूप॑ं दा इति॥। “बहुल छन्दस्यमाहयोगेडपि! 
( पा० सू० ६४७५ ) इति। 


सवंशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर एवाग्नोन्द्रादिब्पेण तत्तद्यागेष्विज्यते, मन्सत्रैश्न स्तुयते । यथा पादुकारथादिष्वषि 
वैदिकदत्तानि पदानि धरुमावेव दत्तानि भवन्ति, पादुकादीनां भूमिविकारत्वातू; तथैव तत्तद्ेवताभिधायिनां 
मन्त्राणां परत्रह्माभिधायित्वमेव, स्षां तद्निकारत्वातु। आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूवानि जायन्ते', 
खल्विद ब्रह्म, तज्जलात्‌ इति शान्त उपासीत! इत्यादिश्वुतिभ्यः॥ मस्त्रत्नाह्मणात्मका वैदिका मन्त्र: 
शब्दाश्व॒ क्वचित्परोक्षरूपेण ववचिदपरोक्षरूपेण वा, क्वचिदवान्तरतात्पयंविधया क्वचिन्महातात्पय॑विधया 
वा परमात्मानमेवाभिव्याहरन्ति । तदधघिष्ठात्यों देवता: क्ृष्णस्य भगवतो&्नन्यपुविका: स्वकीया अन्यपूर्विका 
परकीयाभासाश्र त्रजसीमन्तिन्य आसनु । ततन्र यासां 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तै० उ० २११ ), 


मन्त्राथ--हे गाहंपत्य अग्ते ! तुम सबंदा हमारे समोप रहो, हमारा पालन करो और श्ञान्त होकर हमारे 
पुत्रादि का रक्षण करो । तुम्र समस्त लछोयों के आधयस्थान हो । आहबनीयादि रूप से गसन करने बाल़े और धनदाता 
के रूप में जिसका यज्ञ सत्र विस्तीर्ण है, ऐसे हे अस्त ! तुम नि्मंछ स्वभाव के होकर हमारे हवन स्थान में आओ | 
अर्थात्‌ जब-जब हम हवन करें, तब प्रत्येक समय तुम हचनशाला में आकर उपस्थित रहो और अत्यन्त प्रकाधमय 
द्रव्यं हमें ढो ॥ २५ ॥॥ 


भत्त्रः २५ | वैदा थपा रिजातभाष्यस हिता १७५ 


'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! ( बृ० उ० ३॥०॥३४ ) इत्यादीनां श्रुतीनां साक्षाद भगवत्येव पर्यवसान ता एवानन्य- 
पूविकास्तासामन्यसम्बन्धाभावात्‌ । याप्तां पुनः 'अम्निमीछे पुरोहितम' ( ऋ० सं० १११ ) “राजन्तमध्वराणार्रु, 
(शु० य० शर३), अग्ने त्व॑ नो अन्तमा ( साम० ४४८ ) इत्यादिश्वुतीनामवान्तरस्थ वात्पय॑स्थ तासु 
तासु कर्माज़जदेवतासु सत्वेषपि महातात्पयं ब्रह्मण्येवेति ता अन्यपूविका: परकीयाभासाः। बस्तुतस्तु स्वकोया: 
सत्योषपि दौलंभ्यादिप्रयुक्तरसविशेषास्वादनाय परकीया इवावभासस्ते, स्वकीयापेक्षयापि भगवत्तियतमा यथा 
तासां तासां गोपसीमन्तिनीनां ते ते गोपाः पत्याभासाः सन्तो&$॑पि मुख्य: पतिभंगवानेव, तथेव तासां तासां 
श्रुतीनां तत्तद्वेववास्ववान्तरतात्यब॑विषयवासत्तेडपि महातात्पय॑विषयता भगवत्येव, तैस्तैवेंदिककामकर्म॑ज्ञाने: 
पाशविककामकर्म॑ज्ञान्पं मृत्यूं तीर्वा परमात्मसाक्षात्कारेण परमात्मप्राप्तेरेवेश्ठतमत्वातु, 'अविद्यया मृत्युं तीर्ल्वा 
विद्ययाउमृतमश्नुते' ( वा० सं० ४०१४ ) इति मन्त्रवर्णात्‌। जरूविकारभूतानां तरज्भाणां मुख्यः सम्बन्धो जलेनैब, 
तरज़ान्तरैः सम्बन्धस्त्वनित्य एवं, तर्थब परमात्मविकाराणां जीवानां मुख्यः सम्बन्धः परमात्मनैब, 
जीवान्तरे: सम्बन्धस्त्वनित्य एवं। तेन सर्वेषां जोवानां पतिपुत्रश्रातृमातृपत्यादिसम्बन्धोइनित्य. एव 
परमात्मसम्जन्ध एवं नित्य: । 


मीमांसकनये घटपवादितत्तत्वदानां घटत्वपटत्वादिजातिष्वेव शक्तत्वेन, जातीनां च परजातिरूपायां 
सत्तायामेव पयंवसानात्‌, सत्ताया अपि स्वप्रकाशे सद्रपे्परोक्षत्रह्मण्येव पयंवसान सेत्स्यति ; एवं चर समेषामपि 
वस्तूनां पर्यवसानं स्वस्वकारणे भवति, कारणानां च परमकारणे कायंकारणातीते ब्रह्मण्येव पर्यवसानमु । तदुक्त 
श्रीमड्ागवते--'सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थों भवति स्थितः। तस्थापि भगवान्‌ कृष्ण: किमतद्वस्तु रूप्यतास्‌ ॥' 
( भा० १०१४१७ ) भवति कार्याकारेण परिणाम प्राप्पोतीति भवत्‌ कारणमु, तस्मिन्‌ भवति कारणे। 
तेनाग्ने: परमात्महूपेण सर्वान्तरत्वेनान्तिकतमत्व॑ शिवत्वं स्वहिततमत्वं च स्वभावसिद्ध भवति। सच्चिदानन्द- 
महासमुद्रेडभिधानात्मकप्रपद्बोत्पादनानुकुलशकत्यवच्छिन्नचिदानन्दविवतंरूपा: प्रणवस्तद्धिकारभूता_ वाचका: 
शब्दाश्व॒ तरज्भरूपा:, अभिषेयात्मकप्रपश्चोत्यादनानुगुणशक्त्यवच्छिन्नसदानन्दविवतंभूता अव्याकृत-हिरण्यगर्भ- 
विराडादिसमध्व्यिशिपदार्था अपि तरज्जूरूपा एवं । तरज्ाणां जलेनैव स्वाभाविको४विच्छेदयः सम्बन्ध, वरज्ञीन्त- 
रैस्तु सम्बन्धोस्वाभाविकोःनित्यश्च । ततः स्वाभाविक एव श्रुतीमां सर्वाधिष्ठानरूपेण परमात्मनेव सम्बन्धः, 
तद्निकारैस्त्वनित्य एवं सम्बन्ध: । तस्मादेव 'सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति” ( कठो० २१५ ), वेदेश्च सबेरहमेव 
बेच (भ० गी० १५१५) इत्यादयः श्रुतिस्मृतिवादा: सदज्भच्छस्ते, तदभिन्नाभिन्नस्य वदभिन्नत्वनियमेन 
शब्दार्थानामपि परस्पर तादात्म्यसम्बन्धावगमातु । 


अध्यात्मपक्षे तु- हे अभ्ने परमात्मतु ! त्वमस्माकम््‌ अन्तमः अन्तिकतमः सामीष्यस्थ प्रत्यगात्मनि 
पर्य॑वसानेन प्रत्यगात्मासि, प्रत्यगात्मत्वेन सर्वान्तरतमत्वात्‌ प्रियतमश्चासि, त्राता रक्षकश्चासि, प्रत्यगात्मतया 
ज्ञातस्थ मोक्षप्रदत्वेन संसारभयात्‌ त्रातृत्वातु। शिवों मोक्षरूपश्चासि, निरावरणस्यात्मन एव मोक्षरूपत्वातु । 
'निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः” इत्याप्तोक्ते: । वरूथ्यः वरूथ गृहमाश्रयस्तत्र साधुब॑लूथ्य: शरण्योपति 


भाष्यप्तार -जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही अग्नि की परिचर्या करता है, उसके समीप ही अग्नि सवंदा रहता है । 
ऊष्मा के रूप में अथवा जाठराग्नि के रूप में अग्नि सभी का रक्षक है। अग्नि के रूप में सबंशक्तिमानु सर्वेश्वर की ही 
तत्तद्‌ यज्ञों में पूजा होती है। मल्त्रों के द्वारा उसी की स्तुति की जाती है। मन्त्र-ब्राह्मगात्मक वैदिक मन्त्र और दाब्द 
प्रमी कुत्रचित्‌ परोक्षतया, क्वचित्‌ अपरोक्षतया, कहीं अवान्तर तात्पयं के रूप में, तो कहीं महातात्पर्य के रूए में उस 
परमात्मा को ही बताते हैं । 


१७६ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ०*३ 


'वृत्र वरणेः | बृणोति परित आच्छादयतीति वरूथ: कवचदवद्रक्षक: क्षान्तिशान्तिसन्तोषादिसमूहस्तत्र हितो वा 
वरूथ्योउसि:, त्वदनुग्रहेणेव तद॒दाल्योपपत्तें: । त्वं वसुः सर्वस्मिनु जगति वससि, जगच्च स्वस्मिनु वासयसीति वा 
वसु:। वसुश्रवा वसु सर्वोत्कृष्टधधनरूप॑ श्रवः कोतियंस्थ स वसुश्रवा:। यशोधन इत्यथं: । 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य 
धरंस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतोरणा ॥! ( वि० पु० ६५७४ ) इति पड्भिभंगेः 
पूर॑त्वाद्‌ वसुश्षवा: । हे अच्छ मायातत्काय॑सम्बन्धशुन्य ! त्वमु अग्तिः ब्ह्माकारबृत्तावशिव्यज्य संसारदाहको$सि । 
नक्षि सवंत्र व्यापको$ईसि, सर्वकारणत्वात्‌ । यद्वा अच्छानक्षि त्ां प्रापुमभिमुख्येनास्मानु व्याप्नुहि | हे परमेश्वर ! 
द्युमतम रयिघ््‌ अतिशयेन द्योतमान बह्मत्मसक्षात्काराख्य ज्ञानं साक्षादपरोक्ष स्वात्मानमेवादा: देहि । 


यत्तु महीधरः अम्‌ गतौ' इत्यतः अमति समीप॑ प्राप्नोतीति कतैरि विवपा अमुशब्दं संसाध्य तमपि 
अन्तम इति शब्दसिद्धिमाहु । अर्वाचीनश्व कश्चन ( दयानन्दः ) अत प्राणने! आदादिक:, इत्यतः अनिति जीवति 
सो5तिशयित इत्याह, तदुभयं न साधु, पुरीतत्‌ संयत्‌ इत्यादिषु गमादीनामपि वक्तव्य: ( पा० सूृ० ६४४० ) 
इति वात्तिकेन विविपि 'हृस्वस्य पिति कृति तुक! ( पा०सु० ६१७१ ) तुगागमे अस अनु इत्यनयोरपि 
अनुनाधिकलोपादिश्रसक्ते:ः इति, तत्तुच्छप, गणपाठेषु ग्रमादिगणस्यानुक्तत्वात्‌। तथा च तत्र महाभाष्ये 
परिगणितानामेव गमादित्वेन, महाभाष्ये च अम्यू इत्यस्थ अपरिगणितत्वेनानुनासिकलोपाश्प्रसक्ते: । 
तथाहि-- अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि द्ूति (पा० सु० ६४३७ ) 
अनुनासिकेति लुप्तषष्ठीक॑ वनतीतरेषां विशेषणस्‌ । अनुनासिकास्तानामेषां वनतेश्च लोपः स्थादु झलादौ 
किति डिति परे इति सुत्रा्थंथ। यमिरमिनमिगमिहनिमन्यतयोथ्नुदात्तोपदेशा:। तनुषणुक्षणुक्षिणुऋणुतृ णुघृणु- 
बनुमनुतनोत्यादयः । तस्मादेतेषामनुनासिकलोपो भवति । वा ल्यपि' ( पा० सू० ६।४३८ ) आगत्य, आगस्येत्या- 
दिख्याणि भवन्ति । न क्तिचि दीघ॑ेश्च' ( पा० सु० ६।४।३९ ) क्तिचि लोपो दीघेश्च न भवतः । तेन यन्तिः, 
रन्ति, वन्तिः, तन्तिः- इत्यादि रूपाणि भवन्ति । “गमः क्‍्वौ” ( पा० सु० ६।४।४० ) इति गरमधातो: क्‍्वौ 
अनुनासिकलोपः, तेन अद्भमत्‌' इति रूप॑ निष्पय्यते। अत्र सूत्रे वात्तिकमु--गमादीनामिति वक्तव्यम्र' परोतत॒, 
संयत्‌, सुनुतु,। अपर चात्र वातिकसु-'ऊझ च गमादीनामिति वक्तव्यम्र' चादल्लोपश्च । तेन अग्नेगू:, अग्रेश्नूः । 
अत्र गणपाठे गमादीनामुल्लेखाभावातू, महाभाष्ये च तनुयमिनमिश्रमीतिधातूनामुदाहरणातु पञ्चेव गमादय 
इति। तस्मान्मुधेव महोधरदोषान्वेषणघु॥। नचु तदांनतेरेवैतद्रपं कि न स्थादिति चेन्न, मन्जस्थेश्वरपरत्वे 
तथात्वे+ग्निपरत्वे तदनुपपत्त्या अमतेरेव रूपस्य युक्तत्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु - है अग्ने ईश्वर [ त्वं करुणामयो नो5स्माकम्रस्मभ्यं वा अन्तमः आत्मान्तःस्थः अनिति जीवति 
सोषविशयितः 'स उ प्राणस्थ प्राण: ( के० उ० ११ ) ! उतापि त्राता रक्षकः शिव: मद्भुलकारी भव । वह्थ्यः 
वरूथेषु श्रेष्ठेषु गुणकमंस्वभावेघषु भवो वरूथ्य:। हे अग्ने ! यस्त्वं बसुश्रवा: वसुरग्निः नक्षि सवंत्र प्राप्तोईसि 
स त्वं नोइस्माकमन्तमस्त्राता बरूथ्यः शिवों भव। उतापि नतोथ्मभ्यं रयिमच्छ दाः सम्यग्देहि' इति, तदपि श्रुति- 
सूत्रविरद्धत्वादुपेक्षमिेव । 'अथ ह्विपदा “““अम्ने त्व॑ नोह्तमः ( श० शश४।३१ ) इत्यनया कण्डिकया 
चतसृभिद्विपदाभिर्गा हेपत्यस्या ने रुपस्थानमा हु-अग्ने त्वमिति प्रथमा, वसुरग्निरिति द्वितीया, तं त्वा शोचिष्ठेति 
तृतीया, स नो बोधि इति चतुर्थी ॥ २५॥ 


अध्यात्मपक्ष में--है अग्निरूप परमात्मतु ! तुम ही हमारे प्रत्यगात्महूप होने से प्रियतम हो, रक्षक हो । 
यद्योधन हो, इत्यादि अर्थ भी मन्त्र से अभिव्यक्त होता है । 


मन्त्र: २६ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता १७७ 


त॑ त्वां शोचिष्ठ॒ दीदिव:ः सम्ताय॑ ननमीमहें सखिभ्यः। 
स नो बोधि श्रुधी हव॑सर॒ ष्या णों अधायतः संमस्समात्‌ ॥ २६ ॥ 


हे शोचिष्ठ शोचिष्मत्तम ! शोचिरिति ज्वालोच्यते, दीप्तिमत्तम ! छान्दसो मतुब्लोप: । हे दीदिवः सर्वस्य 
दीपयितः ! हे स्वप्रकाशक ! त॑ पूर्वोक्तगुणविशिष्ट त्वामर्ति सखिभ्यो मित्रेभ्योर््धाय नुनं निश्चयेन सुम्ताय सुख 
द्वितीयार्थे चतुर्थी । नून॑ निश्चयेन ईमहें याचामहे । यद्ढा निम्ताय सुखाथंमस्मत्सखीनामुपकाराय त्वामीमहे । 
सुम्नमिति सुखनाम' ( निघण्दु ३६१६ )। स त्व॑ नोः्स्मानु भवद्धभक्तानबोधि बुद्धथस्व अनुग्रहेणावलोकय | 
हव॑ श्रुधी अस्मदीयाद्वानं श्णु। श्रुपीत्यत्र 'अन्येषामपि दृश्यते! ( पा? सू० ६३१३७ ) इति दीघे:। 
समस्मात्‌ सर्वस्मातु, अघायतः शत्रोरस्मानुरुष्य रक्ष । परस्थाघं पापं य इच्छति स अधायत्‌ । तस्मादघायतः 
शत्रो: छल्दर्सि परेच्छायामपि वक्तव्यम' ( पा० सू० ३१८ ) इति स्थछीयेन वात्तिकेन क्यचि रूपसिद्धि:। 
सर्वेभ्योष्घकारिभ्यः शत्र भ्योध्स्माच्‌ रक्ष उरुष्यती रक्षणकर्मा ( नि० ५२३ )। 


अध्यात्मपक्षे -हे शोचिष्ठ ज्योतिष्मत्तम कोटिकोटिसुय॑समप्रभ परमात्मनु आन्तराणां बुद्धचादीनां 
बाह्मानां सूर्यादीनामपि प्रकाशक 'तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सवंमिदं विभाति! ( कठो० ५१५ ), 
“ये सूर्य॑स्तपति तेजसेद्ध:' ( तै० ब्रा० १२९७ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः | दीदिवः अनन्तानन्तविश्वन्नह्माण्डप्रकाशक 
त॑ वेदान्तेषु प्रसिद्ध त्वा त्वां सखिभ्यः त्वदीयसमानख्यानेभ्यो मित्रेभ्यों जीवेभ्यस्तेषां हिताय पापताप- 
वारणाय सुम्ताय बह्मात्मप्राप्सुखाय च तून॑ निश्चयेन ईमहे याचामहे। स त्व॑ नोध्स्मान्‌ बोधि अनुग्रहपूर्ण- 
दृष्यावलोकय । हुवे मदीयमाद्ठानं प्रार्थनामयं श्रुधि श्वणु | समस्मात्‌ स्वेस्माद अघायतः अस्मासु पापमाचरतो 
बाह्यादान्तराच्च पापकामादे:, नोअस्मान्‌ उरुष्य रक्ष स्वात्मप्रकाशनेन । अनेन मन्त्रेण संसारदाबानले 
दंदह्म माना जीवा बृुन्दावने दावानलपरीता गोपबाला लाक्षागृहदाहपीडिता: पाण्डवाश्च भगवन्तं प्राथेयन्ते । 


अन्यस्तु--है तेजसातिशयेन दीप्िमन्‌ राजन निश्चयेन प्रसिद्धान्‌ त्वत्तो मित्राणां कृते प्राथंयामः। 
अस्मदभिप्रायं बुद॒ध्वा ज्ञानवतो वाइ्स्मान्‌ इृत्वा अस्मत्कृतां प्रार्थनां श्डणु। त्वमस्माव्‌ पापक्ृताद हिसकातु 
पुरुषात्‌ सवंतो रक्ष” इत्याहू। अं तु महीघरादिभाष्येभ्यो5थ बुध्वा व्याख्याय तत्र स्वाभिपष्रायं योजयित्वा 
यत्किखिद वक्ति । वैदिकदेवतादिषु विश्वासराहित्यातु क्वचित्‌ परमात्मपरत्वेत क्वचिन्नृपमन्त्रिसेनापति- 
सैनिकादिपरत्वेन मन्त्रान्‌ यथेच्छ योजयति । 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार किया है, वह श्रुति और सूत्र के बिरुद्ध होने से 
उपेक्षणीय है।। २५ ॥ 

मन्त्रार्थ--ज्वालायुक्त तथा सर्वप्रकाशक अग्ने ! पूर्वोक्तगुणविशिष्ट तुमसे हम छोग अपने मिन्न के कल्याणा् 
लिश्चित रूप से याथना करते हैं। अतः तुम हमारे अभिप्राय को जानकर हमारी आसमन्‍्त्रणरूप प्राथंना को सुनो, समस्त 
शत्रुओं से हमारी रक्षा करो ॥॥ २६ | 

भाष्यसार-हे दीप्तिमत्तम, है सवंप्रकाशक ! हमारे मित्रों को निश्चित सुख प्राप्त हो, यह हमारो याचना तुमसे 
है । तथा पापी छात्रुओं से हमारी रक्षा करो। 


अध्यात्मपक्ष में--हे मगवन्‌ ! हमारे पाप-ताप का निवारण करते हुए ब्मात्मप्राप्ति के सुख की हमारी कामना को 
पत्रों के साथ हो पूर्ण करें, ऐसी हमारी याचना है । 
२३ 


१७८ शुक्लयजुरवेदसंहिता [ अ० ३ 


यत्तु दयानन्दः-- त॑ जगदीश्वरं त्वां हे शोचिष्ठ पविन्नतम दीदिवः प्रकाशमयानन्दप्रद ! वर्य नोइस्माकं 
सखिभ्यश्च नूनं सुम्ताय त्वामीमहे | यो भवान्नोष्स्माच बोधि सम्यग विज्ञानं बोधयति स्‌ त्वं नोउस्माक॑ हव॑ 
श्रोतुं श्रावयितुमह स्तुतिसमूहं यज्ञ श्रुधि कृपया श्गु। नो$स्मान्‌ समस्मादु अधायतः परपीडाकरणरूपातु 
पापाद्‌ उरुष्य सतत पृथग्‌ रक्ष' इत्याह, तन्न मनोज्ञम, गाहंपत्योपस्थानविनियोगविरोधात्‌ । अग्निपरत्वे च 
दीप्ल्यर्थंक एवं शुचिर्यक्तः । दीदिव इत्यस्थापि योग्यत्वादग्नौं दीपयितृत्वमेवा्थ:। हृवमित्यस्याह्वानमेव मुख्याथ:। 
स्तुतिसमूहो यशों वा गौणार्थ एवं। न च मुख्याथंसम्भवे गौणार्थाश्नयणं यूक्तम्‌ ! सम्यग्विज्ञानं बोधवतीति 
चासद्भतम्‌, प्रकाशप्रकाशनस्येव विज्ञानबोधनस्यानपेक्षणात्‌ । यद्वा--आह॒वनोयमुपतिष्ठते । पशुंस्तय्याचते । 
तस्मात्तमुच्चावचेश्छन्दो भिरुपतिष्ठत उच्चावचा इव हि पशवः' इति द्विपदाभिर्गाहँपत्योपस्थानस्थ पुरुषप्राप्तिहेतुतां 
वक्तुमाहवनीयोपस्थानस्य पशुप्राप्तिहेतुत्वमुक्वा--अथ ट्ििपदा: पुरुषश्छन्दर्सां वै ह्विपदा द्विपाद्या अं पुरुषः 
पुरुषानेवैत्याचते' ( श० २।३४।३२-३३ ) | पुरुषबत्‌ पादद्वयोपेतत्वात्‌ पुरुषप्राप्तिहेतुत्वमु ॥ २६ ॥ 


इड एह्मदिंत एहि काम्या एतं। मयि वः कासधर॑णं भेयात्‌ ॥ २७॥ 


गां गच्छतीड एहीति' ( का० श्रो० ४४१२८ )। कर्माज़भूतां गां प्रति गच्छेत्‌ । हे यजुषी गोदेवस्ये । 
हे इडे इडारूपे गो:। इडेति गोनाम' ( निधण्टु ११॥१५ )। मातः अदितिरदीना देवमाता' ( नि० ४२२ )। 
अदितिरझूपे घैतों मनोर्दहिता। इडा मनुमिवास्मानेहि होमस्थातं वा आगच्छ। अदितिरादित्यानिवास्मानेहि | 
अनत्रानिडायामनदितो च गवि इडादितिशब्दप्रयोग उपमार्थ: । अतस्मिस्तच्छब्दस्तद्वदतिदेशा्थं: । 'काम्या 
एतेत्यालभते' ( का० श्रौ० ४१२९ ) | काम्येति मन्त्रेण तमेव गां स्पृशति, 'मनुष्याणां ह्ोतासु कामाः प्रविश्: 
( श० राशे४रे४ ) इति श्रुतेः। हे काम्या: सर्वे: कामयितव्या:, यूयं एव आ इत आग्रच्छत । व: युष्माकं 
कामधरणं कामा प्रियन्ते यस्मिनु तत्कामधरणम्‌, अभीष्ठफलधारकत्वं मयि यज्ञानुष्ठातरि भूयात्‌ । य्रुष्माकमनु- 
ग्रहेणाहमभोष्टफलभाग्‌ भूयासम्‌ । अहूं वः प्रियों भूयासस्‌ । यद्वा अदिते अखण्डनोयेड्हन्तव्ये अध्स्ये, 'दोड्वखण्डने! 
इति धातो रूपम। इडादितिशब्दी गोनामत्वेन प्रसिद्धों । मनुष्याणां क्षीरदध्याज्यादिविषया: कामा हि 
यस्मादेतासु गोषु प्रविष्ठ;, तस्मादेता: कामनाविबयत्वातु काम्या:। तथा च शातपथी श्रुति:--'अथ गामभ्यैति । 
इड एह्यदित एहीतीडा हि मौरदितिि गौस्तामभिम्ृृशत्रि काम्या एतेति । मनुष्याणार> होतायु कामाः 


क्सी व्यक्ति ने महीघरादिभाष्योक्त अर्थ को ही बताकर साथ-साथ अपने अभिप्राय को मी जोड़ दिया है। किन्तु 
वैदिक देवताओं पर विश्वास न होने से कहीं तो परमात्मपरक और कहों राजा-मम्त्री-सेनापति परक अथं करते हुए 
अपनी उन्मृक्त कल्पना का परिचय दिया है । 


स्वामी दयानन्द से श्रृत्युक्त विनियोग के विरुद्ध ही यथेष्ट व्याख्या कर दी है। अतः उसे प्रामाणिक कंसे 
कहा जा सकता है ।। २६ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ - हे इडे ( मनुदुहिते ) ! हे अदिति ! तुम सभी प्रा्थंनोय हो । तुम सब हमारे होमस्थान (हृवनशाला) 
में आओ। तुम्हारा अपेक्षित काम ( अभिलषित फल्ल ) के धारण ( सुरक्षित ) करने का जो धमं ( कतंव्य ) है, मुझ में 
( मेरे विषय में ) सबंदा बना रहे। अर्थात्‌ तुम्हारी कृपा से मैं अभीष्ट फल से युक्त रहें । इड एहि' इस मन्ञ्र से गो के 
समीप खड़ा रहे और काम्या एत' इस मन्त्र से उसे स्पशं करे ॥ २७ ॥ 


मन्त्र; २७-२८ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १७९ 


प्रविष्टास्तस्मादाह काम्या एतेति मयि वः कामधरणं भूयादित्यहूं वः प्रियो भूयासमित्येवैतदाह 
(श० २।३४३४ )। अनया कण्डिक्या गोसमीपगमन तदुपस्पशंन च समन्त्रकं विधत्ते। 


अध्यात्मपक्षे -हे इडे संविद्रपे परा वाक ! एहि स्वरूपप्राकट्येन मत्सन्निधावागच्छ, 'अनादिनिधनं 
ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरमु । विवत॑तेःथंभावेन प्रक्रिया जगतों यत्ः ॥" ( बा० प० ११ ) इति वाक्यपदीयवचनातु । 
है अदिते अखण्डनीये अपरिच्छिस्ते चित्मयि त्रिपुरे ! एहि प्रत्यग्रानन्दरूपेणात्मानं मयि स्वात्मानं प्रकाशय 
स्वविषयकावरणापनयनेनेत्यर्थ: । हे काम्या: कामेश्वरीरूपा दशमहाविद्यारूपा: ! सर्वा यूयघ्‌ एत अस्मत्सन्िधावा- 
गच्छत । स्वस्वरूपं प्रादुर्भाववत्त। वो युष्माक॑ कामधरणं सर्वाभीध्धारणसामथ्य॑ मयि युष्माकमुपासके 
मयि भूयात्‌ । 


दयानन्दस्तु- हे जगदीश्वर भवत्कृपयेडेयं पृथिवी मह्यं राज्यकरणाय एहि समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌। 
एवमदिति: स्व॑सुखप्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि प्राप्तनुयात्‌। एवं है भगवत ! पृथिवीराज्यनीतिभ्यां 
महयं काम्याः पदार्था एत समस्तातु प्राप्तुवन्तु । तथा मयि वस्तेषां कामानां धरणं भूयात्‌” इत्याह, तदपि 
पूर्वोक्तततपथश्रुतिविरोधादुपेक्ष्यय, अश्रुतसम्बोधनपुरुषव्यत्ययादिकल्पनादोषाच्च । इडापदेन पुथिवीराज्यस्था- 
दितिपदेन नाशरहित राज्यनीते ग्रेहणे प्रमाणाभावाच्च ॥ २७ ॥ 


सोमान!5 स्वरंणं कृणहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औँशिजः ॥ २८ ॥ 


'सोमानमित्यनुदक॑ ब्रतोपायनवत्‌' ( का० श्रौ० ४१२१० )। अथान्तरेणाहवनीयं च गाहँपत्यं च 
प्राह तिष्ठश्नग्तिमीक्षमाणो जपति दाशुष इत्यन्तस्‌। सोमान स्वरणं तृचों गायत्रो ब्रह्मणस्पतिदेवत्यस्तेनेव दृष्ठ: । 
हे ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणो वेदस्य पालक ! सोमानं सोमानामभिषोतार॑ स्वरणं शब्दयितारं प्रकाशनवन्तं वा । 
सब शब्दोपतापयो:' । कृणुहि मामिति शेष:। त्वत्पसादादहं सोमयागे सोमानां छताविशेषाणां सोमराज्ञामभिषोता 
स्तोता च स्यामित्यर्थ:। सुनोतीति सोमा, षुअ अभिषवे” इति धातो: “अन्येभ्योष्पि दश्यन्ते! ( पा० सु० 
३२७५ ) इति मनिलुप्रत्यये रूपसिद्धि:। सोमावं सोमयागकर्तारघु । सोमानं सोतार॑ पातारमिति पर्याया 
इत्युव्वटाचार्या:। सोतारं॑ पातारं सामर्थ्यात्‌ प्रसज्भाच्च सोमानां पातारं वा कुरु । तत्रोपमानमुच्यते -कक्षीवन्तं 


भाष्यसार-- गौ” को अदिति” कहकर उसे अवध्य बताया है। 'इडा' यह 'गो' का नाम है। 


अध्यात्मपक्ष में --हे चिल्मयि त्रिपुरे ! स्वविषयक आवरण को दूर करके प्रत्यगानन्दरूप से अपने को प्रकट करने 
की कृपा करो मैं तुम्हारा उपासक हूँ । 


स्वामी दयानन्द ने जो अथे क्रिया है, वह शातपथश्नुति के विरुद्ध रहने से उपेक्षा के ही योग्य है। साथ ही 
अभुत सम्बोधन और पुरुषब्यत्ययादि कल्पना तथा प्रमाणरहित अर्थ की कल्पना आदि दोषों से परिपूर्ण 
बहू अर्थ है।। २७ ॥ 

मन्त्रार्थ-- हे ब्ह्मणस्पते वेदपालक ! जिस प्रकार तुमने दोधंतमस्संज्रक पिता और उशिक्संज्षक माता से 
उत्पन्न हुए कक्षीबान्‌ मामक्त ऋषि को सोमयाग ओर स्तुति से युक्त कर विया था, उसो प्रकार मुझे भी बसा कर दे 
'सोमानसु' इस नौ मन्‍्त्रों का ( 'सोसाससु' इस्त सन्‍्त्र से लेकर 'परि ते दृडभो इस ३६ थें मन्त्र तक नो मल्त्रों से ) 
आहुबनोय के समीप पूर्वाभिमुख खड़ा रहकर जप करे ॥ २८॥ ; 


३८० शुक्लूयजुरवेदसंहिता [ अ० हे 


कक्षीवानिति नामकमृषि दीघ॑तमसः पुत्र धनदानेन यथा सोमपायिन॑ स्तुतिशब्दयुक्तं स्तोतारं कृतवानसि 
तथैव मामपि कुर। इवशब्दो लुप्ो ज्ञातव्य:। कोध्सो कक्षीवानित्याह--यः औशिज:, उशिगनाम्नी कक्षीवतो 
माता, तस्याः पुत्र औशिजः कक्षीवान्‌ । अनुष्ातृषु मुनिषु कक्षीवतः प्रसिद्धिः। तथाहि तैत्तिरीयश्रुतौ--एतं 
वै अपूणारः कक्षीवाँ औशिजो वीतह॒व्य: श्रायसस्त्रसहस्युः पोरुकुत्स्य: प्रजाकामा अनिन्‍्वत' ( तै०सं० ५॥६।५।३ ), 
“हूं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्र:' ( ऋ० सं० ४२६१ )। 


यास्कस्तु --सोमान॑ सोतारं प्रकाशवन्तं कुरु ब्रह्मगस्पते कक्षीबन्तमिव ये औशिज: कक्षीवात्‌ कक्ष्या- 
वानौशिज उशिजः पुत्र उशिग्बष्टे: कान्तिक्मंणो5पि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्थात्‌। सोमान॑ सोतारं मां 
प्रकाशनवन्तं कुछ”““”” (नि० ६॥१० ) इति निरुक्ते मन्त्रमिमं व्याख्यातवात्‌ । सोमानमनेकेषां सोमानां 
सोतारमभिषोतारं मां स्वरणं शब्दयितारं स्तुवन्तं यशस्विनं प्रकाशनवन्तं कुक। कथं य औशिज: कक्षीवान 
तमिव। कक्षीवाद्र्‌ कक्षे भवा कर््ष्या अश्वोदरसम्बन्धिनी रज्जु:, साउस्यास्तीति कक्षीवान्‌ । निरुक्तदृष्टया मनुष्यकक्ष 
एवाभिप्रेत:। स हि कक्ष उत्पन्न: । तढ़त्पत्तिसंयोगात्‌ कक्षीवानु । औशिजः उशिजः पुत्र: । उशिग्‌ इति कान्ति- 
कमंणो वष्टे रूपम्‌ । तमिव मां सोमानं स्वरणं कुरु। तैत्तिरीयाश्च तथैवाहुः--सोमानं स्वरणमित्याह 
सोमपीथमेवावरुन्धे कृणुहि ब्रह्मणस्पत इत्याह ब्रह्मवचंसमेवावरुन्धे! ( तै० सं० १।५॥८॥४ ) इति । तथैव 
शतपथे--अथान्तरेणाहवनीयं च गाहँपत्यं च॒ प्राडः तिप्न्नग्निभीक्षमाणो जपति सोपान0) स्वरणं कृणुहि 
ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तं य औशिज: (श० राशेथधरेश ) । 'यद्वा आहवनीयमुपतिष्ठते दिव॑ तदुप्िछतेड्य 
यद्‌ गाहुंपत्यं प्रथिवीं तद्थ॑तदन्तरिक्षमेषा हि दिग्‌ बृहस्पतेरेषा हि दिय बृहस्पतेरेता?+ ह्येतद्िशमुपतिष्ठते । तस्मादु 
बाहंस्पत्यं जपति/ ( श० २३४३६ )। गोरुपस्थानानस्तरं प्राडः गाहंपत्याहवनीययोम॑ध्ये तिष्ठस्तग्निमीक्षमाणों 
जपति सोमानमिति। मन्त्रव्याख्यानं तूक्तमेव। सोमानमित्यस्य जप्यस्य तृचस्य प्रयोजनमाह-यढद्वेति । 
आहवनीयगाहँपत्योपस्थानाभ्यां द्यावापृथिव्योस्तन्मध्यवर्तिनोष्न्तरिक्षस्थ चोपस्थानं कृत भवति । तस्य देवता- 
विशेषसम्बन्ध॑ प्रशंसति--एषा हीति। द्यावापृथिव्योम॑ध्ये वर्तमाना येयमूर्ध्वा दिक्‌ , एषा बृहस्पते: स्वभूता । 
'ऊर्ष्वा दिग्‌ बृहस्पति्देवता'। बृहस्पतिब्रह्मणस्पत्योरभेदान्न विरोध: । अतएवं दाशतय्यां गणानां त्वा”! 
( ऋ० सं० २२३१ ) इति ब्रह्मणस्पत्यसुक्तेषु बृहस्पति: स्तुयते । 

अध्यात्मपक्षे--हे ब्रह्मगस्पते ! बेदस्य तद्धारयितुर्ब्राह्मगस्य॒ च पालक ! त्व॑ त॑ स्वोपासक॑ सोमान 
त्वदाराधनबुद्धधा अभिषोतारं ज्योतिष्ठोमादियागानुष्ठातारं स्व॒रणं शब्दयितार॑ देवब्नाह्मणातिथीनां स्तोतारं 
दीयतां भुज्यतामिति बृह॒त्या वाचों वक्तारं वा कृणुहि कुरु धनबुद्धादिप्रदानान। कमिव ओशिजं 
कक्षीवस्तमृषिमिव उपमानबोधक इवशब्दों लुधो द्रष्टव्यः । यद्धा उशिक्‌ कमनीय॑ सगुणसाकारं ब्रह्म, 
ने यत्र हँसा निरयन्त्युशिकक्षया: इति श्रीमद्भागवतववचनातु । तत्सम्बन्धी तदीयों भक्त औशिजः: 
कक्षीवान्‌ु क्या रज्जुरविद्यार्या सास्यास्तीत्यविद्यावान जीवात्मा शास्त्रीयनियमो वा कक्ष्या 
तद्ान्‌ू नियन्त्रितकायंकरणसंघातों यः परमात्मभक्तस्तमिव | यद्वा मां जीवात्मानं सोमानमभिषोतारं 
स्वर्मानुष्ठानेन शुद्ध॑ं निर्मल स्वरणं वेदान्ताभ्यासपरायर्ण महावाक्यशब्दवन्तं क्ृणुहि। “अरुन्मुखात्‌ यतीनु 


भाष्यसार--मस्त्राे से माध्याथे स्पष्ट है। ब्रह्मणस्पति, कक्षीवात्र, सोम आदि छाब्दों की व्युत्पत्तियों को भाष्य 
से अवगत कर लेना चाहिये । 


अध्यात्मपक्ष में--भक्त भगवान से प्राथंना करता है कि मुझ नियन्त्रित सगुण भगवद्भूक़ को तत्त्वसाक्षात्कार 
जिस प्रकार कराना चाहो, वैसा कर दो । 


मन्जः: २८-२९ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसहिता १८१ 


शालावृकेभ्य: प्रायच्छमित्यरुन्मुखत्वस्थ निन्दितत्वातु । नियन्त्रितं नियतात्मानं समग्रुणभगव .क्तं 
तत्त्वसाक्षात्कारवन्तं यथा करोषि तथा कुछ । 'तेषामेवानुकम्पार्थभहमज्नानजं तमः। ताशयाम्पात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भास्वता ॥” ( भ० गो० १०११ ), ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन मामुपयन्ति ते” ( भ० गी० १०१० ) 
इत्यादिश्वीमड्रगवरद्गीतावचनातु । 

दयानन्दस्तु-हि ब्रह्मणस्पते ! यो5हमौशिजः, त॑ मां सोमान॑ सुनोति निष्पादयत्योषधिरसानु 
विद्यासिद्वीस्व येन त॑ स्वरणं स्वंविद्याग्रश्रवक्तारं झृणुहि सम्पादय। कक्षेषु विद्याध्ययनकर्मयु साध्वो 
नीति: कक्ष्या, सा बह्नो विद्यते यस्य विद्यां जिषुक्षो:, त॑ भूमार्थ मतुष्‌। 'संज्ञायां मठौ सम्प्रसारणम' 
( पा० सू० ६१३७ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन सम्प्रसारणादेश:। यः सर्वा विद्या वष्टि स उशिक्‌ तस्य 
विद्यापुत्र इव! इत्यादि, तच्चाविचारितरमणीयम्‌, प्रसिद्धस्थ औशिजस्थ कक्षीवों दीघ॑ंतमसः पृत्रस्था्थस्य 
परित्यागेडर्थान्तरस्थ कल्पने मानाभावात्‌ । उशिक्रपद्धवाच्यापि तस्यषेर्मातृत्वेन प्रसिद्धा काचित्‌ स्त्रीति उशिक्पदेन 
सैब पग्राह्मा | अन्यथा सर्वा विद्या एकां वा विद्यों परमेश्वरं धनं वा वष्टीति विनिगमनावि रहादु 
उशिवपदार्थोईनिर्णीत एवं स्थात्‌ु । कक्षेषरु विद्याध्ययनकर्मंसु साध्वी नीतिरित्यप्यर्थों निर्वुक एव, 
मानाभावातु । 

यत्तु कश्वितु--सोमानमित्यत्र छान्दसो मनिज्रत्यय औणादिकप्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: । कत्तरि 
मनिनुप्रत्ययं व्याचक्षाणौ उव्वटमहीधरो स्वरदोषान्न रमणीयौ' इति, तत्तुच्छमु, तित्वादाद्ुदात्तत्वे प्राप्तेषपि 
'उच्छादीनां चा ( पा० सू० ६११६० ) इत्यस्तोदात्तस्वरध्तिद्धों बाधाभावात्‌ । किद्च, यथा छान्दसत्वाद 
मनिप्रत्ययः साध्यते, तथैव छान्दसल्वेनान्तोदात्तत्वमपि कि न साध्यते ? प्रक्रियागौरवापेक्षया स्वरस्य 
छान्दसत्वाश्रयणे लाघवातू । 

यत्तु केनचितु-यत्तु सायणभाष्ये ( ऋ० ११८१ ) “भवेच्छर्सि' इंति यत्रत्यय “'प्रत्यवस्त्रेग 
ईकार उदात्त:' इति, तदयुक्तम, भवेच्छन्दसि! ( ४४११० ) इत्यत्राधिकारप्राप्तों यद्त्यय एवं सर्वसम्भतः । 
अतो यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धेरपि यत एवं स्वेसम्मतत्वात्‌ छान्दसत्वादेवेष्टस्वरसिद्धिरिति साधीयान्‌ स्थात्‌! 
इति, तदपि तुच्छम्‌, यप्रत्ययेनेष्टस्वरसिद्धो छान्‍दसत्वाश्रयणस्यायुक्तत्वातु, तस्थागतिकगतित्वाच्च ॥ २८ ॥ 


यो रेवान्‌ यो अंसोवहा वंसवित्‌ पुड्टिवर्घेतः । स नं: सिषक्तु यस्तरः ॥ २९ ॥ 


यो ब्रह्मणस्पतिः, रेबान्‌ रै धनं तद्ात धतवानु। यश्चामोवहा व्याधिहस्ता । वसुधिद्‌ वधुनों धनश्य 
सारासारतां वेत्ति जानाति वेदयति च ददाति च स्वोतृभ्यों भकतेभ्य: स वसुवितु। पुश्टिवध॑न: पुष्टे: पोषगश्य 
वर्धयिता। यश्च तुरःस नोउस्मानु सिषक्तु सेवतामु। 'सिषक्ति सचते इति सेवमानस्थ' ( नि० ३२१ )। 


स्वामी दयानन्द ने स्व-कल्पित अथ करके प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग अकारण ही किया है। अतः उस अथ्थ॑ को 
प्रामाणिक नहीं कह सकते । 


किसी आधुनिक व्याख्याकार ने 'सोमानम्‌' शब्द की व्युत्पत्ति के प्रदर्शन में जो व्याकरण का पाण्डित्य बताया है, 
वह उपहासास्पद ही हो गया है। कुछ आधुनिक व्याख्याकार अपनी अल्यज्ञता को न पहित्रान कर उब्बट-महीघर- 
सायणादि महाघु आचार्यों की हँसी उड़ाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु सूर्य पर धूलिप्रक्षेप के समान वे स्वयं हो अपने को 
हँसी का पात्र बना लेते हैं ॥ २८ ॥ 


श्टर शुक्लयजुव॑दंहिता [ ब० है 


अविलम्बेन स्तोतृ्णां कामपूरकस्त्वरणस्तृ्णंकारी पूर्वोक्तिधनवत्त्वादिगुणविशिष्टो ब्रह्मणस्पति: बृहस्पतिः, 
तेनोपलक्षितः परमात्माइस्मान सेवतां सेवनीयविशेषणीभूतगुणादिवस्तुप्रदानेनानुगृह्मतु इत्यथं: । प्रभूणां 
सेवकेष्बनुग्रहणमेव तत्सेवनस । यद्यदुगुणो देव उपास्यते तत्तद्युणा:ः फलरूपेणोपासकायोपति छन्ते । विशेषणी- 
भूतेगुंणे: समवेतं कुरु, गुणादिसवर्निपेक्षस्य देवस्यथ परमबृहतः परमानन्दस्थ नित्यनिरस्तसर्वानर्थस्थ गुण- 
सम्पादितानां महत्त्वातिशयानन्दातिशयाधानानथंनिबहंणादीनां कृत्यानामसम्भवेन भक्ताथ्थभेव गुणधारणसम्भवातु । 
यद्दानेन मन्त्रेण पुत्र: प्राथ्यंते -है ब्रह्मणस्पते | यः पुत्रो धनवान्‌ यण्च व्याधिहन्ता लब्धधनस्य पुष्टेश्च वर्धयिता 
यश्चतुरः शीघ्रकारी त्वत्प्रसादात्‌ सोधस्मान्‌ सेवताम्‌ | कालातिक़मो हि प्र॒त्यग्न॑ रसं क्चिति। तथा च राजनीति:-- 
'आदानस्य प्रदानस्य कर्तंव्यस्थ च कमंण: । क्षिप्रमक्रियमाणस्य काल: पिबति.तद्रसस््‌ ४ इति । 

अन्यस्त्वनेन मन्त्रेण परमेश्वराद्‌ राजा काम्यते । 'हे वेदपते ! यो धनवान रोगाणां दोषाणां च निरसिता 
रत्नानां ज्ञाता वासयोग्यस्थानानां नगरग्रामादीनां लोकछोकान्तराणां च ज्ञाता शरीराणां वधंयिता यश्राविलम्बेन 
यथाकालं कार्याणां सम्पादयिता स राजा मह्यं प्राप्तोह्स्तु” इति, पर नैतन्मनोरमस् | शब्दानां यथा तथा 
योजनेनानेकेईर्था लापयितुं शक्यन्ते । अत एवं श्रीमज््भागवतटीकाकृता वंशीधरेण तदीयाद्यपद्चस्थ जन्मायस्य 
यत इत्यस्थाष्टोत्तरशतसंख्याका अर्थाः प्रदर्शाता:। तथापि 'यत्वर: शब्द: स शब्दार्थ” इति न्यायेन शब्द- 
तात्पर्यानुसारेणार्थों युज्यते । राज्ञश्व समष्टिराज्यस्योपकारकत्वेन नैककामनास्पदत्वं सम्भवति । तस्मात्‌ 
पुत्॒कामनापरत्वे देवविशेषणानुभूतफलपरत्वेनैव वा मन्त्रव्याख्यानं युक्तमर, अग्निहरोज्रादिकर्मणां प्रातिस्विकत्वेन 
प्रातिस्विकफलपरत्वस्यैवोचित्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--यः परमेश्वरः सग्रुणो निगुंण,, साकारो निराकारों वा रेवान्‌ विविधैश्वय॑माधुर्यादि- 
गुणोपेतः, अमीवहा विविधानामाध्यात्मिकाधिभौतिकादिजरामरणक्रामक्रोधादिरोगाणां हन्ता ब्रह्मज्ञानरूपस्य 
बसुनो धनस्थ वेदयिता पुष्टिव्धंनलब्धज्ञानदाढ्यंस्थ वधयिता तुरः त्वरावानु द्रोपद्यास्त्राणे गजोद्धरण इब वा 
अविल्म्बेनाभीष्टकायंसाधक:, “या त्वरा द्रौपदीत्राणे या त्वरा गजमोक्षणे । मय्यातें करुणामूर्ते सा त्वरा कब बता 
हरे ॥' इत्याप्तोक्ते: । स त्वं नोध्स्मानु सिषक्तु मदभीष्टभक्तिज्ञानवैराग्यादिभिरस्मानु समवेतान्‌ कुरु । 


दयानन्दस्तु --'यो रेवान्‌ अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवध॑नो यस्तुरो ब्रह्मणस्पतिरीश्वरः स नोः्स्मान्‌ शुभैगुंणेः 
कमंभिश्च सह सिषक्तु संयोजयतु' इति, तदपि न, ग्रुणेः कमंभिश्चात्मनः संयोगासम्भवातु, द्रव्ययोरेव संयोग- 
नियमातु ॥ २९ ॥ 


मन्त्रार्थ--धनवानू, रोगहारक, धन को जानने वाला, पुष्ट करने बाला और श्षीत्र कार्य करने बाला जो 
ब्रह्मणस्पति है, बह हमारा सेबन करे, अर्थात्‌ बह हमें प्राप्त हो ॥ २९ ॥ 

भाष्यसार--स्वामी का अपने सेवक पर जो अनुग्रह होता है, वही स्वामी के द्व/रा सेवक का सेवन ( सेवा ) है। 
जिस-जिस गुण के कारण देवता की उपासना की जाती है, वे-वे गुण फल के रूप में उपासक को प्राप्त होते हैं । 

अध्यात्मपक्ष में-- जो परमेश्वर साकार-निराकार, अनेक ऐश्वरयमाधुयादि गुणों से युक्त और विविध रोभों का 
नाक्षक, ज्ञान-विज्ञान का वर्धक और काये को श्षीत्र करने वाला है, वह परमेश्वर हमें हमारे अभीष्ट भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य आदि गुणों से युक्त कर दे । 

स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वे 'द्रव्य-द्रव्ययोरेव संयोग:' इस नियम को. 
मूल गये हैं ॥ २९ ॥ 


अन्तर: ३० ] वेदार्थंथारिजातभाष्यसहिता १८३ 
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सा न्‌ः शप>सो अरंरुषों धू्तिः प्रणड्मत्येस्थ । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ 


अरझुषो दानादिधमंरहितस्य मत्यंस्थ कृपणमनुष्यस्थ शंसो5निष्टचिल्तनम, तत्कृता धूतिहिसा च नोध्स्मानु 
मा प्रणग्‌ मा व्याप्नोतु मा नाशयतु वा। हे बह्मणस्पते अग्ने ! अस्मान्‌ रक्ष। रराविति ररिवान्‌ ( दानवान्‌ ) रा 
दाने' इत्यस्मादु धातोः क्वसुनि प्रत्यय्रे ररिवानिति रूपस। तस्पैव षष्ख्यां रसष इति रूपम्‌ । नत्॒योगे अररुष 
इति रूपमु। णशिव्यप्त्यथिंकोड्दशंनाथंकश्च । धूब॑तिवंधकर्मस पठितः । अररुषो5दानशी लस्पेत्यत्रादानभिति 
दानादिधमंरहितस्थोपलक्षणम्‌ । दानादिधमंरहितस्थ परलोकबुद्धयभावेनान्येषामनिष्टचिन्तने हतने च प्रवृत्ति- 
सम्भवान्नकेवलस्थादानवतस्तत्त्वस्याभावमूलकत्वस्थापि सम्भवातु। यद्वा काण्वसंहितास्थसायणभाष्य रीत्या 
हे ब्रह्मणस्पते ! अररुषः कदाचिदपि ह॒विर्दानमकृतवतो यज्ञदानादिशुन्यस्थ मत्यंस्थ मनुष्यस्य शंसः प्रशंसिता 
धू्तिः कर्माननुष्ठानप्रशंसारूपेण धौत्येंन युक्तः पुत्रो नोइस्मान्‌ भा प्रणग मा व्याप्नोतु मा प्राप्नोतु, नोथ्स्मानु 
मा विनाशयतु वा। हे ब्रह्मणस्पते ! नोशस्मानु रक्ष नास्तिकः पुत्रों यथा नोत्पद्येत तथा पालय । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे ब्रह्मणस्पते॑ वेदरक्षक विष्णो श्रीराम श्रीकृष्ण वा, अरझषः स्वसव॑स्वमनिवेदयतो 
देहादितादात्म्याध्यासेत मरणधमंकस्य बहिमुंखस्य शंसः अनिष्टचिन्तनं धूतिः हिंसा चास्मात्‌ मा श्रणय्‌ मा 
पुणक्तु । अस्मानु ब्रह्मात्मनिष्ठादाद्ब॑सम्पादनेन रक्ष । 


दयानन्दस्तु - है ब्रह्मणस्पते ! भवत्कृपया नो$स्माक शंसो मा श्रणक्‌ क॒दाचिन्मा प्रणश्यतु। या अररुषः 
परस्वादायिनो मत्यंस्थ धूतिहिसास्ति तस्थाः सकाशादस्मानु सतत रक्ष' इति, तदपि न सन्भतघ्‌, शंस इत्यनेन 
बेदविद्याग्रहणे मानाभावात्‌ । अररुष इत्यस्य परस्वादानं नाथ, रातेर्धात्वर्थाननुगमातु । एवमेव सूले प्रयमान्तस्य 
धूविपदस्य पत्नम्पन्तत्वेन विपरिणामस्तस्या इत्यध्याहारों वा अप्रामाणिक एवं । 


ऋकसंहितासायणभाष्यरीत्या तु अरदषो मत्यंस्य उपद्रवं कर्तु मस्मत्समीपं प्राप्तत्य शत्रुरूपस्थ मनुष्यस्य 
धूति: हिसकः शंसः शंसनमधिक्षेपस्ताहशों वाग्विशेषः, तः अस्मानु मा प्रणग मा सम्पृणकतु शत्रुणा प्रयुक्तोडधिक्षेपः 
क॒दाचिदस्मान्‌ मा प्राप्नोतु । तदर्थ हे ब्रह्मणस्पते ! नोअ्स्मान्‌ रक्ष पालय । 'अरतेरस: ( उ० सूृ० ४४११९ )। 
अस्तर्भावितण्यर्थात्‌ 'ऋ गतौ' इत्यस्माद्‌ अररुष इति रूपछ। धूर्ति:, धूर्वी हिसाथं: । प्रणक्‌ पूची सम्पर्चेने' 
इत्यस्माल्लडि' तिपि 'इतरश्च' ( पा० सु० ह।४॥१०० ) इतीकारलोपे हलडमया[दिलोपे कुत्वे 'रुघादिम्य: श्तस' 
( पा० सू० शे। १७८ ) तस्य व्यत्ययों बहुलस्‌ ( पा० सू० शेशिट५ ) इत्यडागम यणादेशेडकारस्य आगमानुदात्तं 
बाधित्वा व्यत्ययेनोदात्तत्वे 'चादिलोपे विभाषा' ( पा० सु० ८१६३ ) इति निघाताभावः । 


यत्तु--मंन्‍्त्रे घसल्वरणश “  ( पा० सु० २४८० ) इति णशधातोलेंलुग्विधानात्‌ तदयुक्तम्र! इति, 
तत्तुच्छघ, णशधातोस्ताह्मूपसिद्धावपि प्रकृते तदर्थासम्भवेन पृचे रूपसाधने दोषाभावात्‌ । यत्तु पदमश्चरीन्यास- 
कारादयः 'प्रणडः मत्य॑स्थ' इति प्रकृतमन्त्रस्यैवोदाहरणं प्रदर्शयस्तीति, तदपि न किख्ित्‌, णशोव्याप्त्यर्थंतायां 
तदुक्तेरपि निर्देषित्वात्‌ । सम्पर्कार्थ क्लप्ताथस्थ पृथेग्रंहणे मन्त्रस्य स्वारस्थाधिक्यादेव सायणाचार्योक्तिविजयते- 


मन्‍्त्रार्थ-कभी भी ह॒विर्दान न फरनेवाले मनुष्य के द्वारा किया जानेवाला हमारे सम्बन्ध में जो अनिष्ट चिन्तन 
और हिंसा है, वह हमारा बिनाश न करे | है ब्रह्मणस्पते वेदपालक अग्ने ! तुम हमारी रक्षा करो ॥ ३० ॥ 


भाष्यसार--हमारे कुछ में ऐसा घूतं पुत्र नहों, जो यज्ञ दान न करनेवाले की भो कर्मानुष्ठानहूप मिथ्या 
प्रशंसा करे । हे ब्रह्मणस्पते ! नास्तिक पुत्र हमारे कुल में उत्पन्न न हो, उस तरह हमारी रक्षा करो । 


१८४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ब०्३ 


तरास्‌ । पाणिनिसूत्र णश्षेः प्रणगिति रूपं साधयति, नास्य धात्वन्तरात्‌ प्रकारान्तरेण वा सिद्धि वारयति, 
वाक्यभेदप्रसज्भात्‌ु। यदपि च प्रचीधातोः प्र इति रेफस्थ कर्थ॑ निवृत्ति: स्थादिति, तदपि न किख्ित्‌, छन्दसि 
दृष्टानुविधित्वेन तन्निवृंत्तो बाधाभावात्‌ । आश्चयंमिदं यद्‌ यः पदे पदे “अथ॑नित्यः परीक्षेत यथा विभक्तीः 
सन्नमयेत्‌ु' ( मि० २१ ) इत्यादीनि वचनाव्याश्रित्य यथेष्ट मन्‍्त्रेषु स्वैरित्वं प्रदशंयति, स एवं सायणाचार्य॑- 
स्पार्थप्राधान्येन परीक्षणे दोषमाविष्करोति ॥ ३० ॥ 


महिंत्रोणामवोःस्तु दक्ष मित्रस्यायम्णः । दराधर्ष वरुणस्य ॥ २१॥ 


सत्यधृतिदृष्ट आदित्यदेवत्यस्तृचो ग्रायत्रीजपे विनियुक्तः पथिजातोपद्रवनाशकश्चेति महीधरः। एतदपि 
सूक्तमन्तराग्नी तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । मित्रस्यायंम्णो वरुणस्थेति ब्रीणां त्रयाणामादित्यानामवः अवनसु, तत्कतुंक- 
पालनमस्तु | त्रेरामि छन्दप्ति त्रयादेशों वेति वाच्यस! ( पा० सू० ७१४३ ) इति स्थलीयेन वात्तिकेन 
त्रीणामिति रूपसिद्धिः। कीहशं पालनम्‌ ? महि महत्‌ सर्वापद्विनाशकम् । युक्षं द्ुमन्ति सुवर्णरत्नादीनि द्रव्याणि 
क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्‌ पालने ताहशं पालनमु। पुनः कोहशम ? दुराधष॑घ्ु, अन्यर्दृराधष॑यितुं तिरस्कतु- 
मशक्यम, अर्थाद्‌ मित्रायमवरुणास्त्रय आदित्या देवा एवंविधं पालन कुव॑न्तु, येन सर्त्रापद्विनिवारणसु, रत्नसुवर्णा- 
दिदीप्तिमद्धनलाभ:, असुरराक्षससपव्याप्राद्युपद्रवादिनिवारणं च भवेतु । 


अध्यात्मपक्षे तु साधका भगवन्तं प्रा्ंयन्ते-त्रीणां त्रयाणां त्रिविधानां मानसवाचिककायिककर्मंणा- 
मवोष्वनं रक्षणं भगवत्यपंणेन भवतु, भगवदपंणमन्तरा तेषां संसारहेतुत्वेव नैरथ॑क्यापातातु । 


अन्यस्तु सायणादिव्याख्यानानुसायं॑र्थमेव गृहीत्वा तत्र स्वाभिप्रेतमर्थ संयोज्य मित्रपदेन रक्षाविभागमु, 
अयंमशब्देन न्‍्यायविभागमु, वरुणशब्देन च योद्धुवर्ग मृह्ताति। त्रयाणां विभागानामच्छेद्यमाज्ञापालनमस्ति, 
तच्च तत्कल्पनामात्रमूछकप्ृ ॥ तथा च शातपथी श्रुतिः--'महित्रीणामवोष्स्तु । युक्ष॑ मित्रस्थाय॑म्णो दुराधर् 
चरुणस्य नहिं तेबाममाचन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुमधघश१9सः। ते हि पुत्रासोडदिते: प्र जीवसे मर्त्याय 
ज्योतिय॑च्छन्त्यजस्मिति तत्रास्ति नाध्वसु वारणेष्वित्येते ह वा अध्वानों वारणा य इमेष्न्तरेण द्यावापृथियी एतातनु 
होतदुपतिष्ठते । तस्मादाह नाध्वसु वारणेष्विति' ( श० २३४३७ ) । मह्ित्रीणां ३१, नहिं तेषाममाचन ३२, 


अध्यात्मपक्ष में--हे ब्रह्मणस्पते वेदरक्षक ! हे विष्णों ! हे श्रीराम ! है श्रीकृष्ण ! जिसने आपके चरणारविन्द पर 
अपना सववस्व अपित नहीं किया, अर्थात्‌ देहादि तादात्म्याध्यास के कारण मृत्युधर्मा बहिमुंख व्यक्ति के द्वारा किया 
अनिष्टचिन्तन और हिसा का हमें स्पर्श तक न हो । बह्मात्मनिष्ठ हढता सम्पादन कराकर हमारी रक्षा करो ॥ 

स्वामी दयानन्दोक्त अथे मन्त्रगत छाब्दों का न होने से तथा विपरिणाम, अध्याहार आदि का स्वीकार करने में 
कोई प्रमाण न होने से त्याज्य है ॥॥ ३० ॥| 


मन्‍्त्राथं--मिन्र, अर्यभा और वरुण ये तीनों हमारा रक्षण करें। यह रक्षणसामथ्य ( बल ) महून्‌ हैं 
और उससें सुवर्णाबि द्रव्य निवास करते हैं। दूसरे के द्वारा उसका तिरस्कार करना शक्य न हो पाय, अर्थात्‌ 
अदशवय रहे ॥ ३१ ७४ 


भाष्यत्ताइ--सित्र, अयंसा और वरुण ये तीनों देवता ऐसा पालन करें, जिससे स्वंबिध विपत्तियों का निवारण 
हो जाय और रत्न-सुवर्णादि घन का छाभ होता रहे । 


मन्त्र: ३१-३२ ] वेदाथंपारिजात भाष्यस हिता श्ट५्‌ 


तत्सवितु ३३ रिति तृचस्य प्रयोजनमाह । ततन्न न अध्वसु वारणेषु इत्यस्ति। तस्याभिप्रायो वष्यंते--एते ह 
वेति। द्यावापृथिव्योमंध्ये य इमेध्ध्वानो वितता:, एते खलु पुरुषस्य फलप्राप्तिवारणाय भवन्ति। अतो 
द्ावापृथिवीसंस्तुतयोगहिंपत्याहवनीययोम॑ध्ये स्थित्वा इम॑ं तृच॑ जपन्‌ एतानेव मार्गनिपतिष्ठते । एवमध्वना- 
मुपस्थितत्वात्‌ त॑ न कोडपि बारयितुमीश्वर:। मित्रवरुणाय॑भरक्षितानां तेषां यष्ट्रणाघ अधशंसों रिपुः 
पृथिव्यन्तरिक्षदिव्यमार्गेषु वारणेष्चु न ईशे समर्थों भवति। ते मित्रादय: अदितेः पूत्रासो भवन्ति। ते 
मर्त्या यज्ञकतुंय॑जमानस्य जीवसे जीवनाय अजस्नं ज्योति: प्रयच्छन्ति | द्यावापरथिव्योम॑ध्ये ये वितता मार्गा: 
सन्ति, ते वारणा: पुरुषस्य फलप्राप्तो वारणा बाधका भवन्ति । एतेषु विद्यमाना असुरादयो नाष्ट्राः स्वगंगतौ 
प्रतिबन्धका,, अतः स्वगंगमने बाधावारणाय गाहंपत्याहवनीययोर्थावापृथिवीरूणयोर्मध्ये स्थित्वा अस्य तृचस्य 
जपेन मार्गनिवोपतिष्ठते ! तस्मात्तन्मार्गेभ्योडपसारणे न कोअपि समर्थो भवति । 


दयानन्दस्तु-- हे ब्रह्मणस्पते ! तव कृपया मित्रस्य बाह्याभ्यन्तरस्य प्राणस्थ अर्थम्णग, य ऋच्छति 
नियच्छत्याकषंगेन पृथिव्यादीन्‌ सोज्यंमा सूयंलोकस्तस्थ, वरुणस्य वायोज॑लस्य वा च॒ त्रीणां अयाणां 
सकाशाज्नोह्स्माक॑ युक्षं दुराधष॑महि महदवोज्स्तु ' द्यौर्नीतिः प्रकाश: क्षियति निवसति यस्िस्तत्‌ युक्षम्र' 
इति, तदेतच्छतपथश्रुतविरुद्धमेव । यय्येते मित्रादयों भयहेतवस्तस्मादेतेषां सकाशादात्मरक्षाश्रिप्रेता, तदा 
तेषां भयद्देतुत्वे कारणं वाच्यम, यतो हि तेषामुपकारकत्वस्यैव प्रसिद्धिः। यद्येतेषां रक्षकत्वेनैतेषां सकाशाद्‌ रक्षण- 
मभीष्ठम, तदापि तव क्ृपयेत्यस्य स्वारस्यं वाच्यम, परमेश्वरक्ृपयेव रक्षोपपत्ती तदयपेक्षणस्याकिश्चि- 
त्करत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 


नहि तेषाप्रमा चन नाध्वंसु वारणेष । ईश रिपुरघश >सः ॥ ३२ ॥ 


अमा चन गृहे४पि वर्तमानानाम्ु, अमाशब्दस्य गृहनामसु पठितत्वात्‌। अपीत्यर्थ चनशब्दः । मित्राय॑म॒वरुणै- 
स्त्रिभिदेंवैः: पालितानां यजमानानामुपद्रवार्थंभिति शेष: । अघशंस: पापप्रशंसको रिपुः, न ईशे न समर्थों भवति । 
तथा वारणेषु चोरबव्याप्नादयों यत्र स्थिता निवारयन्ति पथिकाच्‌ ते वारणास्तेषु, येषु चोरव्याप्नादिभयवशा- 
न्रिवारितेष्वपि, अध्वसु चोरव्याप्राद्यपद्रुतेषु मार्गेषु रिपुर्नेशे अनिष्टसम्पादनाय समर्थोंच भवति, मित्रादिदेव- 
पालितानां ग्ृहे*रण्ये वा शत्रुचोरव्यात्रादिकृता बाधा न भवतीत्यथ:। तथब परमेशपालितानां कामक्रोधादीना- 
मान्तराणां बाह्यानां च रिपृर्णां न भवतीति । 


अध्यात्मपक्ष सें-- साधक भक्त अपने भगवात्त से प्रार्थना करते हैं कि हसारें मानस, वाचिक और कायिक कर्म 
सर्वदा भगवाचु के अपेण होकर ही चलते रहें । 


किसी अन्य व्याख्याकार ने सायणाचायं के अथ्थ की छाया का आश्रय लेकर अपनी कल्पनाओं का मिश्रण कर 
दिया है, जिससे वह शतपचश्नुति के प्रतिकूछ हो गया है । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या भी शतपथश्नुति के विरुद्ध ही है। अतः वह भी उपेक्षा के ही योग्य है ।। ३१ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ-घर में रहनेबाले तथा चोर और ध्याप्नों के भय से पूर्ण मार्ग सें रहने वाले यजमानों को उपद्रव 
पहुँचाने के लिये पापकर्म की बड़ाई सारनेवाल्ा शात्रु रामथं नहीं होता, क्योंकि सिन्न, अयंभा और बरुण इन तोन 
देवताओं से उस यजमान की रक्षा की गई है ॥ ३२ ॥ 
र४ड 


१८६ शुक्लयजुवेदसंहिता [ अ० $ 


अन्यस्तु--तिषां राष्ट्रवासिनां गृहेषु मार्गेषु शत्र्चोरव्याक्रादिनिवारकेषु कार्येष्रु पापकर्मोपदेशका दुछाः 
षड्यन्त्रकारिणो बलवन्तो न भवेशुरितीश्वरः प्राथ्यंत । सद्भुतिनैरपेक्ष्येण व्याख्याने केनापि पदेन स्वाच्छन्देन 
किमपि ग्रहीतुं शक्यते, अन्यथा तेषांपदेन कथमिव राष्ट्रवासिनां ग्रहणम्र ? मार्गवाचकस्य अध्वपदस्य 
सत्वेषपि तस्य तद्विशेषणस्य वारणशब्दस्थ व्याक्नादिनिवारककार्य॑प रत्वयोजनमुच्छल्भुलत्वमेव । 


यत्तु-शंसन शंसः, भावे घत्र्‌ू। अधघस्य पापस्थैव शंसश्चिन्तनं कथन वा यस्येति बहुब्नीहिसमासे पुर्वंपद- 
प्रकृतिस्वर इति, तन्न, तथात्वेड्वशंसपदस्यथ शत्रुबोधकत्वासम्भवातु। अधस्य शंसश्चिन्तनं कथन वा 
अघजिहासोरपि सम्भवति ! अतो5त्र शत्रुविवक्षया अध पापं शंसति, अथवा अधेन तीब्रपापेन भक्षणादिना शंसो 
घातक इत्येवार्थो युक्तः। यत्त्वत्र बहुब्रीहेरभावात्‌ पुबंपदप्रकृतिस्वराभावों दोष इति, तन्न, 'तत्पुरुषे तुल्याथ॑तृतीया- 
सप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाक्ृत्या:' ( पा० सू० ६२२ ) इत्यादिभिः पूव॑पदप्रक्ृतिस्वरत्वोपपत्ते: । 


दयानन्दस्तु--हे ब्रह्मणस्पते ! य ईश्वरोपासकास्तेषां ग्रहेषु अध्वसु वारणेषु चनाप्यघशंसों रिपुर्नह्मप- 
तिघ्ठते न खलु तान क्लेशयितुं शक्नोति त॑ तांश्चाहं प्रापुमीशे' इति, तन्न, तच्छब्दस्य प्रकृतपरामशित्वातू | 
पूव॑मन्‍्त्रे ईश्वरोपासकानामप्रकृतत्वेन तदस ड्भतेः। गहेष्वध्वसु इत्याभ्यामेव पदाभ्यां ग्रृहे मार्ग च रिपुक्ृत- 
बाधाभावेनैव चोरव्याप्रादिबाधावारणेन वारणेष्वपि रिपुवाधाभावोपपत्तौ वारणेष्वित्यस्थ वैयर्थ्यापतते:, 
तस्माच्चौराथ्ुपद्रतेषु मार्गेषु शत्रुझतबाधाभावसिद्धयेडध्वविशेषणत्वेनैव तद्योगस्यौचित्यात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-मित्रस्य सर्व॑मित्रस्थ परमात्मसः, अरीनन्तरज्भानु कामादोनु बहिरज्ानग्निदगरदानु 
नियच्छतीत्यय॑मा आदित्य: । तस्य आदित्यमण्डलान्तमंतस्य पुरुषस्य अरीणां तमसामज्ञानानां वा नियन्तु; 
अय॑म्ण: सूर्य॑स्थ महावाक्यजन्यवृत्त्याहढस्थ संशयविपयेयविश्रतिपत्त्यज्ञानाअपनोदकस्य 'अयंमा आदित्यो+ 
रीज्ियच्छतीति' ( नि० ११२३ )। वरुणस्य वरणीयस्य सवंसम्भजनीयस्थ सर्वश्राणिपरप्रेमास्पदस्य प्रत्यक्‌- 
चैतन्याभिन्नस्थ इत्येतेषां भगवद्गुपाणां सम्बन्धी अवस्तत्कतूंक॑ मत्कमंक पालनमस्तु । कीहक तत्पालनम ! 
मह॒त्‌ सर्बोत्कृष्ठ तदपेक्षयेतरदेवमनुष्यादिकतूंक रक्षणं तु लष्वेब, तद्रक्षितानामपि पराभवदर्शनात्‌ । द्योतमानाः 
शमादयो गुणा रत्नसुवर्णादयः पदार्था: क्षियन्ति तिवसस्ति यस्मिस्तदु दुराधष॑ केनापि धर्षय्रितुमशक्यमु । 
तच्चावनं सर्वापद्धाय: कामक्रोधादिश्योष्त्तरज्जेम्यों बहिरज्ञेम्यश्ब शत्रुभ्य, अविद्यापनोदनेनाविद्यातत्का- 
यात्मिकात्‌ संसाराच्च संसरणं मास्त्विति । 


मित्रस्य नन्दस्य ब्रजराजपुत्रस्य अयंम्ण: पूतनादिकसास्तानरीन्ियच्छतस्तव क्रृष्णस्यथ। यद्वा अये 
स्वामिनं राजानम्‌, 'अय॑ः स्वामिवैश्ययो:' ( पा० सु० ३४१।१०३ ), निर्मिमीते कंसस्य स्थाने तत्पितुरुग्रसेनस्य 
राज्ञो निर्माता अय॑मा, तस्य तव त्वदुपलक्षितस्य यदुकुलस्य वरुणस्य वरणोयस्थ संभजनीयस्य भगिनीपुत्रत्वातु 
स्नेहास्पदस्थ पाण्डवकुलस्थ त्रयाणां रक्षणमस्तु । यद्वा सित्रस्य युधिष्ठिरस्य, अय॑म्णों निवातकवचादिधातकस्थ 
भीमाजुनयुगछस्य, वरुणस्थ लोकस्पृहणोयस्यथ नकुलसहदेवयुगलस्य रक्षणमस्त्वित्यादिकं यद्यपि भगवच्चरित्र- 


भाष्यसार--मन्त्रार्थ से ही माष्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है । 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो व्याख्या की है, वह व्याकरण नियमों के विरुद्ध है, तथा सद्भुति-रहित होने से उसमें 
उच्छुल्नछता के सिवाय ग्राह्म अंश कुछ भी नहों है । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या भी उन्हीं दोषों से पु्ण है । अतः उसे त्याज्य ही समझना चाहिये । 


मन्त्र: ३३ ] वेदाथंपारिजातमाष्य पिता १८७ 


परत्वेन स्पृहणीयं व्याख्यानमु, तथापि न तम्मन्त्राक्षराणां स्वारसिक व्याख्यानम्ु, किन्तु बलादिवा भिमतेषर्थे 
योजनम््‌, क्लिप्टकल्पनाबाहुलयातु ॥ ३२ ॥ 


ते हि पत्नासो अदितेः प्र जीवसे मत्याय । ज्योतिर्यच्न्छत्यजंसभ्‌ ॥ ३३ ॥ 


कस्मान्मित्रादिदेवरक्षितानां गृहे बने वा शब्वादिभयाभावः, यतस्तेडदितेरखण्डिताया: शक्तेदेंवम।तुः 
पुत्रासः पुत्रा मित्रायंभवरुणा मर्त्याय मनुष्याय यजमानाय प्रजीवसे चिर॑ जीवनाय अजलल निरन्तरमनुपक्षीणं 
ज्योतिर्शञानरूप॑ तेज: प्रयच्छन्ति । किमर्थम्र ? जीवसे यथा चिरं जीवन भवति तथा त उपायज्ञानं प्रयच्छन्ती- 
त्यथं:। विशिष्टशक्तिरूपाया अदितेः पृत्रत्वाद विशिष्टशक्तिमन्तस्ते्तस्तद्रक्षितत्वादेव तद्रक्षितानां भयाभावः। 
दीघंजीवनोपायज्ञानरूपानुपक्षीणज्योति:प्रदातृत्वाच्च तद्रक्षितानामकुतो भयत्वम । 


अध्यात्मपक्षे तु-ते पूर्वोक्ता मित्रादयों देशकालवस्तुपरिच्छेंदशून्याया ब्रह्मरूपाया: स्वच्छसंविद: 
पुत्रासस्तदवस्थाविशेषा: । तस्या एव पूर्वोक्ताया मित्राय॑मवरुणा अवस्थाविशेषविशिष्टल्पा:। अत एव ते 
विशेषानुग्रहेण मर्त्याय जीवसे ब्रह्मात्मभावानुप्राणनाय अजस्रमनुपक्षोणज्ञानज्योतिः प्रयच्छन्ति | गोपा यादवाः 
पाण्डवा मित्रायंमवरुणा अदितेः पृत्रास्ते मत्यंम्योडजरस्त॑ ज्योतिर्ज्ञानं प्रयच्छन्ति प्रददतति, येन तैदेशितभगवद्धूक्ति- 
मार्गा: प्रभुमाराधवन्तः ससुखमुपजीवन्ति । तेषामाचरणेन ज्योति:प्राप्ती सत्यामपि तद्दाने तेषामन्यथासिद्धतैब, 
तथापि दयानन्‍्दीयब्याख्यानादुत्कृष्टतरमेव । 


स्वामिदयानन्दस्तु--यि अदितेः ५त्रास्ते मर्त्याय जीवसे अजख््न ज्योतिः प्रयच्छन्ति' इति, तच्च तद्रीत्या 
कर्थ मित्रादयः कारणशक्तिे: पुत्रा:, सर्वस्यैव कार्यस्य तत्पुत्रत्वेन पुत्रत्वावैशेष्यात्‌ । 


अन्यस्तु--'ते मित्राय॑मवरुणाउ, अदितेः अखण्डशासनस्य पृथिव्या वा पुत्राच्‌ परपिभ्यों दुश्खेभ्यश्च त्रायन्ते 
मनुष्यजीवनायाविनाशिश्रकाशं प्रयच्छन्ति' इति, तन्न, मन्त्र पुत्रास इति प्रथमान्तत्वान्न ते कमंभूता:। कथश्चित्‌ 
व्यत्ययेन तत्स्वीकारेईपि त्रातृबोधकपदाभावात्‌ ते प्रथिव्या अखण्डशास्त्रा शासनस्य वा पुत्रात्‌ त्रायन्ते इति 
कथमवगन्तुं शक्‍्यते ? मन्‍्त्रे दुःखपापवोधकपदमपि नास्ति। ततो यत्किद्धिदेव तत्‌ । क्वचिददितिशब्देन 


अध्यात्मपक्ष में--मगवत्कतुंक रक्षण ही सर्वोपरि रक्षण है, उसकी तुलना में मनुष्यादिकतुंक रक्षण तो बहुत 
छघुकोटि का है ।। ३२ ॥। 


मन्त्रार्थ --क्योंकि वे भिन्न, अ्यंभा और वरुण जो हैं, वे उस अखण्डित शक्ति अविति के पुत्र हैं। अतः वे यजमान 
को चिरकालतक जोवित रहने के लिये निरन्तर तेज देते रहते हैं ॥ ३३ ॥ 


भाष्यसार--उक्त तीनों देवता विज्षिष्ट शक्तिह्प अदिति के पुत्र होने से वे भी विशिष्ट शक्तिस्म्पन्न हैं। ऐसे 
वाक्तिशाली उत देवताओं से सुरक्षित होने के कारण ही उन्हें किसी प्रकार के भय की सम्भावना नहीं है । 


अध्यात्मपक्ष में--प रिच्छेदरहित ब्रह्मरूपिणी विशुद्ध संवित्‌ की विशेष अवस्था रूप ये मित्र आदि हैं। अत एव वे 
बहुत अनुग्रह करके मत्यं जीव को ब्रह्मात्ममाव के अनुप्राणनाथ निरन्तर अनुपक्षीण ज्ञानज्योति दिया करते हैं । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या में का्य-कारणभाव की संगति नहीं हो रही है । 


श्टड शुव्छ्यजु वेंदसंहिता [ अ० ३ 


देशकालवस्तुपरिच्छेंदशून्य: परमात्मैव बोध्यते । प्रकृते त्वादित्यादिदेवानां माता अखण्डगवच्छक्तिरूपा 
कश्यपपत्नीरूपाइदिति: ॥ ३३ ॥ 


कदाच न॒स्तरीरसि नेत्र सश्नसि दाशुष । 
उपोपेन्नु मंघवन्‌ भूय इन्नु ते दाने देवस्थ॑ पृच्यते ।। ३४ ॥ 


इयमैम्द्री पथ्यावृहती मधुच्छन्दोह्श जपे विनियुक्ता । यस्थास्तृतीयः पादो द्वादशार्णोत्ये च 
तय: पादा अष्टाक्षरा: सा पथ्यावृहती । हे इन्द्र ! परमेश्वयंशालियु ! त्व॑ कदाचन कदापि भूयों भूयों 
याच्यमानो न स्तरीरसि न स्तृणासि | स्तृणातेहिसाथस्प॑तद्रपत्त । न क्रृध्यसि, किन्तु दाशुषे हविदंत्तवते 
यजमानाय सश्चसि धनपुत्रादिसमृद्धि प्रापयरसि। “गतिकमसु सश्चतिः पठितः” ( नि० २१४४१ )। 
यहा द्वितीयार्थे चतुर्थी । दाश्दांसं त्वदनुग्रहाथंमाहुतिप्रदातार॑ यजमानं सश्चर्सि सेवसे अभीष्ठदानेव 
प्रीययसे । 'प्रसमुपोद: पादपुरणे” ( पा» सु० ८१६ ) एक उपशब्द: पादपुरणे । इच्छब्द एवा्थकः। 
नुशब्द: क्षिप्रवचन: । एवमुपपद॑ पृच्यत इत्यनेन युज्यते । तथा च हे मघवनु ! धनोपलक्षितविविधैश्वय॑वन्‌ ! देवस्य 
प्रकाशमानस्य ते तव भूय इंदू बहुतरमेव दान॑ नु इद्‌ क्षिप्रमेव दाश्वांसमुपपृच्यते । 'पूची सम्पर्क! यजमानेन 
सम्पूक्तं भवति । अच्ये याच्ञया क्रुध्यन्ति, त्वं पुनर्याव्यमानोडपि ने क्रध्यति, ह॒विर्दानपरायणं सदा प्रौणयसे, 
त्वत्कतूंकदान॑ यजमानेन सम्पृच्यते । तेन त्वत्कृतदानेन त्वद्धक्त: कृतार्थों भवतीत्यथ:। यद्वा वेदे मात्रा- 
मात्रस्याप्यानथेक्यायोगाद उपोपेत्यस्थात्यन्तसामीप्यमर्थं: । उपोप सश्चसि अत्यच्तानुग्रहेण सेवकव्ु 
क्षिप्रमेवाति समीपमागच्छसी व्यर्थ: । 


कश्चित्तु राजन्निति सम्बोधयन्‌ इन्द्रपेन राजानमवगच्छति, तथा दायुष इत्यात्मममपंणमन्निप्रैति । 
यद्यपि परमात्मपरत्वे सर्वथापि श्लिष्यते बृहतोयस्‌, निरडकुशस्य परमैश्वर्य॑स्थ तत्रेव सम्भवात्‌ । दाशुषे 
आत्मप्रमपंणं॑ कृतवते भक्ताय एवात्यन्तानुग्रहेणातिसामीप्यमात्मभावमुपयाति--'ये. यथा मां प्रपच्चन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌! ( भ० गी० ४!११ ) इति रीत्या आत्मसमर्पयित्रे सोषपि तस्वे स्वात्मानमपंयति । 
सामीप्यस्य पर्यंवसानमात्मन्येव भवति, तस्येव सर्वान्तरतमत्वात । तत्कतुंकमेवामोघदान सम्पृक्त सद्‌॒ भक्त 
कृता्थथति । 'इन्द्रों मायात्रि: पुरूप ईयते' ( ऋ० सं० ६॥४७१८ ) इत्यादिमन्त्रेष परमात्मन एवेन्द्रशब्देन 
ग्रहणं भवति । अतन्रापि परमार्थहष्ट्या सववेदादिशास्त्रमहातात्वय॑ विषयत्वेन परमात्मपरवेयमित्यध्यात्मव्याख्यानम' 
तथापि यज्ञादिव्यावहारिकह्ष्य्या यज्ञवेवतापरैवेयमिति, तथैव माध्यन्दिनायुक्ते: । देवताया विग्रहवत्त्वेन 
प्रतिकलप॑ं भेदेषपि मीमांसकानां सिद्धान्ते जातौ शक्त्यज्ञोकारेण इद्धत्वजानेनित्वस्वेन नित्य॑र्वेंदिकी: शब्दनित्य: 
सम्बन्धों नानुपपन्न:। 


किसी अन्य के व्याख्यान में भी वैसो ही असंगति हो रही है ॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे इस्द्र ! तुम कभी भी हिंसक नहीं होते और ह॒विर्दान करनेवाले यजमान का सेवन तुम किया 


करते हो । हे घनवानु इस्त्र ! प्रकाशमान रहनेबाले तुस्हें दिया हुआ पुष्कल दब्य शीघ्र हो हविर्भाग देनेवाले यजमान को 
प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 


अन्त्र: ३४ ] वेदायंपरिजातमाष्यसहिता श्टरु 


यत्तु केनचिदृच्यते--सायणादिभि उुमिकायां बवरः प्रावाहणिरकामयतेत्यादिस्थलेषु शब्दाथ॑सम्बस्धा- 
नित्यत्वभिया श्रूतिसामान्याभिप्रायेण नित्यवाय्वादिपरा एवं वैदिका: शब्दा नानित्यजरामरणादिधमंव्यक्तिपरा 
इत्युद्घोषितम्‌, पर॑ भाष्येड्नेकेषां मन्त्राणां व्यक्तिपरत्वं व्याचक्षाणैविस्पृतमेव ततु' इति, तदपास्तमु, उक्तहृष्य्या 
सम्बन्धनित्यत्वोपपत्ते:। उव॑शीपुरूरवआद्याख्यानेष्वपि कैमर्थ्याकाइश्षावशाल्लक्षिताथंपरत्वेनाख्यानानां स्वार्थेषु 
वाच्यार्थेंषु तात्पर्याभावेन तददोषात्‌ । 


यद्यपीयमैन्द्री ऋग्‌ इन्द्रपरैव, तथापि 'ऐन्द्रचा गाहंपत्यमुपतिष्ठत! इति गाह॑पत्योपस्थाने विनियोगातु 
पारमेश्वय॑स्थ लक्ष्यमाणस्य गुणस्य योगेन गाहंपत्याग्निपरोध्पीस्द्रशब्दः ॥ शतपथे तु --अथैन्द्री । इन्द्रो वै यज्ञस्थ 
देवता सेन्द्रमेवैतदग्न्युपस्थानं कुझते कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे इति यजमानों वै दाश्वान्न 
यजमानाय दुह्मसीत्येवैतदाहोपेन्नु मघवच्‌ भूय इन्नु ते दान देवस्थ पृच्यव इति चुयोभूय एवं न इदं पुष्ठ कुवित्ये- 
वैतदाह” ( श० २३४४।३८ )॥ ऐन्द्रो इन्द्रदेवताका कदाचन स्तरीरसीत्यादिका अम्नयुपस्थाने प्रयोक्तव्या । तथा 
च तदस्य्युपस्थानमिन्द्रसहितं सद्‌ यज्ञात्मना निष्पद्यते। तदेतदुच्यते इन्द्रो यज्ञस्य देवता तस्माव सेन्द्रमेबैत- 
दग्न्युपस्थानस्‌ । पूर्वाधंमनुद्य तात्पय॑माह--कदाचनेति । दाश्य दाने! । दाश्वान्‌ साद्वान्‌ “” (पा० सुर ६११२) 
इति निपातनाद हविषां दाता यक्टा यजमानस्तस्मे कदाचिदपि स्तरीः हिंसको नासि न भवसि न दुह्मयसीति। 
उत्तराध॑ व्याचष्टे--हे मघवन्‌ ! अस्मभ्यं दीयमानं त्वदीयं धन भूयोभूय एवं उपपुच्यते समीप॑ प्राप्नोति। 
नो5स्माकमिदं पुष्ठ कुरु। 


दयानन्दस्तु--हि इन्द्र ! यदा त्वं स्तरीरसि सदा दाशुषे कदाचनेन्तु न सश्चसि तदा हे मधवन्‌ ! देवस्थ ते 
तब दान तस्मे दाशुषे भूयः कदाचनेन्नु नोपपृच्यते' इति, तन्न समीचीनस्‌, अन्वयस्थास्पष्टल्वातु । तत्रत्यटिप्पणी- 
कारो5पि तथेवाह--अस्वयोध्यमस्पष्ठ: प्रतीयते” इति । 'यदीश्वरः कर्मफलदाता न स्थात्‌ तह़ि ने कश्चिदपि 
जोवो व्यवस्थया कमंफलं प्राप्नुयादिति भावाथ्थं:। प्रायेणायमेवार्थों हिन्दोभाष्येषपि । अस्थमिन्नर्थ इदित्यर्थस्य 
ज्ञानमर्थं, स क्वोपयुज्यत इति न स्पष्टप्‌ु । आच्छादनाथंस्य स्तृणातेअंहणे5पि सुखराच्छादयति यः सः स्तरोरिति 
ग्रहोतुं दु:खे: सुखाच्छादकेशपि तदस्वयस्य तुल्यत्वात्‌ । मन्त्रे नेत्येकमेव निषेधाथंक पद्म, तत्कथं तन सश्चसि 
इत्यन्वयेन शान्‍्ताकाडक्ष सत्‌ पुनरुपपृच्यत इत्यनेन सम्बध्येत ? अच्रार्थ शतपथवरिरोधो5पि स्पष्ट एवं । 


गोवध॑नोद्धरणानत्तरं क्षमाप्रार्थनाथंमागतायेन्द्राय भगवान्‌ कृष्ण उपदिशरतति -हे इन्द्र ! दागुषे मह्ममात्मानं 
निवेदयते मज्॒क्ताय तमपकतुंमधुना ब्रजजनमिमं कदाचित्‌ कदापि स्तरो: घातकः असि न मा भूद्‌ मा भव । 
विस्मृत्यापि मद्भक्तस्थावज्ञां मा कुरुष्व | क्षमे क्रतमपराध॑ व्रजोपप्लावनलक्षणस्‌। सश्चसि यथासु्ख राजधानीं 
गच्छ, छन्‍्दर्सि कालानियमात्‌ । हे मघवन्‌ ! देवस्य देवेन मया दीयमानं भूयो यद्‌ बहुलमेव वैधवम्नु, तत्‌ क्षिप्रमेव 
तवोपपृच्यते सम्पुक्त भवतु | मद्ृत्तवैभवस्य त्वं स्वामी न मनागपि ते स्वकीयं वत॑ते। धिक त्वां न त्रपसे 
मदाश्रितो5पि मद्धक्तानु दुःखीकतु समीहसे । अत ऊध्व॑ न प्रमदितव्यघ्! इत्येतद्‌ व्याख्यानं स्वंथा$मनोश्ञमेव: 


भाष्यसार--है परमंश्वयंशालिनु ! बार-बार याचना करने पर भी तुम्त कभी क्र॒द्ध नहीं होते हो । तुम्हारा 
अनुग्रह प्राप्त करने के लिये हथि देने बाले यजमान को तुम उसका अभीष्ट प्रदान कर प्रसन्न कर देते हो । अन्य लोग तो 
याचना करने पर हुद्ध होते हैं । 


किसी ने राजनु ऐसा सम्बोधन करते हुए “इन्द्र” पद से राजा को समझ लिया है ! 


१९० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अब ३ 


उपपत्तिमन्तरा निष्प्रमाणलिज्भविभक्तिव्यत्ययेन स्वेच्छानुसारेण मन्त्रार्थपतत्वातु। न च वदुक्तमु, स्वेच्छाया 
अव्याहतप्रसरत्वातु । पूर्वाचार्यास्तु श्रुतिसूत्राअनुसारेणार्थापने तदनुरोधेनेव क्वचित्‌ किब्चिदु व्यत्ययादिक- 
मिच्छन्ति स्प। इसामेव पद्धतिमाश्रित्य दयानन्दों यथेष्ट योजयति मन्त्रान्‌। केचिच्च स्वस्वसम्प्रदायाचार्य- 
व्याख्यानमपि मन्‍्त्ररैेव साधयन्ति। केचित्तु--अहमन्नादोहमन्नादोहुमन्नाद.' ( तै० उ० ३१०६ ) इति 
श्रौतवचनेन अहमदपदवाच्यस्थ नादं वेदेषु साधयन्ति । तदेततु सर्वमुच्छुलद्डलमेव । एवंग्रकारेण सद्भतिहीनतया 
मन्त्राणां यथेष्टाथंबोधकत्वे प्रमत्तगीतत्वापतते: ॥ ३४ ॥ 


तत्संबितुव रेण्यं भर्गों देवस्यं धीमहि । थियो यो न: प्रचोदर्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तदिति लुप्तषष्ठीक॑ पदम्‌ । तस्य सवितु: स्वस्थ प्रसवकतुं:। सूतिरुपलक्षणं स्थितिप्रलययोरपि। 
जगदृत्पत्तिस्थितिल्यलीलस्य परमात्मन आदित्यस्य, सूर्याद्दे खल्विमानि भुतानि जायन्ते' इति सूर्योपनिषच्छ ते: । 
सुयंमण्डलास्तगंतस्थ॒हिरण्यश्मश्रोहिरण्यकेशस्य आप्रणखाग््मन॑ हिरण्यशरोरस्यहिरण्यगर्भ पाध्यवच्छिन्नस्य 
सर्वंशक्तिमत: परमेश्वरस्थ तदुपलक्षितस्थाशेषविशेषातोतस्थ शुद्धब्रह्मणो वा देवस्थ द्योतनात्मकस्थ । अवेद्यत्वे 
सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन स्वप्रकाशस्थ बरेण्यं वरणीयं संभजनीयं सर्वप्राणिपरप्रेमास्पद॑ भर्गः स्वरूपभूत॑ 
ज्योति: स्वंपापानामविद्यातत्कार्यात्मकस्थ सर्व॑संसारस्यैव वा भर्जनसमर्थ॑ तेजः, 'येन सूयंस्तपति तेजसेद्ध:' 
( तै० ब्रा० ३१२९७ ), 'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः” ( योगशिखो० ३॥२२ ) इत्यादिश्वुतिभ्य: । धोमहि ध्यायामः 
चिन्तयामः, तन्निदिध्यासनं कु इत्यर्थ:। ध्येँ चिन्तायाम्‌' । छान्दस सम्प्रसारणस । तन्न प्रत्ययैकतानता- 
ध्यानमिति स्मृते:। तस्य कस्य ? यः सविता नोउस्माक॑ धियो बुद्धी: प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण सत्तामात्रेण प्रेरयति । 
यथाय-कान्त: सन्निधानमात्रेणायस: प्रवतंकस्तथैव तस्य निर्विकारक्ुटस्थस्थ सत्तामात्रेण बुद्धी ्द्रियादीनि 
प्रवत॑न्ते। 'श्रोजरस्थ श्रोत्रं मनसो मनों यद्वाचों ह बाच१) स प्राणस्थः प्राण: ( केनो० १२ ), बेनेषिता 
वागसवश्चरन्ति', यो&ल्तः प्रविश्य मम्र वाचमिमां प्रसुप्तां सच्खीवयत्यखिलशक्तिधर: स्वधाम्ता। अन्यांश्व 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्‌ु नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम ॥” ( भा० पु० ४।९।६ ) इत्यादिश्वतिस्पृति- 
पुराणवचनेभ्य:। यः इति लिझ्भधव्यत्ययेन यत्‌' इत्यवगन्तव्यम्‌। यहा धीशब्दो बुद्धिवचनः कमंवचनो 
वाश्वचनश्चेंति । यश्च नो बुद्धि कर्माणि वाचो वा प्रेरयति, तदनुग्रहेणैव बुद्धचादिप्रवृत्ते: । यद्वा सवितुर्देवस्य 
तद भर्गों धोमहि यो यद भर्गों नो बुद्धी: प्रचोदयात्‌ । राहोः शिरः, पुरुषस्य चेतन्यमितिवदकेदे षष्ठी । तेन 
-स्वितु: स्वरूपाभिन्नमेव तद्‌ भर्गोष्स्य बुद्धों: प्रचोदयादिति कामना सत्कर्मानुष्ठानाय परमात्मोपासनाय प्रत्यक्‌- 
चैतत्याभिन्नपरात्मसाक्षात्काराय प्रचोदयातु प्रेरयेदिति । भर्गंशब्देन मण्डल पुरुषो रश्मयश्चोच्यन्ते। तथा 
चाधिकारभेदेन भगवत आदित्यस्थ रश्मीन्‌ मण्डल तदन्तगंत॑ १रुषं वा ध्यायाम इत्यर्थों भवति । बीय॑ वा भगे;, 
'वरुणाद्ध वा अभिषिषिचानादु भर्गोष्चक्राम। वीये वे भगं” ( श० ५॥४।५॥१ ) इति श्रुतेः । भृज्ज्यते सवे 
पातकमत्रेति भग॑:। पौन:पुन्येनाभिषिच्यमानाद वरुणादु बीय॑लक्षणं भर्गोज्पचक्रामेति तदर्थ:। तथा सवितुर्देवस्य 
वीय॑ पराक्रम जगदुत्पादनादिलक्षणं ध्यायाम: । 


स्वामी दयानन्द ने अपनी इच्छा के अनुसार ही सवंत्र मन्‍्त्रों की योजना कर दी है ।। ३४ ॥ 


सन्त्राथें--उस प्रकाशक प्रेरक आदित्यास्तगंत पुरुषरूप ब्रह्म का सभी के द्वारा प्राथनीय जो प्स्पुर्ण संसारनाशक 
तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं। बह सबिता हमारी बुद्धि को सत्कर्मानुष्ठान की प्रेरणा दे ॥ ३४५ ॥ 


मन्त्र: ३५-३६ ] बेदाथंपारिजातमाष्यस हिता १९१ 


कण्वसंहितायां वरेणियमिति पाठः। माध्यन्दिनीयैस्तु पाठकाले वरेण्यं स्याज्जपकाले वरेणियम' 
इत्यड्रीक्रियते, अन्यथा चतुविशत्यक्षरत्वानुपपत्ति:। 'पाठकाले वरेण्य॑ं स्थाज्जपकाले वरेणियम्‌' इति स्मरणात्‌ 
तथैव पारम्पर्याव्व तदुपपादनीयस् । सवितृपदेव जगत्कारणत्वबोधनातु श्रुतिस्पृतिपुराणाद्यनुसारेण सूर्यो 
विष्णु: शिवो राम: क्रष्णस्त्रिपुरसुन्दर्यादयो5पि गृह्मन्ते। तेषां सगुणसाकाराणां भर्गस्तेज: प्रकाश: स्वरू प- 
सौन्द्य॑ चिन्त्यते, सगुणनिराकाराणां सर्वकारणत्वसर्वशक्तिमत्त्वसवंकर्मफलप्रदत्वादिक बीये चिन्त्यते । निगुंण- 
निराकारस्य तु स्वरूपभूत॑ ज्योतिरेव भरगंश्चिन्त्यते । यद्वा सवितुद्देवस्थेति तत्पदार्थ: परमात्मोच्यते । धियो 
यो नः प्रचोदयादिति त्वंपदार्थों बोध्यते । भर्ग:पदेन तयोरैक्यं प्रत्यक्चैतन्याभिन्नपरमात्मरूपमुच्यते। यः 
स्वप्रकाशः सर्वकारणभूतः परमात्मा, यश्च सर्वबुद्धचादिप्रवतंकः प्रत्यगात्मा, तयोरभिस्न सर्वोपाधिविवर्जित- 
मैक्योपलक्षितमनस्तसदात्मक॑ ज्योतिषामपि ज्योतिर्ध्यायाम इति निष्कर्ष: । स्वितृपदस्य तात्पय॑ कण्वो 
दर्शंयति--सविता वै देवानां प्रसविता, तथो हास्मा एते सबितृप्रसूताः सर्वे कामाः समृद्धबन्ते” इति 
सायणोद्धरणातु । शतपथे तु--“अथ सावित्री। सविता वै देवानां प्रसविता तथो हास्मा एते सवितृप्रसृता एवं सर्वे 
कामाः समृद्धचन्ते तत्सवितुब॑रेण्यमित्यादि' ( श० २३४३९ ) इंति श्षुतेः स्व वुतानां सवनात्‌ पावनाच्च सविता, 
दीव्यते क्रीडते योतते दिवि रोचते तस्मादू देवः, सर्वे: स्तृयमानत्वाच्च देवः, तस्थ सवितुर्देवस्य भर्गों धीमहि 
चिन्तयामः, यो नः घियो बुद्धिवृत्ती, धर्मार्थकाममोक्षेषु प्रचोदयात्‌ । भर्गः भृज्जति पातकानि पाचयतीति 
भग:, अथवा भ्राजते दीप्यते सर्व जगद्‌ यस्मात्‌ स भर्गट, अथवा कालाम्निरूपेणान्ते हरतीति भर्ग, अथवा 
स्वरूपे यो भ्राजते स भग:, अथवा लछोकान्‌ भासयति भीषयति वेति भर्गं, अथवा प्रजा रज्ज्यन्ते यस्मिनु 
स॑ भर्ग:, अथवा गच्छति सवंत्र व्याप्तोतोति भगंः, अथवा भास्य रज्ज्यते गच्छति च सर्व जगच्चस्मातु 
स भर्ग:, वरेण्यं संसारभयभीरुभिय॑द्वरणीयं तच्चिल्तयामः। तदुक्तम्‌ - सवनात्‌ पावनाच्चेब सविता तेन 
चोच्यते' इत्यादिना । 

आध्यात्मिको5र्थ:--सवितु: सृष्टिस्थितिलयछीलस्य विष्णोदेवस्थ रामकष्णाद्यवताररूपेण क्रोडतः, असुरात् 
विजिगीषतः, भर्ग: स्वरूपभूतं तेजो धीमहि। यो नोअस्मार्क धियो बुद्धों: प्रचोदयातु प्रेरयति, तत्परपानन्दमयं 
वरेण्यं भर्गों धीमहि। तथैव सवितु: शिवस्थ 'शान्तं शिवमद्गेतं चतुथ॑ मन्यन्ते! ( माण्डूक्यो० ७ ) इत्यादि- 
श्रुतेः, देवस्य सवृप्रकाशकस्य 'तस्य भासा स्विदं विभाति' ( मुण्डको० २।२।१० ) इति श्रुतेः । तद वेदान्तेषु 
ब्रह्माविद्वरिष्षेषु प्रसिद्ध॑ं नित्यज्ञानात्मक॑ बरेण्यं स्वजनसंभजनीय॑ त्रिपुरान्धकादिविविधासुरत्रातं भृज्जत्यनेनेति 
भर्ग:, एवं रावणादिभज॑कत्वेन राम:, कंसादिभजंकत्वेन क्ृष्णः, भण्डासुरादिभजंकत्वेन त्रपुरं महः सवितुर्देवस्थ 
सबवित्रुपलक्षितस्थ देवसमूहस्थ वरेण्यं संभजनीयं तेजो घोमहि ॥ रे२ ॥ 


परिं ते वडभो रथोःस्माँ २अंदनोतु विश्वत: । येन रक्षसि दाशुषः ॥| ३६ | 


वामदेवदृ् आस्नेयी गायत्री । हैं अग्ने ! येन रथेन त्वं दाशुषो ह॒विद॑त्तततो यजमानान्‌ रक्षसि पालयसि, 
शजमानो वै दाश्वान्‌' ( श० २३॥४३८ * इति श्रुते:। स ते तव रथो अस्माचु यजमानानु विश्वतः सर्वासु 
दिक्षु परि परितो अश्नोतु व्याप्नोतु, अस्मद्रक्षणाय सवंतस्तिष्ठतु। कस्याश्रिदपि दिश्यल्पमपि स्थानमपरि- 
त्यज्यास्मद्रक्षणाय व्याप्नोत्वित्यर्थ:। इत्ति परि विश्वत इत्यपुनरुक्ति:। कथंभूतो रथः ? दूडभः दुर्दभः 


अध्याध्मपक्ष में -सृष्टि-स्थिति-छठय की लीला करने वाले, असुरों पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान्‌ के 
तेज का हम ध्यान करते हैं ॥। ३५ ॥। 


र९२ शुक्लयजुवेंदर्सटिता [ अ० ३ 


हिसितुमशक्यः: । प्रतिषेधार्थकदुरित्युपसगंपृवंकस्य हिंप्रार्थथस्य दश्तोतेः खलप्रत्यये 'दुरोदाशन!शदमध्येषृत्व- 
मुत्तरपदादेष्टुत्वं च" ( पा० सू० ६३१०९ ) इति स्थछोयेन भाष्यवात्तिकेत नलोपे 'उकारं दुर्दे! ( प्रा० का० 
३।३।४ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण दुरो रेफस्थोकार: पूव्॑सवर्णदी्:। अप्रधष्यानाहतव्यापकरथारूढ: स॑ नो 
रक्षतु सवंतोःस्मानित्यर्थ:। 'रथो रंहतेगंतिकमंण', स्थिरतेर्वा स्थाद्‌ विपरीतस्य, रममाणोईस्मिस्तिष्ठवीति 
वा, रपतेर्वा रसतेरवा। यजश्संयोगाद्राजा स्वृत्ति लभेत, राजसंयोगाण्यद्धोपफरणानि। तेषां रथः प्रथमायामी 
भवति। रंहति वेगेन धावतीति रथः, स्थिरतेविपरीतस्य | तत्र हि सुप्रतिष्ठितो भवति योद्धा न तथाश्वादिषु । 
रममाणो5स्मिस्तिष्ठति रपति रसति वेति रथ/ ( नि० ९११ )। “ 


अध्यात्मपक्षे-हे अस्ने परमात्मत्‌ विष्णो ! ते तब रथो ग़रुडध्वजो5स्मान्‌ विश्वतः सर्वासु दिक्ष परितः 
स्वंतोडश्नोतु व्याप्नोतु । येन दाशुष: सर्वस्वात्मनि वेदयितृत्र्‌ रक्षसि पासि । 


कृष्ण इन्द्रप्रस्थं गते शाल्वत्रस्ता यदुनायं: सविनयं भगवन्तमाचक्षते--येन रथेन दाशुष आत्मनिवेदकान्‌ 
त्वं रक्षसि, स त्वदीयो दूडभो दुर्दमनीयों रथोषस्मानु विश्वतः सबंतः पयंग्नोतु' । अयमर्थो न विरुद्ध: । 


दयानन्दस्तु-- है जगदीश ! येन रथेन त्वं दाशुषो विश्वतो रक्षसि, स ते तव दूड़भो रथो विज्ञानं विश्वतो 
रक्षितुमस्मान्‌ पर्यश्नोतु सर्वतः प्राप्नोतु ॥ रयते जानाति येन स रथ: इति, तप्न, ज्ञानस्य रथपदवाच्यत्वे 
प्रमाणाभावातू। न च 'रथो रंहतेगंतिकमंण:' इति निरुक्तमेव प्रमाणमिति वाच्यम््‌, 'राजसंयोगाद युद्धोपकरणानि, 
तेषां रथः ( नि० ९११ ) इत्युपक्रमविरोधातु । युद्धोपकरणभूतस्येव रथस्यात्र निवंचनम्‌ । नानेन रथस्य 
ज्ञानत्व॑ सिद्धधति । रंहतीत्यादीनामिव रयतेरपि तत्रेव सद्भुतिः। न च त्वन्मते निराकारस्थेश्वरस्य 
रथः सम्भवति, निराकारत्वादेव । किद्नात्र सवंत्र व्यापताथंमेव रथोपयोग उक्तः, स्वतो व्यापकस्य 
रथानुपयोगातु । 

शतपथविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि--'अथाग्नेयी । तदग्नय एवैतदात्मानमन्ततः परिददाति ग्रुप्तचे परि ते 
दूडभो रथो““दाशुष इति यजमाना वै दाश्वांसों यो ह वा अस्थानाधुष्यतमो रथस्तेनैष यजमानानभिरक्षति 
तेन नः सर्वतोइभगोपायेत्येवैतदाह त्रिरेतज्जपति” ( श० २।३॥४।४० )। आग्नेयीमग्निदेवताकामृ्च विधत्ते-- 
तदग्नय एवैठदात्मानमन्ततः परिददातीति । परिदान रक्षणार्थ॑ दान॑ गुप्तचे। मन्त्रमुपन्यस्थ व्याचष्टे--यजमाना वे 
दाश्वांस इति। योस्स्यानेरप्रधुष्षतमो रथस्तेनेष यजमानमभिरक्षति तेन नः सर्वतोष़भिगोपाय। अस्या 
ऋचस्त्रिज॑पं विधत्ते--त्रिरेतज्जपतीति ॥ ३६ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--हे अग्ने ! जिस साधन से तुम ह॒विर्दान करनेवाले समस्त यजमानों को रक्षा करते हो, बह तुम्हारा 
अविनाक्षी रथ हमारी सबंत्र रक्षा करे ॥ ३६ ॥ 


भाष्यतार--माष्याथ का ज्ञान मन्त्रार्थ से ही स्पष्ट हो रहा है। 
अध्यात्मपक्ष सें --है अग्ने परमात्मत््‌ ! विष्णो |! आपका गरुडष्वज रथ समी दिशाओं में व्यात हो जाय । 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है, वह उनके ही मन्‍्तव्यों के तथा शातपथश्रुति के विरुद्ध हो 
गया है ॥। ३६ ॥ 


मन्त्र: ३७ ] बैदायंपारिजातभाष्यसहिता १९३ 


यो ध १9 वीरे हे ्ज। ि मय 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजामि: स्था5 सुवीरों' दौरैः स॒पोषः पोष: । न प्रजां से' 
१9 ्‌ हू] ॥ 
पाहि शरण स्य पशुन्से' पाह्मथर्य पितुं मे पाहि॥ ३७॥ 


'भूभुवः स्व॒रिति वोभौ' (का० श्रौ> ४१२१२) | पूर्वोक्तित 'उपप्रयन्त” (का० श्रौ० ४|१२।३) । इत्यादिना 
वक्ष्यमाणेन भूरभीवः स्वरित्यादिना वा विकल्पेनोभावर्नी उपतिष्ठेतेति सूत्रार्थ। आयुरेश्॑म्‌ । मन्त्रार्थस्तु --है अग्ने ! 
त्व॑ भूर्भवःस्वरिति व्याहुतित्रयात्मक:, तदनिधेयलोकत्रयात्मकश्च | त्वस्सादादहं प्रजाभिबं॑न्धुभृत्यादिरूपाधि 
सुप्रजाः शोभना अनुकुला: शोभनगुणयुक्ताः प्रजा यस्थ सोष्नुकुरुप्रजावान्‌ भवेयम्र । तथा वीर: पुत्र: सुवीरे 
शोभनसन्मागंस्थस्वस्थपुत्रपोत्रादिमान्‌ भवेयस््‌ । पो्षेगरूहिरण्यरलधान्यादिभिः सुपोषो बहुमृल्यसुखदगोभू- 
हिरयरलधान्यादिसम्पन्न: स्याघ् । हे व्याहृतित्रयात्मकाग्ने ! भवत्मसादादह यदा बन्धुभृत्यादिरूपया प्रजया 
युज्येय॑ तदानोमनुक्ुलप्रजावानेव भूयासम्‌ । वीर: स्वस्वकार्यषु शूरय॑ंदा युज्येयं तदा शास्त्रानुमोदितमार्मवर्ति- 
शोभनपूत्रो भुयासस्‌। यदा पोध:ः पुष्टिकारकर्यूज्येय॑ तदा बहुमूल्याहहिरण्यादियुक्तो भूयासमिति सायणाचाये:। 
प्रवत्स्यदुपस्थानमागतोपस्थानं चादित्यहष्टघ्‌ । 'प्रवत्स्यन्‌ सर्वान्नियेति प्रतिभन्त्रम' ( का० ४१२१३ )। यजमानों 
ग्रामान्तरं जिगमिषु: सर्वानग्तीत नर्यत्यादिभिम॑न्त्ररुपतिछ्ठेत । मन्त्रार्थस्तु -हे नर्य नरेभ्यों हित गाहंपत्य ! में 
मम प्रजां पाहि पालय । है शंस्य अनुष्ठातृतिः स्तोतुं योग्य आहवनीय ! मे पशून्‌ पाहि। है अथय दक्षिणास्ने ! मे 
पितुमन्न॑ पाहि । दक्षिणाग्नि: सततं गाहँपत्यात्‌ स्वस्थानं नीयतेडइतः सातत्यगमनादथर्यः, अतनवानुच्यते । 
अत सातत्यगमने” इत्यस्माद्धातोनिपातनादथर्येति रूपसिद्धि:। 'पितुरित्यन्ननाम' ( निघ० २७६ )। पा रक्षणे 
इत्यस्माद्‌ बराहुलकात्‌ तुप्रत्ययो धातोरकारस्येकारश्च । 


अध्यात्मपक्षे--हे अस्ने ! परमेश्वरो हिरण्यगर्भों वार्नि:। त्वं भूरादिलोकत्रयरूपोडसि । त्वत्यसादादहूं 
प्रजाभिः परिपालनीयप्रजामि: परत्नशिष्यादिरूपाभिवाँ शोभनप्रजावान्‌ स्थास्‌। वीरैयोड्धेभिः साधनानुष्ठानहढः 
साधकैर्वा सुवीरः, हृढनिष्ठाव्ध्ियोद्धभिः साधकैश्चाह॑ सुवीर: स्थामु। पोषे: पुष्टिसाधनेध॑नादिभिभंक्तिज्ञात- 
निष्लपोषक: शमदमादिभिरमानित्वादम्भित्वादिभिर्वा सुपोष: शोभनधनादिसम्पन्न: शमदमादिसाधनसम्पन्नो वा 
स्थामु | है नय॑ नरेभ्यों हित सर्वभूतसुहत्‌ परमेश्वर ! 'सुहृदं स्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति” ( भ० गी० 
४२९ ) इति गीतावचनातु । मे प्रजां पूर्वोक्तां पाहि। शंस्य स्तोतुं योग्य प्रभो ! मे पशूत्‌ गवादीत्‌ उपकरणभूतानु 
देहेन्द्रयादीन्‌ वा पाहि सेवोपयोगिनः कुरु संसारात्निवत्यं परमात्मनिष्ठान्‌ कुर। हे अथयं ! भक्तरक्षाथें सतत- 
गमनशील ) मे मम पितुमन्नं ब्रीहियवादिकमन्नमयं शरीर च रक्ष भगवत्प्राप्तिसाधनानुष्ठाननिष्ठतासम्पादनेन 
भोगपरायणताया रक्ष । यद्वा भू: भवति सब जगदस्मादिति भू: सर्वजगदुत्पादको5सि त्वमु, भुवः भुत्वा वसति 
सर्व यस्मिनु स त्वं भुवः विश्वपालको5सि, स्वः स्वरति स्व तापयति प्रलय इति स्वः, अथवा स्वरत्रि लय॑ 
गच्छति स्व यस्मिनु स त्वं स्व: सवंलयाधिष्ठानभूतो5सि । 


मन्त्राथं-हे अस्ते ! तुम 'भूः भुवः स्व: इन तीन व्याहृतियों के स्वरूप हो । अत: तुम्हारे प्रसाद से में बन्धु, 
सृत्यावि प्रजा से युक्त और अनुकूल प्रजाबानतू हो सकूंगा तथा शास्त्रमाग॑वर्तों पुत्रों से युक्त होऊँगा, हिरण्यादि 
ब्रध्य से पुष्ट होऊंगा । मनुष्यों का हित करनेवाले है गाहंपत्याग्ने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो । अनुष्ठान कर्ताओं के द्वारा 
स्तुति करने योग्य हे आहबनोय अग्ने ! मेरी प्रजा का रक्षण करो | है अथर्य | अर्थात्‌ सबंदा रहनेवाले हे दक्षिणास्ने ! 
हमारे अन्न की रक्षा करो ॥ ३७ ॥ 
र५ 


१९४ शुक्लूयजुर्वे दसं हिता [बनण्३ 


श्ुतदेवबहुलाश्वकतूंककृष्णस्तुतिप र॒त्वेत मन्‍्त्रयोजनमपि नासज्भुतम्‌, पर॑ मुख्यो4थंस्तु श्रुतिसुत्रानुसायेंव 
सर्वे वेदा यत्यदमामनसन्ति! ( कठोप> १२१५ ) इति रीत्या परमेश्वराराधनबुद्धचानुष्ठीयमानकर्मप्रतिपादन- 
चित्तशुद्धचादिद्वारा कमंपराणामपरि मन्त्राणां ब्रह्मणि परयंवसानातु, विनियोगवशात्कमंपरत्वेषपि शक्त्या भक्त्या 
( गौण्या ) वा वृत्त्या मन्त्राणां ब्रह्मबोधकत्वं नानुपपन्नस्‌ । 


कश्चित्तु-- प्राणोदानव्यानानां बलैरहं पृत्रपौनादिसन्तानवातु भव्रेयम्र । वोय॑बद्धिः शुरवीरपुरुषरहं 
पुत्रवान्‌ भवेयम्‌' इति, अत्र प्रजाभिरिति पदेत प्राणोदानव्यानबर्ल कथं मृहीतमु ? तत्र कि मूलमिति चिन्त्यमु । 
यस्य स्वयं पृत्रोत्यादने शक्तिन भवति स एवान्येवीयंबद्धि: पुत्रवान भवति | दद्गीत्या नय॑शंस्थादिभिरेक 
एवं कश्निद्धितकारी सम्बोद्धते । अथर्येत्यस्थ संशयरहितेति कथमर्थ: ? तेषां तेषां सम्बोद्धचानां प्रार्थनीय- 
प्रजादिभि: कः सम्बन्ध: ? इत्यादिक तु नोक्तमेव । 


सिद्धान्ते तु कात्यायनकाण्वादिविनियोगवशाद ग्राहपत्यादयोहअनय एवं सम्बोध्या:। अथ हुतेडग्निहोत्र 
उपतिष्ठते । भूर्भुवः स्वरिति तत्सत्येनैवैतदाच?) समर्धंयति यदाह तया समृद्धघ्याशिषमाशास्ते सुप्रजा: प्रजाभि: 
स्थामिति तत्मजामाशास्ते सुवीरों वीरैरिति वद्वीरानाशास्ते सुपोषः पोषेरिति तत्पुष्टिमाशास्ते ॥ यद्वा अदो 
दीघ॑मस्युपस्थानम् । आशीरेव साशीरियं तदेतावतेवैतत्सव॑माप्नोति तस्मादेतेनैवोपतिष्ठेतैतेन न्वेब वयमुपचराम 
इति ह स्माहासूरि/ ( श० २।४।१।१-२ )। एवमग्निहोत्रहोमोपस्थानमन्त्राणामनन्तरं लघूपस्थानमन्त्रा उच्यन्ते । 
भूर्भुव: स्वरित्यादिमन्त्रेणाहवनीयमुपतिष्ठते--अथ हुत इति । पूर्बोक्तादग्निहोत्रादनन्तरं मन्त्रस्यातिशयमाहु-- 
सत्यरूपा एता व्याहृतयः, त्रयीसारत्वात्‌। 'भूरित्येव ऋग्वेदादजायत भुव इति यजुवेदात्‌ स्वरिति सामवेदातु' 
( ऐ० ब्रा० ५३२ )। एवं व्याहृतिरूपेण सत्येनेव इमां मन्त्ररूपां समधंयति तया समृद्धच्ा बाचा प्रागुक्तां 
सर्वामष्याशिषमाशास्ते प्रार्थथते । तदाशासनप्रकारमेवाह -स प्रजामाशास्ते प्रजानिः पुञ्रपौनादिशिः सुप्रजाः 
शोभनप्रजोपेत: स्थास। एकः प्रजाशब्दोष्नुवादः। सुबीरो वीरै:। वीयंबन्तः पुत्रा वीराः । तेषां प्रजाशब्देन 
परिगृहीतत्वेषपि पुनः प्राधान्यख्यापनार्थ पृथगाशासनमिति । प्रागुक्तेन महोपस्थानेनास्थ लघृपस्थानस्य 
समानकारयंकारित्वाद्‌ विकल्पमाह--यढेति । अदः पूर्वोक्त॑ बहुकतंव्योपेत॑ बहुमत्त्रसाध्यं यदर्न्युपस्थानस्‌, तद 
आशीः फलप्रा्थंनमेव । तथा भूर्भुवः स्वरिति मन्त्रवाध्यमुपस्थानमत्रि लाहगाशीभिर्युक्तघ्‌ । तत्‌ तत एतावतैबोप- 
स्थानेन एतत्‌ प्रागुक्त फलमाप्नोति। अस्मिस्तुपस्थाने ऋषिवचन सम्पादयति--तस्मादेतेनैवोपतिष्ेतैलेनैव 
लघूपस्थानेन वयमग्निमुपपरिचराम । यस्मादेवमासुरिमंहिराह सम उत्तवान्‌ तस्मादिदमेवोपस्थानं कर्त॑व्यम । 


अथ प्रवत्स्यन्‌। गाहपत्यमेवाग्र उपतिष्ठते्याहवनोयस्‌' ( श० २।४।१३ ), 'स गाहँपत्यमुपतिष्ठते । 
तय॑ प्र॒जां मे पाहीति प्रजाया हैष ईप्टे तत्पजामेवास्था एकत्परिददाति ग्रुप्त्यी! ( श० २४१४ )। अथ प्रवास 
भाष्यसलार--यजमान जब प्रत्रास करना चाहता है तब वह “नये इत्यादि मन्‍्त्रों से सभी अभ्नियों का 


उपस्थान करता है। 


अध्यात्मपक्ष में--परमेश्वर को व्याहृतिरूप बताने से वही सृष्टि-स्थिति-लय कर्ता है। तथा #ष्णस्तुतिपरक 
बताकर इस मन्त्र को ब्रह्मबोधक भी गौणी वृत्ति के बलपर कह सकते हैं । 


किसो व्याध्याकार ने मन्त्रगत 'प्रजाभि: पद से प्राण-उदान-व्यानादि वायुओं का ग्रहण किया है। किन्तु वह 
निराधार है। तथव शतपथश्नति के विरुद्ध रहने से अप्रमाण है । 


मन्त्र: ३७-३८ ] वेदा्ंपारिजातभाष्यसहिता १९५ 


कुबंता यजमानेन कतंव्यमुपस्थानं दर्शयति-गाहंपत्थमेवाग्र इति । विहिते गाहंपत्योपस्थाने मन्त्र विधत्तें-- 
तय॑ प्रजामिति। मन्त्रस्य तात्पय॑माहु-एष हि गाहँपत्य इति। प्रजाया ईड्टे, कृत्स्ताग्तियोनिभूतत्वातु। 
अतोष्स्म॑ गाहँपत्याय रक्षणा्थ प्रजाया परिदानं क्रियते । “अथाहवनीयमुपतिष्ठते । श?>स्थ पश्चूत मे पाहीति 
पश्चुना१$ हैष ईप्टे तत्पशुनेवास्मा एतत्परिददाति गुप्त्य/ (श० २।४।१५ ) । 


दयानन्दस्तु--हि नय॑ त्वं कृपया मे प्र॒जां पाहि मे पश्चूत्‌ पाहि ये अथय॑ मे पितुं पाहि हे शंस्यथ जगदीश्वर ! 
भवत्कृपयाहूं भूर्भुव:स्वःप्राणापानव्यानैर्यूक्तः सन्‌ प्रजाभि: सुप्रजा:, बोर: सुवीरः, पोषे: सह सुपोषः स्यां नित्य 
भवेयम्‌' इति, तन्न, भूरित्यादिभिव्याहतिभिः प्राणादिग्रहणे हेत्वनुक्ते: । भू: प्रियस्वरूप: प्रायः, भुवः बलनिमित्त 
उदान:, स्वः सर्वेचेष्ठानिमित्तों व्यान इत्यपि निमुलम्‌। यत्तु--थर्व॑तिश्चरतिकर्मा' ( नि० १११८ ) थवंति 
संशेते यः स थर्यो न थय्योडिथय्य॑:, वर्णंव्यत्ययेन वकारस्थाने यकार:' इति, तदपि न, परमेश्वरे संशया प्राप्तेनिषेधस्य 
व्यथ॑त्वातु । तस्मादत्र शतपथानुसारेणाग्न्युपस्थानमन्त्रा इसे, अन्नाग्नय एवं सम्बोधनीया:। अथय्य इत्यनेन 
अत सातत्यगभने! इति धातोनिपातसिद्धेन सातत्येन गाहंपत्याद दक्षिणाग्निस्थानगमनाद्‌ दक्षिणास्निरेव 
सम्बोधनीयः । अत एव गाहंपत्यमुपतिछ्ठेत नय्य॑ं प्रजां में पाहि'”““आहवनीयमुपतिछ्ठेत शंस्य पश्चूनु पाहीति 
श्रुतिभ्यां शंस्यनयंशब्दाभ्यां स्पष्टमेव गाहंपत्याहवनीयों सम्बोधनीयो विज्ञायेते ॥ ३७॥ 


तब भृ 
आगंन्स विश्ववदसमस्मभ्य वसुवित्तमम्‌ । 
अग्ने। सम्राड़भि झम्तसभि सह आयच्छस्व ॥ ३८ ॥ 


'समित्पाणिरनुपेत्य कख्विदुपतिष्ठते आवहनीय-गाहंपत्य-दक्षिणाग्नीनागन्मेति प्रतिमन्त्रम/ (का० ४१२१७) | 
प्रत्यागतः समिधं हस्त आदाय कश्चिदपि जनमगत्वैव प्रथममेवार्न्यागारं गत्वा5गन्मेत्यादिमन्त्रत्नयेणाहवनीयादी- 
नग्तीनुपतिष्ठेत ॥ आवहनीयदेवत्याध्नुष्टुप | है आहवनीय ! सम्राट सम्यग्‌ राजते दीप्यते यः स सम्राट अस्ने ! 
बय॑ त्वामगन्म त्वामुद्दिश्य ग्रामान्तरात्‌ प्रत्यागता:। कौहशं त्वाम ? विश्ववेदसं विश्व॑ वेत्तोति वेदयतीति वा 
विश्ववेदास्तं सवंज्ञं सर्वज्ञानप्रदातारं॑ वा विश्व॑ं वेदों धन वा यस्य स विश्ववेदास्तं सवंधनं वा। पुनः 
कथम्भूतम्‌ ? अस्मभ्यं वसुवित्तमस्‌ अस्मदर्थभतिशयेन वसुनों धनस्य वेदितार॑ दातारं वसुनो लम्भयितृतमं 
वा। यद्वा पष्ठर्थे चतुर्थी । अस्माकमतिशयेन धनस्य वेदितारसु । है अग्ने ! अभिद्युम्तं सवंतो5बस्थितं यशोश्च॑ 
वा द्योततेनिष्पन्नत्वात्‌ । 'बुम्नं द्योततेयंशों वान्नं वा! ( नि० ५।५ )। अभिसहः रिपुनभिभवितुं सहो बल 'षह 
मषंणे'। सह इति :बलूनाम” ( निध० २९।१७ )। आयच्छस्व अन्नं यशों बल गृह्लीष्व । पुर्णंकामस्य 
तवावाप्ततमस्तकामत्वेषपि स्वोपासकार्थमेव अन्नादीनु ग्रृह्लीष्व | अभ्यायच्छस्व अभिगमय वा विस्तारय वा। 


स्वासी दयानन्द ने भी स्व-सन/कल्पित निराधार व्याख्या की है, अतः वह भी उपेक्षणीय है। शतपरथानुसारी 
व्याख्या जो भाष्यकार ने की है, वही सिद्धान्तरूप होने से ग्राह्म है ॥ ३७ ।। 


मन्‍्त्रार्थ--सर्वप्रकाशमान हे आहबनोय अस्ने ! हम ग्रामान्तर से तुम्हारे निर्मित्त आये हैं। तुम स्वज्ञ ओर 
सम्पूर्ण धन से युक्त हो। हमारे छिये घन का संग्रह किया करते हो। हे अस्ने ! तुम हमें यक्ष ओर बल 
प्रदान करो ॥ ३८ ॥ 


भाष्यसार-- ऊपर दिये गये मन्तार्थ से ही भाष्य का अभिप्राय रपष्ट हो रहा है । 


१९६ शुक्लयजुर्वेदस हिता [ अ० ३ 


अथवा दाण दाने” इत्यस्य पाप्राध्मा '"““ ( पा० सु० ७३७८ ) इत्यादिना यच्छादेश: । यशों बल॑ चास्मभ्यं 
देहि। स्थापनार्थों वा यच्छति: । अस्मासु यशों बल स्थापयेत्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षे--है सम्राट! सम्यक्‌ स्वप्रकाशत्वेन राजमान दीप्यमान अनन्तकोटिब्रह्माण्डाधिपते 
निरड्कुशश्वयंवत््वेत निरतिशयैश्वयंवत्‌ अग्ने परमेश्वर ! विश्ववेदर्स सवंज्ञं सवंसाक्षिणं वसुवित्तम॑ बसुनः 
साअ्राज्यलक्षम्या मोक्षलक्ष्म्याश्च लम्भयितृतमं त्वाम अभ्यागन्म आशिमुख्येन भक्त्या प्रपन्ना: स्म। युम्नं 
ज्ञानरूपं द्योतमानं धनं सहस्तन्निष्ठादाढ्य च अस्मभ्यम्रु आयच्छस्व विस्तारय च | 


यत्तु-- समस्तज्ञानधनादियुक्त सर्वाधिकैश्वयंप्रदायिन॑ श्रेष्टपुरुषमभिप्रपद्याहमिदं वदेयघ्--है अस्माकमग्नणीः ! 
त्वं न: सम्राडसि त्वं धनमञ्न॑ं समस्तबर्ल॑ च॒ स्वतः संगृह्लीष्व अस्मभ्य॑ च तत्प्यच्छ' इति, तत्तु कल्पनामात्रमु, 
अक्षराननुगुणं च, वाक्यमेतत्प्रसद्भं व प्रपद्याहमेव॑ वदेयमित्यथंबोधकपदाभावात्‌ । नह्ममुढ: कश्चिदपि य॑ 
कश्चित्‌ श्रेष्ठपुरुषं गत्वा त॑ प्रति कथयति त्वं न: सम्राढसीति । सम्राजमभिलक्ष्येव सम्राहित्युक्तिः सज्जच्छते। 
निर्वाचनप्रथायामपि न तथा सज्जभृतिः, बहुमतापेक्षत्वात्‌ ताम्राज्यवादस्य घृणास्पदत्वाउचच । स्वंतो धनबलाद्याहत्य 
केभ्यश्चिद्ानं चापि निर्वाचनश्रथायां दूषणमेव, कात्यायनादिसृत्रविरोधश्च । 


अन्न शातपथी श्रुति:---अथ प्र वा ब्रजति प्र वा धावयति। स यत्र वेलां मन्‍्यते तत्स्यन्त्वा बाच॑ 
विसूजतेध्य प्रोष्य परेक्ष्य यत्र बेलां मन्‍्यते तद़ाचं यच्छति स यद्यपि राजान्तरेण स्वान्नैव तमुपेयात्‌” 
( श० २।४।१६ )। एवं गाहपत्याहवनीययो: समस्त्रकमुपस्थानं कृत्वा वाहनहीनश्चेत्‌ स्वयं प्रव्रजति गच्छति । 
सवाहनश्चेदश्वरथादीनु धावयेत्‌ प्रगमयेदिति । स ग्रच्छन्‌ यत्र यस्मिनु देशे वेलां स्वनिवासग्राममर्यादां मन्यते 
तत्स्थानप्य॑न्त॑ वाचंयमों गत्वा तदनन्तरं वाचं विसृजेतु, न तु ततः प्राकू । एवं पुनरागमनकाले5पि 
तत्स्थानप्रभूति अग्निसमीपगमतपयंन्त वाग्यमन विधत्ते-अथ प्रोष्येति। प्रोष्य प्रवासं क्ृत्वा पुनरागत्य यत्र 
ग्राममर्यादां मच्यते तत्र वाचंचमो भवेत्‌ । एवं वाग्यतस्य यजमानस्थ अग्व्यगारस्थ च॑ मध्ये यदि राजा स्पातु 
तमपि नैवोपेयात्‌। वाग्यमनानस्तरं राजादिपुज्यजनसब्निधानेईपि तदनादरेण अग्निगतमनस्क एवाग्निसमीप॑ 
गच्छेतु । तदेतदापस्तस्बेनाप्युक्तमु-- आरादग्निभ्यो वाच॑ यच्छति । यद्येन!9 राजा पिताचार्यो वाअत्तरेणास्नीचु 
स्याच्छदिदंशंनेर्ननमाद्रियेत! ( आप० श्रौ० २५५६ )। दर्शने छदिव्यवधायकत्वेन स्यात्‌, नैनमाद्रियेतेति । 


'स आहवनीयमेवाग्र उपतिष्ठते । अथ गाहंपत्य॑ गृहा वै गाहंपत्यों ग़ृहा वै प्रतिष्ठा तद्ग्हेष्वेवैतत्प्रतिष्ठायां 
प्रतितिष्ठति' ( श० २४१७ )। प्रवत्स्यत उपस्थानवैपरं/त्येनागमतोपस्थानस्थ विधानमु--गमनकाले गाहंपत्यो- 
पस्थानमग्रे पश्चादाहवनीयोपस्थानं प्रत्यागमनवेलायामाहवनीयोपस्थानमग्रे पश्चाद्‌ गाहंपत्योपस्थानमु । 
तदुपपादयति-- सर्वाग्नीनां योनित्वाद गृहपतिना संयुक्तत्वाद ग्राहंपत्यस्थ गृहशब्दाभिषेयत्वम । ग्रह वे गाहंपत्यो 
गृह वै प्रतिष्ठा गृहेष्वेव प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तस्माद्‌ ग्राहंपत्यस्य पश्चादुपस्थानस्‌ । 'स आहवनीयमुपतिष्ठते । 


अध्यात्मपक्ष में--है अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक ! निरंकुश ऐश्वयंशालित्र ! परमेश्वर ! आप सब कुछ जानते हैं । 
आप हो साम्राज्यछक्ष्मी तथा मोक्षलक्ष्मी दोनों को दे सकते हैं। हम भक्तिपुवंक आपके शरण में हैं। आप हमें ज्ञानहूप 
घन ओर उसमें हृढनिष्ठा देकर उसका विस्तार करें ॥ 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो स्व-कल्पना प्रसूत व्याख्या की है, वह मन्त्र के छाब्दों से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहो 
है तथा भ्रौतधूत्र, शतपथश्र॒ति के विरुद्ध भी है, अतः उसे त्याज्य ही समझना चाहिये । 


सन्‍्त्र८ ३८-३९ | वेदाथंपारिजातभाष्यस हिता १९७ 


आगन्म विश्ववेदसमस्मम्यं वसुवित्तमम् । अग्ने सम्राडभि च्युम्तममि सह आयच्छस्वेत्यथोपविश्य तृगान्यपलुम्पति' 
( श० २४१८ ) | प्रथमक्ंव्योपस्थानं समन्त्रकं दशंयति--स आहवनीयमिति। समिदाधानं विध्त्ते --अथेति । 
उपस्थानानम्त रमाहवनीयाग्निसमीपे उपविश्य तृणानि तृणोपलक्षितानि समिदादीनि अवजुम्तति प्रच्छिदय 
तस्मिन्नर्नौ प्रक्षिपति लुप्ल छेंदने । 


दयानन्दस्तु--हे सम्राडरने जगदीश्वर | त्वमस्मभ्यं युम्नं सहस्चाभ्यायच्छस्व विस्तारय । एतदथी वर्य॑ 
बसुवित्तमं त्वामभ्यागन्म प्राप्तुयाम इत्येकोइन्चयः। यः सम्राडस्नेयमस्निरस्मभ्यं युम्तं सहश्राभ्यायच्छरव 
अभ्यायच्छति । त॑ं वसुवित्तमं विश्ववेदसमरग्नि वयमभ्यागन्म! इति, तदेतस्येश्व रपरत्वेनादोषेडपि शतपथविरुद्धत्वाद 
हेयमेवैततू, तत्रास्यमन्त्रस्याहवनोयोपस्थाने विनियुक्तत्वातु। भौतिकाम्निपक्षे पृथिव्यादिलोकान्‌ वेदयति 
सूयंरूपेणाग्निरेतान्‌ प्रकाश्य प्रापयति स वसुविदित्यस ज्भतमेव, अग्ने: सु्य॑रूपेण प्रकाशकल्वे सत्यपि प्रापकत्वासिद्धे:, 
तस्य त्वया जडत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ रेट ॥ 


अयमग्निगंहप॑तिगहिपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः । 
अस्ने' गृहपतेडभि झम्नमभि सह आय॑च्छस्व ॥ ३९॥ 


गाहंपत्यमुपतिछते''न्यडकुसारिणी बृहतो । यत्र द्वितीय: पादों द्वादशाक्षरोध्न्यत्र त्रयोदशाक्षराणि सा 
न्यडूकुसारिणी । अन्न तृतीयों नवाण॑स्तेनेकाधिका | अबं पुरोवर्ती गाहंपत्यस्तन्नामकोइमियूंहपति: ग्रहपालक:, 
प्रजाया: पुत्रपौन्रादिरूपाया: सन्ततेरनुग्रहार्थ वसुवित्तमः, अतिशयेत धनस्य लब्धा दाता वा। है अग्ने ! स॒ त्व॑ युम्नं 
सहश्न अस्मा यच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे--अयमपरोक्ष: प्रत्यगात्मा क्षेत्रञः, गृहपति: ग्रहस्य क्षेत्रश्य कार्यकरणसंघातस्थ पराथंत्वेव 
पति: स्वामी। यथा शब्याप्रासादादिक॑ न स्वार्थ॑ किन्तु स्वविलक्षणान्यचेतनाथंप्रयुक्ते भवति, तथैव 
देहेन्द्रयदिकमपि सुखदुःखमोहात्मकमनेकात्मकं न स्वार्थ किन्तु स्वविलक्षणसुखदुःखमोहातीतासंहतेकचेतताथं- 
प्रयुक्त । स च गाहँपत्यो गरहपतिना अनन्तत्रह्माण्डात्मकस्थ पत्या सत्तास्कूतिप्रदेत पालकेन परमात्मना 
युक्त: । 'गृहपतिना संयुक्ते ज्यः” ( पा० सु० ४४४९० ) इति ज्यप्रत्ययेन रूपसिद्धिः । क्षेत्रदः शोधितस्तव॑ंपदार्थ:, 
अनस्तत्रह्माण्डवेदित्रा परमेश्वरेण युक्त: सदेव तादात्यलक्षणेन सम्बन्धेन सम्पृक्त,, 'द्वा सुपर्णा सबुजा 
सखाया' ( ऋ० सं० ११६४।२० ) इति श्रुतेः। परमेश्वरेण सम्पृत्तत्वादेवायं क्षेत्रज्ः प्रजाया: प्रागलज्षणाया 
अनुग्रहार्थ वसुवित्तम: । कर्मानुछ्ठानाथ॑_वसूतां गोवूहिरण्यादिलक्षणानां मानुषवित्तानों क्मदेवतादिज्ञानलक्षगानां 


स्वामी दयानन्व ने जो व्याख्या को है, वह भी शतपयश्रुति के विरुद्ध होने से त्याज्य है ॥ ३८ ।। 

मन्त्राथं--यह सामने अवध्थित रहने वाला गाहूंपत्यसंत्तक अग्नि गृह-रक्षक है और पुत्र-पोत्रादि प्रजा के 
निमित्त अत्यधिक धन-संप्राहुक है। हे गाहंपत्य अग्ने ! तुम हमें यश और बल प्रदान करो॥ र९ 0४ 

भाष्यसार--माष्याथ की स्पष्टता मन्‍्त्रार्थ से हो रही है । 

अध्यात्मपक्ष में --यह गृहपतिछूप गाहंपत्यारिन अनन्तन्रद्माण्डात्मक गृह का पत्ति जो परमात्मा है, उससे युक्त 
है। अतः वही गाहंपत्यारिन हमारी प्रजा पर अनुग्रह करने के लिये हमें ज्ञानहप घन और योगशक्तिरूप बढ़ प्रदान करे 
अथवा उसका विस्तार करे । 


१९८ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० ३ 


दैववित्तानां च लब्धृतमः। है अग्ने परमेश्वर गृहपते निखिलब्रह्माण्डपालक ! अभियुम्नं अभि सह सहश्च विद्यादिधनं 
तदीयदाढ्र्य॑ च आयच्छस्व देहि वध विस्तारय वा। यद्वा निखिलब्रह्माण्डाधिपतिरेव गृहपतिरत्र सम्बोध्यः। 
स॒ च गृहपतिभि:ः क्षेत्रज्ञः संयुक्तत्वात्‌ तेषामनुग्राहकत्वाच्च गाहंपत्योव्प्यूच्यते । स त्वमस्माक सम्बन्धित्वादस्माकं 
प्रजाया अनुग्रहार्थ बसुवित्तम: बसूनां लम्भयितृतमः । अस्मभ्य॑ युम्त॑ ज्ञानादिलक्षणं द्योतमानं धन योगज्ञानादि- 
शक्तिरूपं बलं च प्रयच्छ विस्तारय वा। 


अन्यस्तु सम्राजमेव गृहस्वामितुल्यत्वाद गृहपरति गाहँपत्याग्नितुल्यत्वात्‌ . समस्तग्रहस्वामिसंयुक्तं 
राष्ट्रपति च वक्ति, तदपि स्वाभ्यूहितमेव, तुल्यत्ववोधकपदाभावात्‌ । अथ गाहंपत्यमुपतिछठते । अयमग्निगृहपति- 
गहिँपत्य: प्रजाया वसुवित्तम:। अग्ने ग्रहपतेडभिद्यस्नमभि सह आयच्छस्वेत्यथोपविश्य तृणान्यपलुम्पत्येतन्नु 
जपेनैतेन न्वेव भूयिष्ठा इवोपतिष्ठन्ते' ( श० २४१० ) । एतेन जपेन भूयिष्ठा इबोपतिष्ठन्ते । 


दयानन्दस्तु--हे अग्ने ग्रृहप्ते परमात्मत्‌ ! योज्यं भवातर्‌ गृहपतिर्गाहपत्य: प्रजाया बहुवित्तमोअग्निः, 
तस्मात्त्वमस्मदर्थ शुम्न॑ सहश्चायच्छस्व” इत्येकों भौतिकास्निपरत्वेनान्योथ्प्यन्ययों दर्शितः, तदुभयमसद्भतम्, 
शतपथश्चतौ गाहुपत्याग्निपरत्वेन मन्त्रस्योक्तत्वात्‌। एवमेव सर्वेश्वरस्य ग्रहपतित्व॑ ग्रहपतिसंयुक्तत्वकथनमपि 
निमूलमेव ! यदुक्तम-ग्रहपतिता संयुक्ते उ्यः” ( पा० सु० ४४९० ) इत्यनेन गृहपतिना संयुक्त इत्यर्थे ज्यः 
प्रत्ययः । 'इदं पद महीधरादिभिव्याकरणज्ञानविरहाद्‌ गरूहस्य पति: पालक इत्यशुद्धं व्याख्यातम' इति, 
तदेतद्यानन्दस्थास्थाने पाण्डित्यप्रदर्शनघू, महीधरादिभाष्यानवबोधात्‌ । “नह्येष स्थाणोर॒पराधो यदेनमन्धो न 
पश्यति' ( नि० ११६ )। तथा चेदं महीधरभाष्यम्र--अयं पुरोश्वस्थितो गाहुँपत्य एतन्नामको5ग्निगहस्यथ पति 
पालक: । विदाइकुर्व॑न्तु विद्वांसोपस्य दयानन्दस्वामिनों धाष्टयं साहसं च। मन्‍्त्रे गुहपतिशब्दः पठितः। तस्येद॑ 
व्याख्यानं गृहस्य पालक:। न गाहंपत्य इत्यस्प तद्व्याख्यानम्‌ ॥ अत एवं टिप्पणीकारो$छठद्यता तत्स्वीकरोति 
यदि गृहर्य पतिर्गाहूपत्यार्थ तदैवायं दोष: स्थादिति ॥ ३९ ॥ 


अयसग्तिः प्रीष्यो रबिसान्‌. पृष्टिवर्धतः । 
अग्ने पुरीष्याभि द््तमभि सह आय॑च्छस्व ॥ ४० ॥ 


आसुरेराष॑म्‌ । अनुष्टुपू । आहवनीय॑ गाहँपत्यं चोपस्थाय दक्षिणाग्निमुपतिष्ठते --अयं प्रत्यक्षो दक्षिणामि: 
पुरीष्यः पशव्यः, पशवों वै पुरीषम' ( श० ७५१९ ) इति श्रुतेः। पुरीषेभ्यो हित॑ पुरीष्यस। रगिमानु 
धनवानु । पुष्टिवधंनः पुश्टेधेनधान्यादिसमृद्धवंध॑यिता । हे पशव्य दक्षिणाग्ने ! अभि युम्नसू अभि सह आयच्छस्व । 


अध्यात्मपक्षे--अ्य॑ परमेश्वरो४र्निः, महावाक्यजन्यवृत्त्याूढस्य तस्थ अविद्यातत्कार्यात्मकप्रपग्नदाह- 
कत्वात्‌ । स च पुरीष्यः पृणाति पश्यति स्वेन रूपेण सव॑मिति पुरीषम्ु, 'पृ पालनपुरणयो: इत्यस्मातु “्रपृभ्यां 


किसी व्यास्याकार ने राष्ट्रपतिपरक सनन्‍्त्र को लगाया है, किन्तु वह भी स्वकपोलकल्पित ही है । 
स्वासी दयानन्द ने मोतिक अग्निपरक अथ्थं छगाकर व्याख्या की है, वह भी असंगत है । दातपथश्नुति के भी विरुद् 
है, अतः उपेक्षणीय है ॥। ३९ ॥॥ 


मन्त्रार्थ -- यह दक्षिणारिनि पशुओं के छिये हितकारक, धनवान्‌ और पोषण करने बाल्म है। अतः हे पशुहित 
करने वाले दक्षिणारने | हमें कोति और बल दो ॥ ४० ॥४ 


अन्तर! ४०-४१ ] वेदाथंपारिजातमाष्यसहिता १९९ 


विच्च” ( उ० ४।२७ )- इत्यौणादिक ईबनुप्रत्यये पुरीषम, तत्र साधुरिति वा, छान्दसत्वाद्मा स्वा्थिके यत्थत्यये 
पुरीष्य:। रयिध॑नादिददातिव्यत्वेवास्त्यस्पेति रयिमानु पुष्टिवर्धनों ब्रह्मादिनिष्ठाया बधयिता । स त्वप्तु अग्ते | अभि 
युम्तमभि सह आयच्छस्व । 


दयानन्दस्तु-- हे पुरीष्याग्ने जगदीश्वर ! योथ्य॑ पुरीष्यों रयिमाव्‌ पुष्टिबर्धंनोईग्निरस्ति, तस्मादस्मम्य- 
मभिदुम्तमभि सह आयच्छस्व | पृणन्ति पूरयन्ति सुखानि यैर्गृणैः, परणन्ति यात्रि कर्माणि तानि पुरीषाणि, तेषु 
साधु: पुरीष्य:' इति, तदप्यसज्भतम्‌, व्युत्पत्त्या गुणानां कमंणामन्येषां वा पुरीषपदवाच्यत्वेन विनिगमनाविरहेणै- 
कस्याप्यर्थ॑स्यानिश्वयात्‌ । तस्मात्‌ 'पशवों वै पुरोषम! ( श० ७।५।१९ ) इति श्रुत्यनुरोधेन पुरोषपदेन पशव 
एवं ग्रहोतुं योग्या:। किश्च, गुणेषु कमंसु च साधुत्वमसाधुत्व॑ वा कर्तुभंवति नाग्नेजंडस्येति । श्रुतिसृत्रादिषु तु 
दक्षिणाम्न्युपस्थानमन्त्रत्वादु दक्षिणाग्निरेवात्र प्रतिपाद्यः ॥ ४० ॥ 


गृहा मा बिभोत सा वषध्वमूर्ज बिश्रत एसंसि। 
अर्ज, बिश्ञंद्रः समनांः सुमेधा गहानैसि मनंसा मोदमानः ॥| ४१ ॥ 


सुमता: शोभनमनस्क: । सुमेधा: शोभनया धारणावत्या मेधया प्रज्ञया युक्त'। मनसा मोदमावः 
दुःखरहितेन हृष्यनु वो थुष्मान्‌ गृहान्‌ एम आ इमः आ एम आगच्छामि। आ इम इति बहुबचनस'अस्मदो 
इयोश्च' ( पा० सु० १२॥५९ ) इति बहुवचनस्मरणात्‌ । 


अध्यात्मपक्षे तु-नामछपलछीलाधाम्नां भगवद्गुपत्वेन भगवद्धामानि भगवता सम्बोधयितु शक्‍्यब्ते, 'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्त्रे महिम्नि! ( छा० ७२४१ ) इति श्रुते:। तथा च॑ वनवासादाग्रतः श्रीराम: 
कुतश्चित्‌ प्रवासादागतः श्रोकृष्णो गृहाचु सम्बोध्याश्वासयति--हे गृहा यूयं मा बिभीत युध्मांस्त्यक्ष्यामोति 
भयं मा काष्ट। असुरराक्षसाञ्युपद्रवभीत्या मा कम्पध्वप््‌ु। कि तहि ऊज॑ बल रसं वा धारयन्तः स्थिरा 
भवतेति शेष: । ऊ्ज बल रसं च ब्भ्रत धारयत । युष्मात्‌ रसितुमेमि। सुमना भक्तविषयकेण शोभनेन मनसा 
भक्तकल्याणधारणावत्या च मेधया युक्तो मोदमान: प्रहृष्यमाण: प्रहष॑यंश्च स्वीयान्‌ एमि। 


अन्यस्तु-- गृहपदेन मृहस्था: पुरुषा उच्यन्ते। हे गृहस्था: ! ( सैनिका: कथयन्ति यदा वयं विशेषवर्ल 
धारयमाणा आगच्छामस्तदा ) सैनिकराजपुरुषेभ्यों भयं मा कुरुत मा कम्पत। शोभनेन मतसा सुमेधया 
मोदमाना गृहस्थानु प्राप्तुम” इति, अस्मिनु व्याख्याने वक्‍तृकल्पना स्वातन्ब्येण कृता । सनातनिव्याख्याने 


अध्यात्मपक्ष में --यह परमेश्वररूप अग्नि महावाक्यजन्य वृत्थारूढ है, अतः अविद्या-तत्प्रपञ्च का दाहक है, पशुओं 
का हित करने वाला है। वही घनवान्‌ है, वही पुष्टिवर्धन है, अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठा का व्धेंक है। अतः जो तुम्हारे पास है, 
वह मुझे भी दो । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या को असज्भत ही कहना होगा, क्योंकि वह किसी अय॑ का निश्चय्र हो नहों कर पा 
रहो है तथा श्रृति-सूत्र के विरुद्ध मागं से चलती है ॥ ४० ॥ 


मन्त्रार्थ -हे गृहों ! अपना पालक यजमान प्रामास्तर को गया है, यह समझकर भयभीत मत होना । तथा कोई 
छत्रु आकर तुम्हारा नाश कर देगा, इस बिच्वार से कम्पित मत होना। क्योंकि हम बलश्राप्त किये तुम्हारे पाप्त आ 


२०० शुक्लयजुरवेदर्सहि ता [ अ० है 


कात्यायना दिसृत्रानुसारेण प्रत्यागता यजमाना वास्तुदेवताविशिष्टान्‌ गृहान्‌ प्रतिवदन्ति । अत एतदेव व्याख्यान॑ 
साधीयः:। गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज बिश्रत एमसि। ऊर्ज॑ बिश्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहानैसि भनसा 
मोदमान:” ( वा० स० ३।४१ ), 'गृहा मा बिभीतेति गृहानुपैति” ( का० श्रौ० ४१२२१ )। ग्रामान्तरादागतों 
गृहा मेत्यादिमन्त्रत्रयेण गृह प्राप्नुयातु। तिख्नोषपि वास्तुदेवत्या: शंयुदृ्टास्त्रिष्टुव्विराडरूपा: । है गृहा यूयं मा बिभीत 
भय मुख्जत शहपतिगत इति भय मा कुरुत मा वेपध्बं कम्पनं मुख्यधत कश्चिदरातिविनाशयिष्यतीति बुद्धय्ा कम्पं 
मा काष्टं, यतो वयं युष्मानु ऊज॑मत्नं बिभ्रतों धारयमाणाननुपक्षीणान्‌ अस्नेनेव आ इससि आगता: सम: । अहमपि 
ऊर्जमन्न॑ बिश्रद्‌ धारयन्‌ वः युष्मास्‌ प्रति सुमना: शोभनमनाः: सुमेधा: शोभनप्रज्ञः सन्‌ गृहात्‌ प्रति ऐमि 
आगच्छामि | मनसा मोदमानो दुःखरहितेन मनसा हृष्यनु । हु 


अथातों गृहाणामेबोपचारः । एतद्ध वे ग्रृहपतेः प्रोषष आगताद ग़रहां: समुत्रस्ता इव भवन्ति किमयमिह 
वदिष्यति कि वा करिष्यतीति स यो ह तत्र किश्िद्रदति वा करोति वा तस्माद गृहा: प्र त्रसन्ति तस्थेश्वर: कुल 
विक्षोब्धोरथ यो ह तत्र न बदति न किझ्चन करोति त॑ गृहा उपस९>श्रयन्ते व वा अयमिहावादीन्न किज्चनाकर- 
दिति | स यदिहापि सुक्रुद्ध इव स्याच्छव एवं ततस्तत्कुर्याद्‌ यद्वदिष्यन्‌ वा करिष्यन्‌ वा स्थादेष उ गृहाणामुपचारः 
( श० २४।११४ )। एवं प्रवासादागतस्य यजमानस्थार्निविषयं कतंव्यमुपदिश्य ग्रूहविषय॑ वक्‍तुं प्रतिजानीतै-- 
अथातो गृहाणामुपचार इति । उपचरणमुपचार: समाश्वासनम्तु, वक्ष्यत इति शेष:। ग्रृहा मा बिभीतेति मन्‍्सत्रेण 
तेषामुपस्थानं विधित्सुस्तेषां भयसम्भावनां साधयति--एतद्ध वा इति | प्रोषुषः प्रवासं क्रतवतो यजमानाद ग्रहा: 
समृत्तस्ता भीता इव भवन्ति । भीतिकारणमाह--कि वदिष्यति कि वा करिष्यतीत्यभिप्रायेण तेषां भयशब्छूत । 
स खलु यजमान आगत्य गृहा मा बिभोतेत्युपस्थानं विना यत्किज्चन बदन कुवंत्‌ वा भवति, अस्मद्विषये क्रूद्ध 
एवासौ वर्तंत इति । तस्माद यजमानादु गहाः प्रत्सन्ति प्रोद्विजन्ते । बनु तेषां त्रासेन को दोष इत्याह--तस्थेश्वरः 
तस्य यजमानस्य कुल वंश विक्षोब्धी: विनष्टं कतुंमीश्वर: । व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । ईश्वरा: समर्था इत्यथं: । यस्तु 
गृहानुपागत्य किसपि न बदति मौनमेव भजते गशृहा मा बिभीतेत्युपस्थानं वा करोति त॑ गृहा उपसंश्रयन्ते 
उपगच्छन्ति | तेधामभिप्रायमाह--त खल्वयं यजमान इहास्मितु समये किमप्यवादीतु, किमपि च नाकरत्‌ 
नाकार्षीतू । यदि अस्मदपराध: स्थात्‌ तदा तद्विषयं वदिष्यति। तस्माद यजमानस्यास्मद्विषये क्रोधो नास्तीत्य- 
नेनाभिप्रायेण तमुपश्रयन्ते । स यदिहापीति--इहास्मिनु ग्रहविषये यद्यपि स आगतो यजमानो5्पराधश्रवणात्‌ क्रद्ध 
इध स्यात्‌ ततस्तस्मादागमनदिवसात्‌ श्वः अनन्तरदिवस एवं तद वक्तव्यं कतंव्यं वोषचारनिवृत्तये प्रयुझ्जीत, न 
त्वागमनदिवसे । तदुवतं सूत्रकृतापि-- गृहा मा बिभीतेति गृहानुपेति, क्षेमाय व इति प्रविशति, न हिंस्यात्‌ गृह्यानु 


पहुँचे हैं। जेसे तुमने बल धारण किया है, बेसे ही मैं भी बल प्राप्त कर तथा उत्तम मनोभावना और सदृबुद्धि से युक्त 
हुआ, हुःखरहित अन्त:करण से तुम्हारे समीप आया हूँ। 'गृहा भा आदि तीन मनन्‍्त्रों का उच्चारण कर अपने निवासभृह 
में आवे ॥ ४१ ॥ 

भाष्यसार--दिये गये मन्‍्त्रार्थ के द्वारा भाष्य का भाव स्पष्ट हो जाता है । 


अध्यात्मपक्ष में वनवास की अवधि समाप्त कर वापस आये हुए भगवान रामचन्द्र अथवा कभी प्रवास के 
पश्चात्‌ कहीं से वापस आये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने निवासगृह को सम्बोधित कर आश्वासन दे रहे हैं। अग्रिप्न 
माव स्पष्ट है । 

किसी ध्यक्ति ने बिता फिसी आधार के ही अपनी स्वतन्त्र कल्पना से पूर्ण व्याख्या कर दी है, जो शतपथश्रुति, 
श्रौतसूत-परम्परा के विरुद्ध है । 


मन्त्र: ४१-४२ वेदारंपारिजातभाष्यस हिता २०१ 


काम श्वः ( का० श्रौ० ४१२१-२३ ) । अन्न न केवर्ल जडशुतानां ग्रहाणामुपस्थानं किन्तु गरहाधिष्ठातृणां 
वास्तुदेवतातामेबैतदुपस्थानम्‌, तेषामेव भयाशक्भाया अनिष्टकरणादसामथ्य॑स्थ च सम्भवात्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहा ग्रह्श्नमिणों मनुष्या ऊज॑ बिश्रतों यूयं गृहाश्रमं प्राप्तुत । 
तदनुष्ठानान्मा बिभीत मा वेपध्वम्‌ । ऊर्ज बिश्नतो वर्य युष्मान्‌ ग़हानु एमसि समस्तात प्राप्नुम:। वो युष्माकं 
मध्ये स्थित्वैवं गृहाश्रमे वर्तमानः सुमना: सुमेधा मनसा मोदमान ऊज बिश्रत्‌ सन्नहं सुखान्येमि नित्य प्राप्तुयास्‌ । 
गृहा गह्लन्ति ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं गृहाश्नमं ये मनृष्यास्ते गृहा:' इति, तन्न, गौणार्थग्रहणात्‌, गृहपदेन ग्रहस्थानां 
ग्रहणे मानाभावातु । अन्यथा व्युत्पत्तिरम्याथ्थग्रहणे ये ब्रह्मचर्याश्रमानस्तरं संन्यासाश्रम गृह्लुन्ति तेषपि कुतो 
न गृहपदव्यपदेश्या भवेयुः ? शतपयथे सूत्रे च यथाग्नीनामुपस्थानमुक्तम, तथैव गृहाणामपि । उपस्थानस्य गृहपति- 
कतृंकत्वेन न प्रथमतों गृहपतिरेव गृहपदेन सम्बोधनीयः सम्भवति । 


एवमेव 'शाल्वत्रस्तानां द्वारकास्थानां नरनारीणां दाराणां वा सम्बोधनेन श्रीकृष्णस्तानाश्वासयति' 
इत्यपि कल्पनामात्रम, गृहशब्देन व्युत्पतत्या तथैवान्येषां गृहस्थानामपि सम्बोधनसम्भवे ताहशाथथंग्रहणे 
विनिगमनाविरहातु ॥ ४१ ॥ 


येषाप्रध्येति प्रवस॒स्मेष॑ सौमनसो बहुः। गृहानुप ह्ृयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४२ ॥ 


अनुष्टुप । प्रवसन्‌ देशान्तरं गच्छन गृहपतियंजमानः, येघामध्येति 'अधीगर्थदयेशां कमंणि' (पा० २।३५२) 
इति षष्ठी, यात्‌ गृहात्‌ स्मरति ग्रहविषय क्षेम॑ चिन्तयति, तथा येषु गृहेषु यजमानस्थ बहुप्रकारं सौमनसः 
सौमनस्य॑ प्रसन्नतातिशयश्च भवति, ताचु गृहाभिमानिनों वास्तुदेवानुपह्नयामहै आह्वयामः। ते भगृहदेवा आहता: 
सन्‍्तो जानत उपकाराभिन्ञानु कृतज्ञानस्मान्‌ जानन्तु, एते कृतध्ना न सन्तीत्यवगच्छन्तु । 


अध्यात्मपक्षे -यात्‌ ग्रहमत्‌ धामानि प्रवसत कार्यवशात्‌ प्रवासं कुवंनु भगवानपि स्मरति, येषु भगवतः 
प्रीत्यतिशयस्तान्‌ ग्रृहान्‌ भगवद्धामानि वयं भक्ता उपहृृयामहे । भगवद्सीत्यास्पदत्वाद भगवद्नुपत्वाच्च ते 
तन्माहात्म्यं जानतो5स्मान्‌ जानन्तु कृपापात्रतयाश्नुग्रहबुद्थाधवगच्छन्तु । 


अन्यस्तु 'सैनिकानां राजपुरुषाणामुक्ति:। प्रवसन मनुष्यों यात्‌ ग्रहस्थान्‌ स्मरति, येषु सोौमनस्थेन 
सुहड्भावेन तिष्ठत, वयमधिकारिजनास्तानु पुरुषात्‌ स्वसमीपे मानपूव॑ंकमाह्नयामहे | ते प्रत्यभिज्ञावतोः्स्मानतु 
जानन्तु' इति, तदपि यत्किब्वितु, राजनयिकव्यवहारेषु सैनिका राजपुरुषाश्च स्वे स्वे कार्ये संल्लग्ना 


स्वामी दयानन्‍्द ने भी अपने स्वभावातुसार मन्त्रगत छाब्दों के मुख्याथं को त्याग कर गौण अथ को ही स्वोकार | 
करके व्याब्या की है । अतः वह भी श्रुति-सूत्र के विरुद्ध होने से त्याज्य ही है ।॥ ४१ ॥ 


मन्त्रार्थ--प्रवाप्त पर जाते समय (वेशान्तर-प्रामान्तर जाते समय) यजमान जिस भुह ( घर ) का स्मरण करता 
है और जिस घर के विषय में उसे अतिशय प्रेम रहता है, उन घरों ( गृहों ) को हम आसन्त्रित कर रहे हैं। वे गृह 
अर्थातु, वे गरहदेवताएँ हमें कृतज्ञ समझें । तात्पयं यह है कि हम उनके प्रति कृतघ्न नहीं हैं, इस बात को गृहदेबताएँ 
स्मरण रखें ॥ ४२ ।। 


भाष्यसाइ--भाष्य का सार मन्‍्त्रार्थ के पढ़ लेने से स्पष्ट हो रहा दै। 
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भवन्ति न मृहस्थेषु सज्जन्ते, पक्षपातादिदोषोद्गमसम्भवात्‌। तेषामाह्दानं च न कुबन्ति, समेषामाह्दानासम्भवात्‌, 
केषाश्िदाह्वाने वैषम्यापातातु। वेदा लोकानवगतबोधनाय प्रवत॑न्ते न लोकसिद्धव्यवहारप्रव्तनाय, तथा सत्ति 
पिष्टपेषणापत्ते: । लोकायतपथे वेदप्रवतंनमेवेह दृषणस्‌ । 


दयानन्दस्तु-- प्रवसन्नतिथियेंषामध्येति येषु बहुः सौमनसो5स्ति तान्‌ ग्रहान्‌ ग्रहस्थानु वयमतिथय 
उपहृवयामहे । ये सुहृदो ग्रहस्थास्ते जानतो नोउस्मान्‌ अतिथीन्‌ जानस्तु” इति, तत्तु निरगंलमेव, मन्त्रेडतिथि- 
बोधकपदाभावात्‌ । तस्माद्‌ ब्राह्णसूत्रसस्मतत्वात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


उपहुता इह गाव उपहुता अजावर्यः। अथो अन्‍्नस्थ कोलाल उपहूतो गूहेष नः। 
क्षेमांध वः शान्त्य प्रपंचे शिव(३ शग्म[3शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 


व्यवसाना महापड्क्तिः। यस्या अष्टार्णा: षद॒पादाः सा पहुक्तिः। पद्चमो नवार्णस्तेनेकाधिका | इहास्माकं 
गृहेषु गावो गोत्वजातिविशिष्टा घेनवों बलीवर्दा अस्माभिरनुज्ञाताः सुखेन तिष्ठन्तु, तथा अजावयः अजात्वावित्व- 
जातिद्दयविशिष्टाः पशव उपहुता: सुखेन वर्तन्तामु । अथो अपि च अन्नस्थ कीलालो र॒सः अन्नसम्बन्धिबहु रसो5स्म- 
दीयगहेषूपहुत: समृद्धस्तिष्ठतु । 'क्षेमाय व इति प्रविशति/ ( का० श्रौ० ४१२२३ )। हे ग्रहाः ! क्षेमाय विद्यमान- 
घनादे रक्षणाय शान्त्य सर्वारिष्टरशमनाय वो युष्मान प्रपद्ये प्रविशामि | शं सुखं कामयत इति शंयु:। 'इदंयुरिदं 
कामयमान:' ( नि० ६३१ )। इतिवत्‌ । तस्य शंयो: सुखं कामयमानस्थ मम शिवं लौकिक सुख 
शम्ममामुष्मिकमित्युभयविधं बहुविध॑ वा सुख भवत्विति शेष:। शिव शम्मं ढे अप्येते सुखस्य नामनी। 
शंयोरिति ह्िरुक्तिरत्यादरार्था । 


अध्यात्मपक्षे - नो5स्साक॑ ग्रहेषु शरीरेषु उपहूता गाव इन्द्रियाणि वेदवाचश्रोपहुता:। अजा प्रक्ृति:, 
अवबयो महदाद्राश्न साब्निध्यमुपगता:। अथो अन्नस्य भोग्यजातस्थ कीलालो रस उपहुतः। अहूं च क्षेत्रज्ञो 
वो युष्मान्‌ ताहग्रसादिसम्पन्नाव ग्रहानु प्रपद्ये प्राप्योमि। किमर्थ शंयो: मोक्षरक्षणं परमानुराग्रात्मकं भक्तिरूपं 
सुखं कामयमानस्य मम शान्तये सर्वानिर्थनिकृत्तिपूवंकपरमोपशमलक्षणस्थ मोक्षस्थ निरावरणभगवत्स्वरूपलक्षणस्य 
सुखस्य प्राप्तये क्षेमाय श्राप्तस्य ताहशस्थ सुखस्य तदुपकरणस्य च रक्षणाय शंयो: शं सुख मोक्ष वा 
कामयमानस्य मम शिवं मोक्षरूपं शग्मं भगवत्प्रापक भक्तिसुखं च भूयादिति शेष: । श॑ सुख गम्यते3नेनेति शम्मस । 


अध्यात्मपक्ष में--मगवानु के चारों घामों तथा अन्यान्य मगवत्सम्बन्धी धामों की यात्रा श्रद्धा-भक्ति-मगवत्स्मरण के 
साथ जो भक्त जन किया करते हैं, उनपर भगवात्र अनुग्रह करते हैं । मगवात्रु उन भक्तों को कृतच्न नहीं समझते, अपितु 
- क्ृतज्ञ समझते हैं । 

किसी व्यक्ति ने राजनयिक व्यवहारपरक व्याख्या की है । वेद को उसने अनुवादक ही समझ लिया है, जो बेद के 
स्वरूप के विरुद्ध है । अतः ऐसी व्याख्या को त्याज्य ही समझना चाहिये । 

स्वामी दयानन्द ने भी निरगेऊ ध्याख्या को है, क्योंकि मन्त्र में उन अथों के बोधक छाब्द ही नहों हैं और 
श्रंति सूत्र के विरुद्ध व्याष्या है । अतः उसे उपेक्ष णीय ही समझना होगा ॥ ४२ ॥ 


मन्त्रार्थ- हमारी अनुज्ञा से इस घर में धेनु, बेछ, अजा, मेष सुखपुर्वक रहें। उसी प्रकार अन्न का विशेष रस 
हमारे घर में हमारी अनुज्ञा से समृद्ध रहे। है गृहों ! में तुमको प्राप्त हो रहा हूँ ( में तुममें प्रवेश कर रहा हूँ ) । तुम 
हमारे द्रव्य को रक्षा करो और हमारे समस्त अनिष्टों की शान्ति करो । मैं महान्‌ सुख की कामना करता हूँ, अतः मुझे 
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अपरस्तु--राष्ट्रे गृहेषु च पयस्विन्यों गावः, अजाश्रावयश्र प्राणधारका उत्तमान्नादिपदार्था: 
प्राप्नुवन्तु । हे गृहस्थाः ! युष्माकं। कुशलक्षेमाय विध्नानां विघ्तकारिणां च शमनाय सुखप्रदानाय युधष्मात्रु 
प्राप्मुयाभ' इति, तदप्यविचारचारु, उपहूता इत्यस्य प्राप्यर्थताभावात्‌ । तथा सक्ृदुच्चरितस्य 'वः इत्यस्य 
धुष्मात युष्माकम' इति दृधर्थंताया: 'सकुदुच्चरितः शब्द: सकृदेवार्थ गमयति' इति सिद्धान्तविरोधात्‌, 
भआवृत्तो च प्रमाणाभावात्‌ । 


दयानन्दस्तु-- इहास्मिनु संसारे वो युष्माक॑ शान्त्य नोअस्माक क्षेमाय गृहेषु गाव उपहुता: । अथोश्न्नस्य 
कौलाल उपहृतोस्स्त्येयं कुर्वन्नहं गृहस्थः शंयो: शिव शब्मं च प्रव्चं| इति, तदप्यसज्भतम्‌, पोर्वापय॑विरोधातू । 
तथाहि-ग्रृहा मा बिभीतेत्यत्र गृहपदेन गहाश्रमं प्राप्ता मनुष्या उक्ता:। तेषामेव भयकम्पादिनिषेधः 
कृतः। इह तु येषामध्येतीति मस्त्रे येषां गृहस्थानामित्यथ॑ उक्त:ः। पुनः कंधमिहाकस्मात्‌ 'गृहेषु' इति 
तृतीयमस्त्रे प्रासादेष्वित्यथं: कृतः। अन्न म्त्रव्याख्याने युष्माकमित्यनेन केषां ग्रहणमस्माकमित्यनेन च केषां 
ग्रहणमित्यस्पष्टमेव । किमथ॑ युष्माक॑ शान्त्य किमथ चास्माक क्षेमायेत्यर्थ: ? एवं शंयोरित्यस्थ कल्याणवत: 
साधनात्‌ कमंणो वा सुखवतों वा इत्यर्थ, अपरत्र शंयो: सुखाद इत्यर्थ च भेदे कि बोजमु ? 'कंशंभ्यां 
वमयुस्तितुतवसः' (पा० सू० ४र१३८ ) इति विधीयमानयुप्रत्यवस्थोभयत्र समानत्वात्‌। सिद्धान्ते तु 
त्रिष्वपि मन्त्रेषु गृहपदस्य ग्रृहा एवार्थ:। व इत्यस्थ वो युष्मान ग्रहानु प्रपद्य इत्येबार्थ,, 'क्षेमाय व इति 
प्रविशति' ( का० श्रो० ४१२२२ ) इति कात्यायनसुत्रस्वारस्यातु । किमर्थ क्षेमाय विद्यमानस्य वसुनो रक्षणाय 
शान्त्य मम सर्वारिष्टनिवृत्य॑ शंयोरित्यत्य सुखं कामयमानस्थ मम शिव शब्मम्र॒ अनेकप्रकारक॑ सुखमस्तु । 
द्िरुक्तिस्तवादरार्था । 'इदेयुरिदं कामयमान:£ ( नि० ६।३१ ) इति भ्रमाणादत्र युस्प्रत्ययस्थ कामयमान इत्येवार्थ: । 


यत्त्वत्र कश्चितु--'एवमेततल्पदमेव दुर्गाचार्यंण ( ऋ० सं० १०१५४ ) इंति निरुक्तोद्ृतमन्त्र- 
व्याख्यानानन्तरमु अर्थासम्भवाद्‌ ह्विधा विभज्य भाष्यकारेण विरुृक्तप्! इति, तदप्यसत्‌, निरुक्तोद्धृतमस्त्रे 
शंयोरिति पदस्य सर्वोदात्तत्वातु पदद्वयमेव सम्भवति, कुतोउत्र मन्त्रे एकपदत्वसम्भवः स्थादिति तत्तुच्छप्, 
पदद्वयसत्त्वे शंयोरिति पदस्येति त्वदु्तेरेवाणुद्धत्वापातातु,_ शाचीत्‌!' ( वा० सं० २३८ ) इत्यादिषु 
सर्वोदात्तत्वस्थ दृष्त्वात्‌ । निरुक्तोद्धुतमन्त्रेषप्येकपदत्वमेव प्रतीयते, प्रतीत्यभिप्रायेणैवैकपदत्वमालम्ब्याथ॑- 
विचारे तदुक्तेः सार्थक्यात्‌ । स्कन्दस्वामिनापि तदेवोक्तघ्‌-- शंयोरिति द्वेपदमनवगतस््‌, शमित्येकम- 
मवगतस्‌, शमनमित्यवगमः, योरिति द्वितीयघ । अन्यस्यापि यावनमिति॥"४/०' तथंव दुर्गाचार्योडपि-- 
आुंयोरित्यनवगतं पद्नम्यन्तं वा षष्ठ्यन्त वा सतु। न चैव॑ यजमानो््थात्तिस्मादु बृहस्पतिपुत्राद्ंमपेक्षते 
ममैते पितरः किग्विदर्थ विदध्युरिति । कि कारणम्‌ ? स्वत एवं ते विधातुं समर्था:। न च 


ऐहिक और पारलौकिक उभयविध सुख की प्रासि हो । 'क्षेत्राय व: यह सम्त्र कहकर गृह में प्रवेश करे । उपस्थान सत्र 
यहाँ समाप्त हुए | ४३ ॥। 

भाष्यसार--माष्याथ स्पष्ट है । 

अध्यात्मपक्ष भें-“जीव कह रहा है कि इस छरोरात्मक गृह में मैं प्रवेश कर रहा हूं। इन्द्रिय, वाणी, प्रकृति, 
भोग्य रस आदि से सम्पन्न यह गृह है। मैं सोक्षरूप और परमानुरागात्मक भक्तिझ़प सुख चाहता हुँ। अतः सर्वानिधे- 
निवृत्तिपुवंक परमोपक्यमात्मक मोक्ष की, निरावरण भगवत्स्वरूपात्मक चुख की प्राप्ति मुझे हो । 


२०४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ०७ ३ 


बृहस्पतिपुत्रस्थ शंयो: किब्िदेशि: पितृत्िविधीयेतेति । एवं पद्ठम्वर्थासंभवं षष्ख्वर्थासंभव च पश्यन्‌ भाध्यकारः 
शंयोरित्येक॑ पद॑ द्वितीयान्ते हे पदे चकार शमिति योरिति च। शमित्यस्य शमनमित्यर्थ निराह, योरित्यस्य 
यावनमिति । एवं ट्वितीयास्तेन विपरिणामं कृत्वाथ तिराह। कस्य शमन कस्य वा यावनमिति पुनः पयंनुयोगे 
रोगाणां भयानां चेत्यध्याजहार भाष्यकारः। शान्तरोगाश्च प्रहीणभयाश्र यथा स्याम तथाकुरुतेत्यभिप्रायः। 
( निरु० ४२१ ) । सम्पूर्णो मन््रश्चेत्थसु -- 


बर्हिषदः पितर ऊत्पर्वांगिमा वो' ह॒व्या चंक्ृमा जुषध्व॑म्‌ । - 
त आग॒ताबंसा दान्तमेनाथथा नः शं योर॑र॒पो दंधात॥ ( ऋ० सं० १०१५४ ) 


हे बहिंषद: पितरः ! 'ये वै यज्वानस्ते पितरो बहिषद ( तै० ब्रा० १६॥९।६ ) इति श्रुते: । अर्वाग्‌ 
अर्वाचौनानामस्माकमु ऊती रक्षा कतंव्येति शेषः॥ वो युष्मभ्यं इमा हव्या एतानि हवींषि चकरम। तानि 
जुषध्वमर | ते यूर्य शन्तमेत सुखतमेन अवसा रक्षणेत्र आगत आभिमुख्येतास्मान्‌ प्राप्तुत। अथ नोध्स्मम्यं 
श॑ सुखं यो: दुःखवियोगं अरपः पापरहितं दात दत्त। एवमेतत पदमेकमप्यर्थासम्भवाद द्विधा विभज्य 
भाष्यकारेण निरुक्तम्‌ इयमप्यर्थासम्भवे सति निवंचनप्राप्तिरस्तीत्यथ॑स्यथ ख्यापनाय । टिप्पणीकारैस्त्वत्रानेकेषां 
पुस्तकानां विभिन्नानर्‌ पाठान्‌ विमृश्योक्तम्‌ | घूलपाठो5पि दुर्बोध:, अशुद्धल्वाद्‌ गलितशब्दत्वाच्च । 


'प्रजापतिह वा इदमग्र एक एवास | स ऐक्षत कथ॑ नु प्रजायेयेति सोइश्राम्यत्‌ स तपोध्तप्यत। स॒ प्रजा 
असृजत । ता अस्य प्रजाः सृष्ठाः परावभूवुस्तानीमानि वयाएसि। पुरुषो वै प्रजापतेनेंदिष्ठ॑ द्विपाद्म अय॑ 
पुरुषस्तस्माद्‌ द्विपादों वयाएसि' ( श० २५१४१ ) इत्यादिना चातुर्मास्थविधित्सया वैश्वदेवस्थ प्रजासृष्ठि- 
हेतुत्वमुक्तम्‌ । प्रजापतिना तपसा प्रजाः सृष्ठाः पराबभूवुस्तानीमानि वयांसि पक्षिक्पेणाभवन्‌। पुरुषो मनुष्य: 
सृष्ठावां प्रजानां मध्ये प्रजापतेनेंदिष्ठं काय॑स च द्विपातु। तत्परिणामत्वात्‌ पक्षिणोईपि पादद्योपेता:। 
पुनः प्रजापतिना प्रजा सृष्ठस्ता अपि पराबभूवु:। तदिदं क्षुद्रं सरीसृप॑ पुन तृतीयायां सृश्ठी सुशः 
प्रजा; पराभूताः सर्पा अभवनु । प्रजापतिस्त्रिवारं सृष्ठानां प्रजानां पराभवकारणं किमिति विचाय॑ उतन्नानां 
प्रजानामशनराहित्यं पराभवकारणमिति ददर्श। ततः स्वसम्बन्धिनोंः स्तनयो: पय आप्याययाश्क्रे । एवमशनं 
परिकल्प्य तत्तः प्रजापते: सुष्टा: प्रजा: पयसा पूर्ण स्तनावशिपद्य जीवनवत्योइ्भवत्‌ । अन्तर प्रजाः 
सम्यगुत्पन्ना,, न पराबभूवु:। 'तद्दे पथ एवान्नम' ( श० २५१६ ) इत्यादिना इतराज्नसृष्टे: प्राक पयतत 
एवान्नत्वमुक्तम् । इदानीं स्त्रियाः स्तनों पयसा पूरितों भवतः। प्रजारक्षणाय गवादिपश्युनामूधः पयसा पूर्ण 
भवति। उत्पन्नाः प्रजा: स्तनौ प्राप्य प्रव्धन्ते । अनन्तरं 'स यः प्रजाकाम एतेन हविषा यजव॒आत्तमानमेवैतचयज्ञं 
विध्त्ते प्रजापति भूतम' ( श० २।१।१॥७ ) इति वैश्वदेवाख्यस्य चातुर्मास्यस्य प्रथमपवंणों विधानम्र। 

अयमभिप्रायः--चतुर्षु मसेष्वनुछेयत्वाच्चातुर्मास्थानीति कर्मणां संज्ञा। ततन्न चत्वारि पर्बाणि-- 
१. वैश्वदेवमु, २. वरुणप्रघासा:, हे. साकमेधा, ४. शुनासीरीयम्‌ | तन्न प्रथम पर्व फाल्युन्यां पूरणिमायामनुष्ठेयसु । 
ततश्चतुषुंमासेषु गतेष्वाषात्यांपूणिमायां द्वितोयं पर्व । ततश्चतुषषं मासेषु गतेषु कार्तिक्यां 
पूरणणिमायां तृतीय पव॑ । ततः फाल्गुनशुक्लप्रतिपदि चतुर्थ पर्वानुष्ठीयते । एवं पुनः पुनरावतंनम् । तत्र प्रथमे 


स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी व्याख्याकार ने भी जो व्याख्या की है, वहु स्व-कपोलकल्पित होने से निराधार 
है, श्रुति-सुत्र के विरुद्ध है। अतः उसे अग्राह्म ही कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


अन्तर: ४३ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता र्‌ण्५ 


पर्व॑ष्याग्नेयोड्शाकपाल: पुरोडाशः सारस्वतश्चरु: पौष्ण: पैश्टश्चरः केवलेभ्यो मरुड्ब: स्वतवदगुणविशिष्रेभ्यो 
वा सप्तकपाल: पुरोडाशो वैश्वदेवी पयस्था द्यावापृथिवीय एककपाल इत्यष्टो हवींषि। वरुणप्रधासाख्य॑ द्वितीय॑ 
पर्व आषाढयां प्रारभ्यते | वैश्वदेवे यानि हवींषि तेष्वादितः पद्चह॒वींष्यत्नाप्यनुष्ठेयानि। ततो5घिकानि चत्वारि-- 
ऐमन्द्राग्नोष्कपाल:, वारुण्यामिक्षा, मारुत्यामिक्षा, काय एककपाल इति | “बैश्वदेवेन वै प्रजापति: । प्रजा: ससृजे 
ता अस्य प्रजा: सृष्ठा वरुणस्य यवाच्‌ जल्षुव॑रुण्यो ह वा अग्रे यवस्तद्‌ यम्न्वेव वरुणस्थ यवात प्रादंस्तस्माइरुणप्रघासा 
नाम! ( श० २५।२॥१ )। ता वरुणो जग्राह। ता बरुणगृहीताः परिदोर्णा अनत्यश्च प्राणत्यश्च शिश्यिरे च 
निषेदुश्च प्राणोदानो हैवाभ्यों नापचक्रमतुरथान्याः सर्वा देवता अपचक्रमुस्तयोहँँवास्य हेतो: प्रजा न परावभूवुः! । 
( श० २।५।२२ )। ता एतेन हविषा प्रजापतिरभिषिज्यत्‌ ।” ता अस्यानमीवा अकिल्विषा: प्रजा: प्राजायन्त । 
( श० २५१२।३ )। पुरा वैश्वदेवेन प्रजापतिना सृष्ठाः प्रजा वरुणसम्बन्धिनों यवान्‌ भक्षयामासुः। सृष्टिसमये 
युज्यमानों यवो वरुणसम्बन्धी एवासीतु । अतो यवों बरुणस्य स्वश्वुतः । तत्पसद्भाहरुणप्रघासो नाम निर्वेत्तम । 
एवं वरुणसम्बन्धियवप्रधासनात्‌ ( प्रभक्षणात्‌ ) पाशगृहीतानां पाशविमोक्षणाय क्रियमाणा यागा अप्युपचारेण 
वरुणप्रघासाख्या जाता: । वरुणसम्बन्धियवभक्षणेन वरुणस्ता जग्राह। ते परिदीर्णा: परितो दीय॑माणावयवा 
अनत्यश्वेष्टमाना. हस्तपादादिविधूनन. कुर्वाणा: प्राणत्यः श्वासोच्छवासं कुव॑त्य: शिश्यिरे निषेदृस्च 
शयनासनाभ्यामेव काल नीतवत्य:, व्यापारान्तराक्षमा बभुवु:। केवर्ल प्राणोदानी तापचक्रमतु:। अन्या वाक्‌- 
चक्षुरादीन्द्रियदेवा अग्न्यादयोडपचक्रमुः । प्राणापानयोरनपक्रमणान्न विनष्टा:। वरुणवाशजनितामुक्तावस्थां विलोक्य 
प्रजापतिर एतेन वरुणप्रघासाख्येन हृविषा ताः प्रजा अभिषज्यद्‌ अचिकित्सत्‌ । तेन प्रजा वरुणवाशात 
प्रामुब्नत। ततः प्रजापते: प्रजा अनमीवा रोगरहिता अकिल्विषा रोगनिदान पृतपापरहिताश्चाभवन्‌ । 
इत्यादिभिश्चातुर्मास्यविधानघ्ु । 


तत्र वेदिद्ययम्‌ --दक्षिणा वेदिरुत्तरा वेदिश्व । ऋत्विजो यथा वैश्वदेवपर्वणि | एक: प्रतिप्रस्थाताइधिक: । 
तत्र दक्षिणोत्तरयोहयोवेंद्योहँविःप्वासादितेषु प्रतिप्रस्थाता पत्नीमुदानयंस्तदीयजारं पृच्छेत्‌ु केव चरसीति। सापि 
त॑ ब्रूयात्‌ । नम्वेब॑ जारसम्बन्धवत्या अपि पत्नया यागराधिकारे सिद्धे व्यभिचारप्रश्नयेण ब्राह्मणत्वादिजाति- 
निर्णयो5पि दुल्लेभो भविष्यति, तत एवं ब्य॑ ब्राह्मणा वा अब्नाह्मणा वा इति ब्राह्मण्यादिसन्देहवचनमपि 
स्वार्थपय॑वसाय्येव स्यात्‌, इष्टापत्ती च ज्योतिष्टोमादिकमंलोपप्रसज्ध:, वर्णाश्रमाधिकारिविशेषक्ुंकत्वादिति चेन्न, 
व्यभिचारनिषेधकश्रृतिस्मृतिवचनानु रोधेन श्रौतस्मातंलक्षणानां कमंणां वर्णाश्रममूलकत्वेन ब्राह्मणादिसन्देह- 
वचनस्य प्रवरानुमन्त्रणविधेरथंवादत्वेन स्वार्थ तालर्याभावेन व्यभिचाराभावस्यथ॑व स्वाभाविकत्वेनास्थ वचनस्य 
मानसव्यकिचा रपरत्वेन दोषाभावात्‌, भ्रश्नस्य ताहशव्यभिचारजनितपापनिवृत्त्यर्थत्वेनोपपत्तें: । तदाह-'स 
पत्नीमुदानेष्यन्‌ पृच्छति केन चरसीति वरुण्यं वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मेउन्त:शल्या 
जुहबदिति तस्मात्पृच्छति निरुक्त वा एनः कनीयो भवति सत्य९ हि भवति तस्मादेब पृच्छति सा यन्न प्रतिजानीत 
ज्ञातिभ्यों हास्य तदहित३३ स्थात्‌! ( श० राशरा२० )। करम्भपात्राणां होमस्य पत्नीकतूंकत्वेन तच्छुद्धचे 
प्रश्न: -है पत्नि ! केन जारेण चरसि। पुरुषान्तरसज्जतेदषिण वरुणपाशसम्बन्धी भवति। यदन्यस्थ सत्ती 
अन्येन सह वत॑ते एबा पत्नी अन्तःशल्या पापरूषेण शल्येन युक्ता सती नैव मदीयेझनौ जुहुयातु। तस्मातु 
पृच्छति सा यदि पृष्टमर्थ न प्रबूबात्‌ तदा तस्या ज्ञातिभ्यो$निष्ट भवति । तस्माद विद्यमान वृत्तान्तमाचक्षीत । 
असौ मे जार इति निद्दिशेत्‌ । ततः प्रतिप्रस्थाता प्रघासिन इति मसन्‍्त्रें वाचयति । कण्वो5पि--केन चरसीति 
वरुण्यं हु वा एतत्स्वीकरोति यदन्यस्य सत्यस्येन' इति, वरुण्यमपक्ृत्यत्वेन निवारणीयमित्यथंः। तित्तिरिरप्याह-- 
'वल्मीं वाचयति मेध्यामेवैनां करोति, अथो तप एवैनामुपनयति यज्जार() सन्त न बूयात्‌ प्रियं ज्ञातिए 


२०६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


रुन्ध्यातु। असौ मे जार इति निर्दिशेत्‌ । निदिश्यैवैनं वरुणपाशेन ग्राहयतीति' (तै०ब्रा० १६॥५।२)। आपस्तम्बो5पि 
दर्शंयति  प्रतिप्रस्थाता पत्नीं कति ते जाराः ? यानाचछ्ठे तान वरुणों गृह्लात्विति निदिशति । कात्यायनो४पि -- 
आख्याते प्रधासिन इत्येतां वाचयति नयन्निति' ( का० श्रौ० ५ ५॥९ )। जारे पत्नया कथिते सत्येनां पत्नीं 
नयन्‌ प्रतिप्रस्थाता प्रधासिन इति मन्त्र वाचयेत्‌ । यथा प्रवरानुमन्त्रणमस्त्र: सन्दिग्धब्नाह्मण्यस्यापि ब्राह्मण्यं 
जायते । तत्रेव कस्यचिदेवं॑ मतिः स्थादहं तु ब्राह्मण एवेति किमर्थ प्रवरानुमन्त्रणमन्त्रमाश्रयेयेति, तदथ्थ॑- 
मेवार्थवाद: - ब्राह्मणा वा अन्राह्मणा वा! इति, मातुश्चारित्ये सन्देहसम्भवादवश्यमेव तदाश्रयणं युक्तमु, तथैव 
मानसव्यभिचारजनितपातकनिराकरणाय प्रश्नोत्तरोपयोग: | 'संस्तुतानाचष्टे, तृणानि वोदुगृह्लाति प्रतिसंस्तुतम' 
( का० श्रौ० ५१५।६-७ ) | अर्थाद्‌ यदि लज्जावशाज्न कथयेत्तदा प्रतिजारं तृणानि उद्यृक्लाति, 'अनाख्यातमहित 
ज्ञातिभ्य इति श्रुतेःः ( का० श्रौ० ४५८ ) इति सूृत्रात्‌। 'यन्न प्रतिजानोत ज्ञातिभ्यों हास्यें तदहित१) स्थात्‌' 
( श० २।५।२२० ) इति श्रुतेरित्यथं: ॥ ४३ ॥ | 


॥ ॥्‌ बिल 
प्रघासिनो' हवामहे सरुतश्व रिशादंसः । करम्भेण सजोष॑सः ॥ ४४ ॥ 


मारुती गायत्री। वयं मरुतश्चकारातु तत्परिचारकांश्च हवामहे। कथ्थंभूतानु ? प्रधासिनः प्रकर्षेण 
घस्यते भक्ष्यत इति प्रधासो हविविशेष:, सोस्स्त्येषां ते प्रधासिनः, तानू एतन्नामकानु देवान्‌, शुक्रज्योतिरित्यादय: 
सप्तसप्तका मारुतगणा:, तत्र स्वतवांश्च प्रघासी चेति पव्वते ( १७८५ ), प्रधास्युपलक्षितान्‌ मरुत आह्वुयामः । 
पुतः कीह्शान्‌ ? रिशादसः रिषतिहिसाथ:, रिशो वैरिकृतां हिसां दस्यन्ति उपक्षयन्तीति रिशादस:। यद्वा 
रिशन्ति हिसन्तीति रिशा हिंसकाः, तानु दस्यन्ति क्षपयन्तीति रिशादस:। यद्वा रिशास्‌ हिसकान्‌ दस्यन्तीति 
रिशादसः, रिशतोष्स्यन्तीति क्षिपन्तीति रिशादस:। अस्यतेविच। करम्भेण सजोषसः समानप्रीतयः, तांस्तथा- 
विधान मरुतो हवामहे । ये वैरिक्रृतां हिंसां क्षपयन्ति, हिंसकान्‌ वा क्षपयन्ति, रिशतों हिसां कुबंतः क्षिपन्ति, 
ये च यवमयह॒विविशेषात्मककरम्भेण सप्रीतयः, तान्‌ प्रधास्युपलक्षितान्‌ सपरिचारकान्‌ मरुदगणान्‌ हवामहे। 
मद्चा: क्रोशन्तीतिवत्‌ करम्भपृर्णत्वातु करम्भपात्रेषु करम्भपदप्रयोग: । 


अध्यात्मपक्षे तु--प्रघासिनः प्रकर्षण घस्यते भद्ष्यत इति प्रधासों हृविः, सोस्‍स्त्येषामिति प्रधासिनों 
मरुतो मरुद्विशेषा: प्राणास्तान्‌ हवामहे। कीहशान ? रिशादस: रिशतो हिंसकान्‌ दस्यन्ति उपक्षियन्त्रीति 
रिशादसस्तान । करम्भेण राजोषसः करम्भः पूर्वोक्तिध्रष्यवमयचरुविशेषपुर्ण: पात्रविशेष, तेन सजोषसः 
समानप्रीतयः करम्भोपलक्षितान्नविश्वेषण समानप्रीतयः । छान्दोग्यबृहदारण्यकादिषु प्राणोपासन॑ विहितस, 
प्राणस्य न किख्नाभ्नमित्यादिना तस्वैव सर्वात्तृत्ववर्णनातु । 


मन्त्रार्थ -हम मरुद्गणों को बुलाते हैं। वे मरुद्‌ देव 'प्रधासी' नाम के हैं, भर्थातु 'प्रधासी' संज्ञक हृविर्भाय 
विशेष का भक्षण किया करते हैं । इन मरुद्‌गणों की 'शुक्रज्योति' आदि संज्ञा भी है ओर वे हिंसा करने वालों के नाशक 
हैं। उसी प्रकार उन्हें करम्भ! संज्ञक यवमय ह॒विद्रंध्य दचिकर रहता है। चातुर्मास्पेष्टि में प्रतिप्रस्थाता नाम का ऋत्विग्‌ 
यजमान पत्नी के मुख से प्रधासित:' मन्त्र को कहरूावे ॥ ४४ ॥ 

भाष्यसार--ये चातुर्मास्य याग के मन्त्र प्रजापति के द्वारा दृष्ट हैं। इस चातुर्मास्य याग में चार पद होते 
हैं। थे चार पवं--वैश्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेघ और शुनासीरीय--इंन नामों से प्रसिद्ध हैं। यह मन्त्र द्वितीय पर्व 
से सम्बद्ध है । 

अध्यात्मपक्ष में--इस मन्त्र के द्वारा प्राणोपासना बताई गई है ! 


प्रंस्त्र: ४४ | वेदाथथंपारिजातभाष्यसहिता २०७ 


कश्चित्तु-- उत्तमान्नभोजिनों हिंसकविनाशकान्‌ साधुकमंकृत्ीतिमतः शूरान स्वगृहे निमन्त्रयाम:” इति, 
ततु प्रधास-करम्भ-मदादिशब्दानां वैदिकद्रव्यदेवतासम्बन्धाज्ञानविजुम्भितमेव । एतद्रीत्या वैदिकदेवतानां स्थाने 
राजकमंचारिण: सेनिका एवाहथन्ते पूज्यन्ते च । 
- शतपथे च--'तां वाचयति। प्रधासिनों हवामहे मर्तश्च रिशादस:। करम्भेण सजोषस इति यथा पुरोहनु- 
वाक्यैवमेष॑त्य॑वैनानेतेभ्य: पात्रेन्यों कहृुयति' ( श० २२२१ )। तां वाचयतीति वाचन॑ विधत्ते। आशीर्वाचनीयो 
मल्त्रार्थस्तृक्त एवं। एतन्मन्त्रं पुरोइ्तुवाक्यासाइश्येन स्तौति--यथेति | पुरोध्नुवाक्या हि यक्ष्यमाणदेवताह्ानार्था । 
एवमेव एषा प्रधासिन इति ऋक्‌ | एतया एवं एनान्‌ मरुत एतेम्यः पात्रेभ्यः करम्भपात्रेभ्यों कछूयति, होष्यमार्णं 
करम्भपात्रलक्षणं हविभोकक्‍तुमाहयतीत्यथ:। करम्भपात्रस्वरूपमुच्यते--'अथ पूर्वेश्यः। अन्वाहायंपचनेडतुषानिव 
यवान क्ृत्वा तानीषदिवोपतप्य तेषां करम्भपात्राणि कुर्वन्ति यावन्तो ग्रह्माः स्थुस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि' 
( श० २॥५।२।१४ ) । यस्मितु दिवसे वरुणप्रधासयागों भवति, ततः पूर्वद्र्‌ अतुषान्‌ तुषरहितान्‌ यवान्‌ झृत्वा 
ते: पात्राणि संम्पूय॑ तानत्यल्पमिवोपतप्य श्रपयित्वोदकेनालोड्य ते: करम्भपात्राणि, भरृष्टयवचूर्णा: करम्भाः, 
तस्मयानि पात्राणि करम्भपात्राणि, अध्वर्यूयजमानदयः कुवन्ति। कियन्ति तानीत्यपेक्षायां यावत्संख्याका 
यजमानस्य पुत्रपोत्रादिख्पा ज्ञातयों भवेयुस्तावन्ति जनिष्यमाणापत्याथंमेकेनाधिकानि कार्याणि । 


तदुक्‍त॑ शतपथे--'तानि वे प्रतिपुरुषमु। यावन्तो गृह्याः -स्य॒ुस्तावन्त्येकेनातिरिक्तानि भवन्ति' 
( श० २५२२२ ) इत्यादिभि:। यजमानस्य याः प्रजा: प्रजाताः, ताः प्रतिपुरुष॑ प्रत्येक एकैकेन पात्रेण 
वरुणपाशातु प्रमुख्यति । जनिष्यमाणानां प्रजानां वरुणपाशविमोचनार्थमेकमतिरिकक्‍्तं कतंव्यमित्युक्तम्‌ । 'पात्राणि 
भवन्ति । पात्रेषु हर शनमश्यते यवमथानि भवन्ति । यवान्‌ हि जक्षुषीवंरुणों गह्लात्‌ शूपेंण जुहोति शूपेंण ह्मशनं 
क्रियते पत्नी जुहोति मिथुनादेवेतद्‌ बरुणपाशातु प्रजाः प्रमुख्चति' ( श० २।५,२।२३ ) | पुरोडाशादिरूपतां विहाय 
पात्ररूपेण निर्माणमुपपाद्य तैंहि यस्मात्‌ पात्रेषु कांस्यादिनिितेष्वशनमन्नमश्यते, अतो मरुतां पयस्यारूपस्यान्नस्य 
भोजनीयपात्ररूपेणेवेतानि निर्मातव्यानि, तानि च यवमयानि निर्मातव्यानि। तत्पशंसति- यवमयानीति । 
जक्षुषी: भक्षितवती: प्रजा: वरुणोश्गृक्ल॒तु | तस्माद्यवमयान्येव तानि स्युः । तेषां होम॑ विधत्ते--शूर्पेण जुहोतीति । 
यतः घूर्पेण तुषापाकरणद्वारा अन्न क्रियते, अतः शूपंहवनं प्रशस्तमु | पत्नी जुहोतीति कतृंविधिः । स्त्रिया 
अपि कतृत्वेन होमेहन्वयाद्‌ मिथुनं सम्पयते | तस्मादु यजमानपत्नीरूपाद मिथुनादेव वरुणपाशात्‌ प्रमुक्तिः । 


धुरा यज्ञात्‌ पुराहुतिभ्यो जुहोति । अहुतादो वे विशो विशों वे मरुतः ( श० २५२२४ ) इत्यादिना 
खुवाघारहोमादेः करम्भपात्रहोमस्य पृब॑भावित्व॑ विहितम्‌ । यज्ञों वषट्कारप्रदानों यजतिचोदित आस्नेय:। 
आहुतयः स्वाह्कारप्रदाना जुहोतिचोदिता:। यतो<हुतं होमसंस्काररहितस्त॒ अदन्ति तस्मादहुताद:। मस्तां 
बेश्यजातित्वेन अहुतादानधर्मवत्त्वातु सर्वहोमात्पुव॑ तेम्यो हवि:्रदानं युक्तम | यदा प्रजापतेः प्रजा बरुणगहीताः 
परिदीर्णा रोगग्रहीवास्तदा तासां प्रजानां पाप्मानं मरुतो विमेथिरे विछोपयन्ति स्म। तथैव यजमानस्य प्रजानां 
वरुणगृहोतानां पाप्मानं पाशविमोचनाद मरुतो विमथ्वन्ति । तस्माद यज्ञाद आहुतिभ्यश्न पूर्वमेव करम्भपात्राणां 
होमेन मरुतां शमन युक्तमु । 


दयानन्दस्तु-- प्रघासिनः प्रघस्तुं शीलमेषां तान्‌ू मरुतोइतिथीन्‌ रिशादस: रिशान्‌ दोषानु शत्रृंश्व॒ हिसन्ति 
तानू करम्भेण अविद्याहिसनेन सजोषसः समानप्रीतिसेविन ऋत्विजों हवामहे' इत्याह, तच्च निमुलसख। करम्भेणे- 


किसी व्याख्याता ने वैदिक देवताओं के बजाय राजकर्मचारी सैनिकों को बुलाना और पूजना बताया है । 


२०८ शुवलयजुर्वेदसंहिता [ आअ० 


त्यस्थ विद्याहिसनमर्थं: कर्थ ग्रहीतुं शक्यः ? शतपथश्रृतिविरोधस्त्वस्मिन्नर्थ स्पष्ट एवं, तस्य वरुणप्रघासे 
विनियुक्तत्वातु । 


यत्त--'क विष्णु, अ ब्रह्मा, रः अग्नि), म्‌ शिवः, भः पराशक्तिः, तेंषां समूहः करम्भ:' इति, ततन्न, 
एकाक्षरकोशाधारेण ये मन्त्रास्तेषामेवानेन प्रकारेण बोधो युक्तः, नहिं गवानयनादौ प्रयुक्तस्यथ गामानयेवि 
वाक्यस्थैकाक्षरानुसारेणार्थापन युक्तम, अभिप्रायाननुरोधिनस्तात्पर्याविषयस्पाप्य थ॑स्य एकाक्षरकोषाझनुसारेण 
बोधसम्भवात्‌ ॥ ४४ ॥ हि 


जे ॥ ४. ४: ॥ जप 
यद्‌ ग्राम यदर॑ण्ये यत्सभायां यदिग्द्रिये । 
यदेन॑द्चकमा वयसिद तदबंयजामहे स्वाहा ॥ ४५ ॥ 


करम्भपात्राणि जुहोति शूर्पेण मूध॑नि कृत्वा दक्षिणेशनौ प्रत्यडमुखी जायापतो वा दक्षिणेनाहत्य तीर्थेन 
पूर्वेण वेदिमपरेण वा यदु ग्राम इति” ( का० श्रौ० ५॥५।१० )। यवपिष्टनिमितानि सन्तानपरिमितान्येकाधिकानि 
करम्भपात्राणि पत्नी मस्तकस्योपरि शूर्पे निधाय जुहस्थानापन्‍्नेन शूरपेंण प्रत्यड्मुखी दक्षिणाग्नौ जुहोतीत्येक 
पक्ष: । दक्षिणस्यां वेच्यां स्थित आहवनीये5ग्नो जुहोतीत्यभिप्रायः, नान्‍्वाहायंपचनरूपे दक्षिणाग्नौ | तो च दक्षिणेन 
मार्गेण तानि पात्राण्याहत्य वेवे: पू्वंदिशि पश्चिमदिशि वा स्थित्वा जुहुयातामित्यपर: पक्ष: । मन्त्राथंस्तु- ग्रामे 
निवसन्तों व्य॑ यदेनः पाप॑ ग्राम्योपद्रवरूपं चक्रमा क्ृतवन्त:। “अन्येषामपि हृश्यते”! ( पा० सू० ६३१३७ ) 
इति दोघे:। तथा अरण्ये निवसन्‍्तों यदेनों मृगवृक्षाद्यपद्रवरूपं कृतवन्त:। यच्च सभायां महाजनतिरस्कारादि- 
रूपम्‌ एन: चक्रम। यच्चेरिद्रिये जिल्लोपस्थरूपे प्रीतियुक्ता वयमेनः कलझ्भक्षणपरस्त्रीगमनादिक चक्रुम तथान्यत्रापि 
भृत्यस्वाम्यादौ यदेनस्ताडनावज्ञादिकं चक्रम तदिदं सव॑पापमवयजामहे विनाशयाम:। अवपूर्बो' यजिर्नाशार्थ:। 
स्वाहेत्येतद्धविर्देवतायँ पापविनाशिस्ये दत्तमस्तु । यत्र यत्र ग्रामादिष्ववस्थिता: सन्तस्तत्सम्बन्धि पाप॑ कृतब॑न्तो 
बय॑ तत्‌ सर्व नाशयामः । 


अध्यात्मपक्षे-हे परमेश्वर ! यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रियि मनसा वाचा कायेन वा एनो 
निषिद्धाचरणं भूतावमानलक्षणं भगवदवमानलक्षणं वा चक्षम अकाष्म॑ तत्सवे नाशयामः। त्वयि स्वसवव॑स्व- 
निवेदनलक्षणेन स्वाह्कारेण सुष्ठुरीत्या सम्यग्‌ आसमन्ताद्‌ मनसा वाचा कायरेन स्वस्व॑स्वत्याग: स्वाहा। 
ओहाक त्यागे!। प्रह्नादश्र॒वादयों विष्णु ब्रह्मविष्ण्वादयः शिव सर्वे भक्ता वानरभलल्‍लूकादयो रामम््‌ अजुनादय 
कृष्ण भगवन्माहात्म्यं ज्ञात्वा स्वकतुंकभगवदवज्ञादिलक्षणम्‌ एन: क्षमापयन्त: प्राथंयन्ते--यद्‌ ग्राम इति । 


स्वामी दयानन्द ने मन्‍्त्रगत छाब्दों का मन-माना अर्थ किया है, उस कारण श्रुतिविरोध उपस्थित होता है। 
अतः वह व्याख्या उपेक्षा के ही योग्य है ।। ४४ ।। 


मन्त्रार्थ-प्राम में रहते हुए, बन में रहते हुए, सभा में बंठे हुए और इन्द्रियों की प्रीति के कारण जो पाप 
हमसे हुआ हो तथा श्व॒त्यादि वर्गों की ताड़ना करके जो पाप हससे हुआ हो, उन समस्त पापों का बिनाश इस्त आहुति 
से हम कर रहे हैं। यह आहुति पाप का विनाश करने वाली देवता को प्राप्त हो। यजमानपत्नी अथवा यजमान ओर 
यजमानपत्नी दोनों ही एक सूप॑ सें यत्र के पिष्ठ से निित करम्भ पात्नों को रखकर वक्षिणाग्नि में अद्प्रामे' हस सन्त से 
उनका हवन करे ॥ ४४ ॥ 


श्र 


भन्त्र: ४५ | बेदार्थपारिजातभाष्यसहिता रण 


कश्चितु--वर्य यत्पापमयुक्तकाय॑ निषिद्धाचरणं ग्रामेष अरण्येषु सभायां चक्षुरादीन्द्रियसम्बन्धि 
निषिद्धाचरणं कु्म:, तत्परित्यक्ष्याम इति सर्वोगषि भावयेत्‌' इति, तदप्यविचाररमणीयम्र, ताहशभावनाविधायक- 
पदाभावात्‌ । भावनायाः प्रभावेण तदृत्तरभाविषापनिरोधसम्भवेषपि पुराकृतानां विनाशः कर्थ स्यादित्य- 
समाधानात्‌ । इदमपि वेदस्य लोकायतिकमतपरत्वापादनघ । 


शतपथे तु--सा वै दक्षिणेष्म्नौ जुहोति। यदग्रामे”' यन्मानुष इति तदाह यदिन्द्रिय इति यद्देवत्रेति 
तदाह यदेनश्चक्रमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहेति यत्किशख् वयमेनश्चक्षमेदं वर्य॑ तस्मातु सर्वस्मात्‌ भ्रमुच्यामह 
इत्येबैतदाह' ( श० २ ५२२५ )। दक्षिणेअनौदक्षिणस्याँ वेद्यामवस्थिते आहवनीग्रेडनौ जुहोति | पदशोश्नुद् 
व्याच्टे- यत्सभायामिति । सभाशब्द॑ व्याचष्टे--यत्सभायामिति । यन्‍्मानुषसंघै रेन: क्रियत इति तदर्थ:। 
इन्द्रियपदस्य देवपरत्वमाह- इन्द्रियसम्बन्धिति देवसमूहे नि्ित्तभूते यदेनः क्रियत इति। मन्त्रांशस्यार्थ: 
करम्भपात्रलक्षणेन हविषा अवयजामहे समर्पयामः | स्वाहेति निपाती दानाथ:। सुहुतमस्त्वित्यथं:। अवयजनं 
ताम तस्मातु सर्व॑स्मातु प्रमोचन विश्लेष: । ग्रामारण्यादिस्थानभेदेन बहुविधस्थैनसः संग्रह्यय सर्व॑स्मादिति 
विशेषणम्‌ । 


दयानन्दस्तु--स्वयं यद्प्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिच्द्रिये यद्यत्रनइचकृमेद॑ तदवयजामहे दूरीकुर्मः। 
यद्यत्न ते स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकर्म चक्रम तत्सव॑ सज्भच्छामहे' इति, तदपि न सज्जतम्र, शतपथादिसि द्व- 
करम्भहोमे मन्त्रस्य विनियुक्तत्वात्‌ । 


यत्तु कश्चितु-'पत्नी मन्त्र पठति' इत्याह, तन्निमूंलस, तां बाचयति' ( श० २५२२१ ) इति श्रुति- 
विरोधात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथैन्द्रीं मरत्वतीं जपति। यत्र वै प्रजापतेः प्रजानां मरुतः पाप्मानं विमेथिरे तद्वेक्षाश्क्र इमे ह मे 
प्रजान विमथ्नीरन्तिति। स एतामैन्द्री मस्त्वतीमजपत्‌। क्षत्रं वा इन्द्रो विशो मरुतः क्षत्रं वै विशो निषेद्धा 


निषिद्धा असन्लिति तस्मादैन्‍्द्री! ( श० २५२२६-२७ )। पाशबद्धानां प्रजानों प्रमोकाय प्रजापतिरिमाम॑न्द्री 
मरुत्वतीमजपतु । तस्माद्यजमानो&पि जपेतु-- 


भाष्यतार--माष्याथ की स्पष्टता मन्‍्त्रार्थ से हो जाती है । 


अध्यात्मपक्ष में--मक्तजन अपने कायिक वाचिक-मानसिक सभी कर्मों का समर्पण भगवच्चरणारविन्द में 
किया करते हैं । 


किसी व्याख्याकार ने इस मन्त्र को भावनापरक बताकर उससे पुवंक्त पापों का विनाद्य करने की बात कही 
है। किन्तु मन्त्र में वैसो भावना का विधायक पद कोई है ही नहीं । भावना के प्रभाव से उत्तरभावी पापों का तो 
निरोध कदावित्‌ हो मो सकता है, तथापि उससे पूरवेकृत पापों का नाश कैसे हो सकेगा ? अतः शातपथानुसारी व्याख्या 
यदि की होती, तभी वह प्रामाणिक होती, अन्यथा नहीं । 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, बंह प्रस्तुत प्रसज्च से कोई सम्बन्ध नहीं रख रही है। प्रस्तुत प्रसंग तो 
करम्भहोम का चल रहा है ॥ ४५ ॥ 
२७ 


३१० शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ अ० हे 
सोषूण इन्द्रात्र पत्सु देवेरंस्ति हि ष्माते शुष्मिन्नवया!। 
महश्रिद्वस्थ मोढुबों यव्या ह॒विष्म॑तों मरुतो बन्दते गीः ॥ ४६ ॥ 


ऐन्द्रमरद्टेवत्या विराट । तत्र दशाक्षराश्चत्वारः पादाः। अन्न चतुर्थ एकाधिक: । 'मोषण इति 
यजमानों जपति' ( का० श्रौ० ५१११ )। “पृत्स्विति संग्राममचनस! (नि० २।१७२१ )। हे इन्द्र ! पृत्सु 
संग्रामेषु वर्ंमानों देवैम॑रुड्धिस्तवया सह सख्यं प्राप्तेमंरुन्नामकर्देवे: सहितस्त्वं मा विमत्थीर्मा हिसी:। मोशब्दः 
प्रतिषेधार्थंथों निपातः पुरस्तादाख्यातस्थ भवति। 'सु” इति सौष्ठववाची निषेधस्यथ सौष्ठव॑ वक्ति। मन्त्र 
आख्याताभावात्‌ 'यत्र वे प्रजापति: प्रजानां मरुतः पाप्मानं विभेथिरें! इति श्रत्युक्तमध्याहियते। 
निषेधवलाहिनाशरूपनिषेध्यस्याक्षेपे वा। तथा चास्मद्विनाशलेशोषपि मा शुदित्यथं: । कः प्रसद्धो 
विनाशस्पेत्याशडु अस्ति हीत्यादिना प्रसज्भोडभिधीयते। हे शुष्मितु! बलवन्‌ ते तब अवया अवेक्षारूपो 
व्यापार:, अस्ति हि सम विद्योतत एवं। अवपुर्व॑स्य अयतेर्‌ अवया इति रूपसू, यजतेर्वा। अवयुतों यागोडवयाः 
यागाभाव:। यद्यप्येवं तत्कालोचितत्वाद्यजनाभावरूपोध्पराधोःस्त्येवास्मासु, तथापि दयापारवश्यात्‌ त्वमस्मानु 
मो सु किग्विदपि मा हिसी: । मो निषेधा्थंक एवं। मोदुष: वृष्टिप्रदत्वेन सेक्तु: | हविष्मतो ह॒विर्भागयोग्यस्य तब 
यव्या यवमर्यः पिष्टे: करम्भपात्रनिष्पाद्या होमादिक्रिया महश्चितु पूजा। तस्य तब यथोक्तपुजोपेतस्थ तव 
कपालुत्व॑ युक्तमेव । किद्, गीः: स्तुतिरूपा मदीया वाग्‌ मरुतेन भवत्सखीनु वन्दते नमस्करोति । नमो मरुद्धा:” 
इत्येबमादिकाया: स्तुतेम॑रुद्धिषयकनमस्का रेणापि तुष्ठस्य तब कृपैव युक्तेति । 


उब्बटरीत्या तु क उपकार:, उपक्षत्य हि प्रत्युपकार: प्राथ्यते, अस्ति हि यस्मातु स्मेत्यनर्थंक: । हे शुष्मिन्‌ ! 
अवया: अवयुतों याग्रोज्वया:। “अबया: श्वेतवाः पुरोडाश्च” ( पा० सु० 2२।६७ )। पृथक्‌ त्वदीययाग्र- 
भागो$स्ति । महश्चितु पूजा। यद्वा महतश्चियस्थ तव मोढुषो महतः सेक्तु: ।मत्सम्पादितः पृथग यागभागो5स्ति । 
तस्मात्तवास्मासु पा युक्ता। यवमय: करभम्भपात्रेहँविष्मतो हृवियोग्यस्थ तव मरुतः स्वभूतानु गीः वाक्‌ 
स्तोतृणां स्तुतिस्पवन्दते स्तोति । 'मोषूण' अन्न 'सुञ्र:' (पा० सु० 4३१०७) इति पत्वमू। अन्येषामपि हृश्यते' 
( पा० सु० ६ १३७ ) इति दीधघं:। "नश्व धातुस्थोरुषुभ्य:” ( पा० सु० 2४४२७ ) इति नस्य गत्वम्ु। 
स्मेत्यस्यापि 'पूव॑पदातु संज्ञायामग” ( पा० सु० ८४।३ ) इंति षत्वघु । 


अध्यात्मपक्षे -हे इन्द्र परमेश्वर ! अन्न पृत्सु संसारसंघ्॑मयेषु संग्रामेषु नोइस्माक॑ विनाशः पराभवों 
मैव भूत । कुत इति चेत्‌ ? है शुष्मित्‌ अतुलितिबलशालित ! अस्ति हि देवैद्योतनवद्धिरिच्दियमनोबुद्धिरुपैरनुष्ठीय- 
मानः अवयाः त्वदीयों यागभाग:, त्वदाराधनबुद्धचाश्नुष्ठीयमानस्वध्मंलक्षणो मानसाराधनरूपों बा। तेनास्मासु 
तवानुग्रहोहस्तु+ स च तव महृश्चित्‌ पुजा। यद्वा यस्य महतो निरतिशयबृहतः, चिन्मीदुषो5भीष्टवर्षणशीलस्य 


सन्‍्त्रार्थ-हे इख ! इस संग्राम में देवताओं के साथ रहनेबाले तुम हमारा किश्विन्मात्न मी नाह सत करना। 
हे शक्तिसम्पन्न इन्द्र | इस यज्ञ में तुम्हारा भाग पृथक्‌ है। वृष्टि के हारा जलसिशज्ञन करने वाले तथा हवि के 
योग्य समके जानेवाले तुम्हारों यवमय करम्भपात्र से की जानेवाली हवनक्रिया पूजा हो है। उस पूजा का स्वीकार 
करके तुम हम पर अनुप्रह करो। हमारी स्तुतिरूपा वाणी मरुतु देवताओं को नसस्कार कर रही है। यजमात 
'सोषुण इस सनन्‍्त्र का जप करे ॥ ४६ ॥ 


भाष्यतार--भाष्य का अं मल्त्ा्थ से ही स्पष्ट हो जाता है । 


सत्र: ४६९ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २११ 


ह॒विष्मतस्वव राव्यानि यवादिनिर्मितानि विविधानि हव्यानि वेदेषु प्रसिद्धानि तस्थ तव मरुतः प्राणरूपान्ु 
गुणानु गी: मदीया स्तुतिरूपा गीः बेदरूपा वा गीः सरस्वती वन्दते । तावतैब प्रसन्नः सन्‌ संसारपराभवादस्मान्‌ 
रक्ष जवनम रणाविच्छेदलक्षणाया: संसृतेरुद्धत्य स्वात्मनावस्थानं सम्पादयेति भावः 


कश्चित्तु- हे राजन्‌ ! राष्ट्रियानस्मान्‌ मा मारय प्रत्युत सम्यग्‌ रक्ष | हे बलशालिन्‌ ! विनयिनः 
ससैनिकस्थ तव पृथग्‌ भागो$स्ति । राज्ञा प्रजाम्यों नियतो निजभागोड्च्रायर्थ ग्राह्मम। तदर्थ प्रजोत्सादं न 
कुर्यात्‌। सुखप्रवर्षकाय राज्ञे अन्न निर्मिता: पदार्था महान्‌ सत्कारः। अज्लैरस्त्रादिभिश्व सम्पन्नानां 
प्रजागणानामधिकारिगणानां चर वाणीय॑ वन्दते तस्थेच््स्यथ कृतेष्वश्यं परथग्भाग:ः इति, तदयं महीधरादि- 
भाष्येभ्योडर्थ गृहीत्वा स्वाभिप्रायानुसारेण विकृति नीतवान्‌। अथ चास्समिन्नर्थे इन्द्रशब्दस्य राजा, देवशब्दस्य 
सैनिकाः, पृत्स्वित्यस्य राष्ट्रस, अवया इत्यस्य राजभाग इत्यादयोर्था: किमूलका इत्यपि चिन्त्यम्‌ । 


शतपथे --'मोषूण इन्द्रान्न पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवया:। महश्चिद्यस्थ मीढुषो यव्या हृविष्मतो 
मरुतो वन्दते गीः॥ (श० राशरार८ )। तामृच॑ पठति मोषूण इति। अवपूर्वाद यजेः 'अवयाः श्वेतवाः 
पुरोडाश्च' ( पा० सू० ८२६७ ) इति निपात्यत इति सायणः। 


दयानन्दस्तु-- हे इन्द्र ! शूरवीर ईश्वर वा। कृपया त्वमत्र पृत्सु देवैविद्वन्द्रि: सहितानु नोथ्स्मानु सुरक्ष 
मो हिन्धि। हे शुष्मितु सम ते महो गीहोंतानु यस्य मीढुषो हविष्मतो मझतो वन्दते चिदेते त्वां सतत वन्दन्ते, 
अभिवाद्यानन्दयन्तीव । यो४वया यजमानो5स्ति स त्वदाज्ञया यानि यव्या यव्यानि हवींष्यग्नौ जुहोति तानि सर्वाचु 
प्राणिन: सुखयन्ति! इति, तन्न सद्भुतमु, मन्त्रे रक्षहिन्धिपदाभावात्‌ । मह इति पद गिरो विशेषण महः पूर्वस्या 
गिरो वेदवाचकत्वे हेतुव॑क्तव्य:। 'एवे त्वां सतत वन्दन्ते” इत्यपि निमुंलस। शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एवं। 
सिद्धान्त तु श्रुव्युक्तस्यैव विमन्‍्थीरित्यस्थाध्याहारः । अध्याहारोअपि यावता विना&$थों नोपपय्ते तावत एवं। 

यत्तु-है इन्द्र अजुंन ! इन्द्रांशत्वातु, शुष्मिनु महापराक्रम नः सुहृदो मै ग्लासी:। अस्मा्क राज्यं 
कपट्यूतेनापहृतं दुर्योधनादिभिः । न केवलमेतावदेव, इन्द्रप्रस्थान्निष्कासिता बयं बन॑ प्रेषिताश्च । ह्वादशवर्षाणि 
वस्तव्यमरण्ये । त्रयोदशेष्ञञातवासेः स्थातव्यम्‌ । ज्ञाते पुनदंण्डाबृत्तिः। कोहशोःस्माकमनागतसमयों बोभविता। 
दुस्तरे दुःखसागरे निमग्नान्न कश्चिदुद्धतुं करं ग्रह्माति। वामो विधाता। नियतिरपि अतितरां दुःसहदुःख- 
दानदक्षा । न जाने कदा को विपत्परवतपातो नः शिरसि भवेतु, इत्यनुतापं मा कार्षी:। हि यस्मात्‌ प्रत्सु 
प्रव्िष्यमाणेषु संग्रामेषु देवैरिन्द्रार्यादिभिरनुग्ृह्ममाणस्य ते तब अवयाः, अवयजति प्रृथक्‌करोति इतरेभ्यो 
पिनत्ति कोषपि विशेष:। अग्निना अक्षय्यमहेषुधिदिव्यरथगाण्डीवधनूंषि प्रदत्तानि। वनवासबव्याजेन युधि 
प्रसादितातु त्रिद्युलपाणै: पाशुपतास्त्रं तपसैव परितुष्ठात्‌ तातातू ससनेहं समाहुतो भवाच्‌ पद्नवर्षाणि तत्पाद- 
मूलमुपास्ीन: प्रहारप्रतिसंहारक्षत्स्तविधिसंयुक्तदिव्यास्त्रपद्बदशकः, अन्येभ्यो४पि वरुणयमबुबेरेभ्यो दण्ड-पाशा- 
स्त्धानि-प्रक्षेपणास्त्र॑ च लप्स्यते । इन्द्रेणेव गुरुदक्षिणां याचितो5धि समुद्र युधि व्यापादितनिवातकवचाद्यसु रगण: 


अध्यात्मपक्ष सें--संसार के संघर्षमय संग्राम में हमारा पराभव न हो। हमारे द्वारा स्तुति, पूजा आदि के 
द्वारा जो अचंन किया जा रहा है, वह सब तुम्हारा ही हो रहा है। उससे प्रसन्न होकर जन्म-मरणरूपी संसार से हमारा 
उद्घार कर दो और अपने में हमें मिला छो । 

किसी अन्य व्याख्याकार ने महीघरादि के भाष्यों से ही अर्थग्रहण कर अपने अभिप्राय के अनुसार उसे विक्कत 
कर दिया है । अतः वह उचित नहीं है । 


२१२ शुब्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


स्वर्ग प्रत्यावत्य॑ हिरण्यमयीं मालां देवदत्त शद्भ' दुर्भयकवर्च हुशत्‌ शक्रादवाप्स्यति । ततो हरब्धविविधास्त्रं 
भवन्तं कोडपि जेतुं न शक्ष्यतें, का कथा कौरवाणां वराकाणाम। तस्माहनवासो5पि नाभिशापः, किन्तु वर एवं। 
निखिलसपत्नविजयक्षमदिव्यशक्तिसम्पादनहेतु: दुर्देवोपनतदु्बृद्धिना दुर्योधनेन भवद्भधूयों वनवासं प्रयच्छता 
नुनं विहितः स्वपादे कुठाराधात:। उपित्वा वने न चेहिव्यानि देवानुग्रहसमासादितान्यस्त्राणि लम्ेथास्त्वं तदा 
कथं कथापथातीतपराक्रमान्‌ भीष्मद्रोणकर्णप्रमुखान्‌ जेतु क्षमेथा:। अतो देवानुग्रहलक्षणो विशेषस्त्वयि वर्तते। 
अतोष्नागतकालोइतीव शोभन: । शत्रुभिरपहत॑ राज्यमनायासेन प्रत्यायास्यति”””। किद्च, मीदुषो5भीष्टवर्षकस्य 
देवगणस्य यव्या यौति कुटुम्बिभ्यों वियुनक्तीति यवस्तपश्चर्या, तत्र भवा तत्साध्या महादेवेन्द्रादिसाक्षात्कृति:, 
महश्चित्‌ महती प्रसक्ता एवं। तस्य देववर्गस्य हंविष्मतों मरुतं महैश्वयंलक्षणं गीः वेदवाक्‌ वन्द्तेी! इति, 
तदेतत्‌ सबव॑ रोचक दयानन्दादिव्याख्यानादतिसुन्दरमपि कल्पनाबहुलमस्वाभाविकमेव ॥ ४६ ॥ 


अक्रन कर्म कर्म कृत! सह वाचा मंयोभुवां। 
देवेश्यः कम कत्वास्त प्रेत सचाभुवः ॥ ४७ ॥ 


आम्नेय्यनुष्टुप्‌ । “अक्रन्‌ कर्मेत्येनां वाचयति प्रतिनयन्‌' ( का० श्रौ० ५५॥१२ )। पत्नी ऋत्विणो 
ब्रवीति -है सचासुवः परस्पर यजमानेन तत्पत्या वा सचा सहावस्थिता ऋत्विज: कर्मकतो वरुणप्रघासाख्य- 
कर्मकारिंण ऋत्विज:, मयोभुवा मयः सुखं भवति यया सा मयो मुस्तया सुखोत्पादयित््या वाचा मन्जस्तुतिरूपया 
सह कम वरुणप्रधासाख्यं अक्रनू :कझृतवन्तः । देवेभ्यों देवार्थ कर्म कृत्वा वरुणप्रधास|ख्यं कर्मानुष्ठाय 
अस्त॑ गृह प्रेत गच्छत । मय इति सुखनाम । सचेति सहार्थमव्ययघ्र ॥ अस्तमिति ग्रहुनाम ( निघ० ३४५ )। 
सचाभुवः पत्या यजमानेन च सह वतंमाना:। अयमेव मन्‍्त्राथं इति तित्तिरिशाह--अक्रनु कर्म कमंकृत 
इत्याह । देवानृणं विरवदाय अनृणा गृहानुपप्रेतेति। वा वैतदाह” ( ते० ब्रा० १६५५ ) देवानुद्श्य कतंव्यो 
यज्ञ ऋण तन्निरवदाय निःशेषेण परिहृत्येति सायणाचाय: । 


अध्यात्मपक्षे--हे कर्मकृत: कर्माधिकारिण: ! यूयं मयोभुवा सुखप्रसवित््या मन्त्रस्तुतिलक्षणया वाचा 
सह कम श्रौतस्मातंलक्षणम्‌॒ अक्रनु कृतवन्‍्त:। सचाभुवः सहभवनशीलछा: परस्पर यजमानेन पत्या च कमंसु 
सहावस्थिता: । देवेभ्यः पूजायां बहुवचनम, देवाय परमेश्वराय तत्समपंणबुद्धचा कर्मानुष्ठाय तत्मसादेन 
तद्घामलक्षणमस्तं गृह प्रेत प्रगच्छत। वागादयों वा सम्बोध्यन्ते, तेषामेव कमंकतुंत्वातू। बाचा मन्त्ररूपया 
मयोभुवा सुखयित्र्या देवेभ्य: कर्म अक्रनु कृतवन्त:। ते च शरौरे सचा सुहड्भाविन वर्तंमाना: कम इत्वा अस्त 
भगवद्धामलक्षणं प्रेत । यत्तु आत्मरूपं अस्त यातेति तन्न, वागादीनां कंवल्यमोक्षेइतन्वितत्वात्‌ । बद्मेन्द्रादयो 
भगवन्तं श्रीराम श्रोक्ृष्णं वा वैकुण्ठं नेतुं प्रारथथन्ते। बहुवचनमादराथंम्रु, अवतारानेकत्वाभिप्रायेण वा। 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या को है, वह भी असंगत ही हैं। किसी अन्य व्याख्याकार ने पाण्डवपरक व्याख्या 
की है, वह यद्यपि रोचक है और दयानन्द की व्याख्या से कहीं सुन्दर है, तथापि कल्पना का बाहुलय है, जो 
अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता हैं ॥ ४६ ॥ 

सन्त्राथ--वरुणप्रधास कर्म करनेवाले ऋत्विजों ने सुखकारक मन्‍्त्रात्मक स्तुति के द्वारा उस कम को किया 


है। यजसान और यजसानपत्नी सहित हे ऋत्विजों | तुम छोग देवताओं के निमित्त वरुणप्रघास कम का अनुष्ठान 
करके अपने घर जाओ । 'अक्रन्‌ कर्म इस सन्‍्त्र को यजमान पत्नी से कहरावे ॥ ४७ ॥ 


मन्त्र: ४७ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१३ 


हे भगवन्तः ! कर्म विश्वपालनलक्षणं कुव॑न्तीति क्मझतः, यद्दा दुष्टनिम्नरह-साधुपरित्राण-धर्मसंस्थापनलक्षणं 
कर्म कुब॑न्तीति । देवेभ्यो देवानां हिंताय अक्रनु झतवन्तः। मयोभुवा सुखयित्र्या वाचा भक्ता आश्वासिता 
इति शेष: । देवेभ्यो द्योतनात्मकेम्यो भक्तेभ्यों हिताय श्रवणाय वर्णनाय च॑ दिव्यं कम कृत्वा अस्त॑ स्वभवन 
सचाशुवा पाषंदे: भक्त: प्रजाभिश्च सह वतंन्त इति सचाभुवा भवन्तः स्वभक्तेः साथ॑ वैकुण्ठं साकेत॑ गोलोक॑ वा 
प्रेत प्रगच्छत । साधारणस्य त्वेकस्येब गतिभवति । 


दयानन्दस्तु --ये मयोभुवा वाचा सह सचाभुवः कर्मकृतः कर्माक्र॑ंस्त एतत्कम छत्वा देवेभ्यो5स्तं सुख मय॑ 
गुहूं प्रेत प्राप्नुवस्ति | पदार्थव्याख्याने कम॑ 'कतुरीप्सिततमं कर्म! ( पा० सू० ११४४९ ) कतुयंदीप्सिततममभीष्ठ- 
योग्य चे्ठमयमुत्क्षेपणादिकर्म”“वाचा वेदवाण्या स्वकीयया वा' इत्याह, तदेतत्सव॑ प्रकरणविरुद्धम्‌। वरुणप्रघास- 
सम्बन्धी मन्त्रोई्यम। तस्मान्नोत्केपणादिलक्षणं कम, किन्तु कमंसामास्यमत्र गृहीतम्‌ । वाक्‌ चात्र प्रकृतिविहितमन्त्र- 
लक्षणा स्तुतिरेव । 


शतपथविरुद्ध चैतत्‌ । तथाहि--अथैनां वाचयति। अक्रनु कम कर्मक्त इत्यक्रतु हि कर्म कममकतः 
सह वाचा मयोभुवेति सह हि वाचाआऋनु देवेभ्य: कम क्ृत्वेति देवेभ्यो हि कम कृत्वाइस्तं प्रेत सचाभुव इत्यन्यतो 
होढया सह भवन्ति तस्मादाह संचाभुव इत्यस्तं प्रेतेति जघनाधों वा एप यज्ञस्य यत्पत्ती तमितत्वाचीं यश 
प्रासीषदद्‌ गृहा वा अस्त गृहाः प्रतिष्ठा तदगृह्टेष्वेवैनामेतत्प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति' ( श० २।१२॥२९ )। पत्न्या 
वाचन विधत्ते-- अथैनामिति । बाचनीयं मन्त्र पदशोड्नू्य व्याचप्टे--कर्म कुवेन्तीति कर्मक्ृत: । ये यजमानस्या- 
मांत्यरूपा ऋत्विजस्ते होदानीं करम्भपात्रहोमरूपं कम अक्रनू अकाषुं:। द्वितीयपाइस्थाथे: प्रसिद्ध इत्याह-- 
सह हिं मयोभुवो मयसः सुखस्थ भावयित्र्या मन्‍्त्ररूपया वाचा सह एतत्‌ कम अक्रतु । परस्परसहयोगेन 
यज्ञकमंकर्तार ऋत्विजों यूयं वरुणप्रघासाख्यं करम्भपात्रहोमाख्यं कर्म देवाथ कृत्वा अस्तं यजमानस्थ ग्रहन्‌ 
सचाभुवो यजमानपत्नया सह व्तंमानाः प्रेत आगच्छत । सचाभुव इत्येतद व्याचष्टे--इत्यन्यत इति । अन्यस्माद 
देशातु पत्यासनलक्षणाद ऊढया आहवनोयसमीप॑ प्रापितया पत्या सह खल्विदानीं वर्तन्ते, तस्मात्‌ सचाभुव 
इत्येतद्‌ यथार्थंघ््‌ । जघनाध्धों वा एतद्यज्स्य यत्‌ पत्नी । एतत्‌ एतहि प्राचीं प्राग्गच्छन्तीं पृर्वभागसम्बन्धिनीं 
यज्ञं प्रासीषदत्‌ प्रापीपत्‌ प्रतिप्रस्थाता | गृहा वा अस्तमिति । सर्वाणि वस्तुन्यत्र क्षिप्यन्त इति अस्तमु | गृहा 
प्रतिष्ठा । एपु प्रतितिष्टति । वस्मात्तत्र ये प्रतितिष्ठन्ति तत्नतिष्ठायामेव प्रतितिष्ठन्ति । 


अन्यस्तु--कर्मकृतो वाचा परस्परसुखशान्तिश्रदानं कुव॑न्तः कर्म कुर्य: । हें कमंचारिपुरुषा: ! विदुषां 
राज्ञां धनदातुणां पूज्यपुरुषाणां वा इते कार्याण सेवां वा कृत्वा परस्परसाहाय्येन समर्थाः सुप्रसन्ना 


भीष्पसार-- मय' शब्द 'सुख' की संज्ञा है। 'सत्त! सहा्थंक अव्यय है । “अस्तम्‌” शब्द गृह” वाचक हैं। देवों के 
उद्देश्य से किया गया यज्ञ देवऋण' का अपाकरण करता है । 

अध्यात्मपक्ष में--कर्म के अनुष्ठाताओं से कहा जा रहा है कि भगवत्समपंण बुद्धि से कम का अनुष्ठान करना 
चाहिये, जिससे भगवद्मसाद प्राप्त कर तुम वैकुप्ठादि धाम को जा सको। वाणी को भी सम्बोधित किया गया है 
तथा ब्रह्मादि देवता भगवान्‌ श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण से बैकुण्ठ ले चलने की प्रार्थता कर रहे हैं । इत्यादि अनेक अर्थ 


भाष्पकार ने किये हैं । 


स्वामी दयानन्द ने प्रकरण के विरुद्ध ही व्याख्या की है ।' 


२१४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ आअ० ३ 


गृहानागच्छत' इति, तदप्यविचारितरमणीयम्‌, 'मयोभुवा वाचा” इत्यंशस्य सुखयित्र्या वाचेत्यर्थ:। परन्तु 
परस्परं सुखशान्तिप्रदानं कुर्वन्तः कम कुर्वन्त्विति कस्य पदस्यार्थ: ? सचेति सहाथंकम्‌ | सचाभुव इत्यस्य 
सहभाविन इत्यथ॑स्य सत्वेषपि सामथ्य॑वान्‌ भूत्वा प्रसन्ना गच्छत इत्ययमप्यर्थों निमुंड एवं ॥ ४७ ॥ 


| 


अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरंसि निचुम्पणः । अब॑ देवेदेबक्ृतुमेनोंउयासिषमव मर्त्येमंत्यकृत 
पुरु राव्णो' देव रिषस्पाहि॥ ४८ ॥ न 


यज्ञदैवतं यजु:। “मज्जयत्यवभृथेति” ( का० श्रौ० ५५५॥२९ )। वरुणप्रघोसकर्मान्ते तदद्भभूतमवभृथाख्यं 
कर्म जलसमीपे क्रियते । तत्नानेन मन्त्रेण दम्पतीभ्यां स्नानं का्यंघ् ॥ अवाचीनानि पात्राणि प्रियन्ते जलमध्ये 
क्रियन्ते यस्मिन्‌ यज्ञविशेषे सोड्वभूथ इति सायणः। हे अवभूथ यज्ञ ! त्वं निचुम्पुण नितरां मन्द गच्छ। 
चुप मन्दायां गतौ' उपूप्रत्ययों मुमागमश्च। निचेरुरसि नितरां चरतौत्येव॑ शीलोध्त्यन्तशीघ्रगमनशी लो&४सि 
तथाप्यत्र निदुम्पुणो मितरां मन्दगमनशीो भव। यद्वा-है निच्ुम्पुण इति सम्बोधनम्‌, नितररां मन्दं 
चोपति गच्छतीति निनुम्पुणस्तत्मम्बुद्धों । यद्वा नीचेरुपांशु कृणन्ति चलन्ति ऋत्विजो$स्मिन्निति निच्म्पुणः, 
'उपांशु अवशृधेष्ठया चरन्ति' इति श्रुतः । वीण-स्थूणब्रण-वुण' इत्यादिना नीचैरित्युपपदात्‌ कृणतेः 
णक॒प्रत्ययान्तों निषात: । धातो: पुंभाव उपपदस्य निदुम्भावश्च निपातित: । अवधृुथो5पि निचुम्पुण 
उच्यते । नीचैरस्मित्‌ कृणन्ति नीचैदंधतीति वा। “अवभूथ निचुम्पुण इत्यपि निगमों भवति' ( नि० ४१८ )। 
है अवभृथदेवते वरुण ! नीचऋणनो शभ्रृत्वा ग्हे गृहे यज्ञेडवतिष्ठते । मन्दगमनस्य कि प्रयोजनमिति चेदुच्यते - 
देवैविषयावद्योतनस्वभावैरिन्द्रियर्देवकृत॑ देवेषु .ह॒विःस्वामिषु कृतमेन: पापं॑ तदवयासिषस्तू अस्मिन्‌ 
जलेड्हमवनीतवानस्मि । तथा अमात्यैरस्मत्सहाय वृतैऋत्विग्भिमंत्यंकृतं मत्येंषु यज्ञदर्शना्थमागतेषु कृतमवज्ञारूपं 
यदेनोइस्ति तदप्यहमवासिषमित्यनुवतंते । इदमस्माभिः परित्यक्तमेनों यथा त्वां न प्राप्नोति तथा हे अवभूथ ! 


किसी अन्य व्यक्ति ने कर्मचारी पुरुषपरक व्याख्या की है, वह भी अविचारितरमणीय है । मन्‍्त्रगत शब्दों के 
स्वकल्पित नवीन अथे कर दिये हैं, जो निर्मेल हैं। अतः ऐसी व्याख्या को उपेक्षणीय ही समझना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ -हे अवक्थ यज्ञ ! ( इस यज्ञ में वरुणप्रधास कम के अन्त में यज्ञपात्रों को ऑंधा करके जल में 
डुबाया जाता है, इसलिये इसे अचश्षथ कहते हैं। यह अवश्वय संज्षक कर्म, वरुणप्रघास्त कर्म का अंग्रभूत है। इस 
यज्ञ के कर्म सन्‍्द स्वर से ऋत्विजों के द्वारा किये जाते हैं, इसलिये इसे “निचुम्पुण' कहते हैं । 'चुप्‌ मन्दायां गतो 
घातु है। नितरां चोपति मन्द गच्छति निचुम्पुणः। ) यद्यवि तुम अत्यधिक वेगयुक्त गसन करते हो, तथापि 
अपनी गति को मन्‍्द कर लेना, अर्थात्‌ मन्दगतिवाले हो जाओ, क्‍योंकि ह॒विर्भागों के स्वामों जो देवता हैं, उनके 
विषय में हमारी इच्द्रियों के द्वारा किये गये पापों को हम जल में डुबा रहे हैं। उत्ती तरह हमारी सहायता 
करनेवाले ऋत्विजों के हारा यज्ञवशंनार्थ आये हुए छोगों का अपमान कर जो पाप किया है, उसे भी मैं जल में 
डुबा रहा हूँ । हमारे द्वारा त्यागा हुआ यह पाप तुम्हें व्याप न कर पाये, तदर्थ तुम मन्दगतिश्ञीक हो जाओ और 
हे अवश्य यज्ञ ! तुम्हारे प्रसाद से हमारा बिरडध फलबायी वध न हो, अर्थात्‌ हमें विरद्ध फल देनेबाला पाप न छगे। 
अवश्य कर्म में 'अवश्थ०' इत्त मन्त्र से मजसान अपनी पत्नी सहित जक में स्नान करे ॥ ४८ ॥ 


भाष्यसार--हे अवभुथार्य यज्ञ ! संसार-बन्धन से हमारी रक्षा करो । 


मन्त्र: ४८ ] वेदाथथपारिजातभाष्यसहिता र्श्ष 


मन्दं गच्छ । हे देव अवभृथार्य यज्ञ ! रिषो वधात्‌ पाहि। रिषतेहिसाथंस्थ विवबन्तस्य पशन्चम्यन्तम | कथम्भूताद 
रिषः ? पुरुराव्णः पुरु बहु विरुद्ध फल राति ददातोति पुरुरावा, तस्मात्‌ पुरुराव्ण:। रा दाने!। वधात्‌ पाहि 
पालय | त्वप्रसादाहिरुद्धफलदायिपापकमंरूपो वधो$स्माक॑ मा भूदित्यर्थ:। यहा रुवन्ति शब्द कुव॑न्ति प्राणिनों 
यस्मिन्‌ संसायंमाणाः स पुरुरावा संसारः, तस्मात्‌ संसारबन्धनरूपाद वधाद बन्धनादा अस्मान्‌ पाहि रक्ष । 


अध्यात्मपक्षे-है निच्चुम्पुण समुद्र ! 'समुद्रोषपि निच्चम्पुण उच्यते निचमनेन पुर्यते! ( नि० ५१८ )। 
निचमनेन उदकेन लक्षणया । परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! अवभूथ अनेकशताश्वमेधावभ्रथादपि प्रणतानां पावन ! 
'एको5पि कृष्णस्थ कृत: प्रणामो दशाश्वमेधावभूथेन तुल्य:। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म क्रृष्णप्रणामी न 
पुनर्भवाय ॥' ( म० भा० शा० ४७।९१ ) इति श्रीमन्महाभारतवचनात्‌ । अवाचीनानु पतितानु विर्भात धारयति 
पोषयति चेत्यवभूथः पतितपावनः:, तत्सम्बुद्धो । त्वं बाललीलायां निचेरुनितरां चरणस्वभावश्चपलो5पि 
निचुम्पुणो योगेश्वररूपेण नितरां मन्दगतिः निश्चलोषसि, “यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | बुद्धिश्च 
न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्र ॥! ( कठो० २।३१० ) इति श्रुतेः । यद्धा सोपाधिकरूपेण निचेरुरसि, 
निरुपाधिकरूपेणाचलो5सि, 'तदेजति तन्नैजति” ( वा० सं० ४०५ ) इति श्रुतेः। देवैज्ञनिन्द्रियं: सह देवक्ृतमेन: 
पापम्त अवायासिष॑ त्वदीयज्ञानामृतावगाहनेन कथामृताब्धिपरिवर्तेन मर्त्येदेवे: सह मत्य॑क्ृत॑ देहकृतमेन: 
पापमवायासिषस्‌ । हे देव स्वप्रकाश जगद़द्धरणक्रोडापरायण ! पुरुराव्णो रिष आत्महननलक्षणात्‌ पातकाद 
ब्रह्मात्मनिष्ठासम्पादनेन पाहि। 


अपरस्तु-- है अवभृथ ! नीचैरुच्चैश्व भरणपोषणकारिनु हे मन्दगते ! नीचे: स्वरेण सभ्यतापूर्वकवदनशील 
ज्ञानिपुरुष' इत्यादि । दयानन्दस्तु--अवभृूथ विद्याधर्मानुष्ठानेत शुद्ध निक्ुम्पुण धैर्येण शब्दविद्याध्यापक' 
इत्यादि । एतदुभयमपि व्याख्यानं कात्यायनसूत्रश्नुत्यादिविरुद्धमेव, तत्रास्य मन्त्रस्य अवभूथरनाने विनियुक्तत्वातु । 


तथाहि--वरुणप्रघासवें प्रजापति: प्रजा वरुणपाशातु प्रामुश्चत्ता अस्यानमीवा अकिल्बिषा: प्रजा: 
प्राजायन्ताथैतः साकमेधै रेत देवा वृत्रमध्नन्नेतैवव व्यजयन्त । येयमेषां विजितिस्तां तथो एवंष एते: पाप्मान॑ 
द्विषन्तं भ्रातृव्य() हन्ति । तथो एवं विजयते। तस्माद्वा एप एतेश्चतुर्थ मासि यजते स वै हृचहमनूचोनाहं 
यजते! (श० २॥१।३॥१ )। प्रजापतिब॑रुणप्रधासें: प्रजा वरुणपाशादमुच्बत्‌ ताश्चानमीवा अकिल्विषाश्न 
प्राजायन्त | एतैविधित्सितेः साक्मेधें: प्रजापति: प्रजा विजितपापा अकरोतू्‌ | देवा: साकमेध्ेवृत्रमघ्नन्‌ । 
एतैरेव व्यजयत्‌ । एपां देवानां येयं वृत्रहतनकर्मणा विजितिः प्रसिद्धा, तां विजितिमेत॑रेबाप्नुबन्‌ । एप 
यजमान एतरेव पाप्मानं- द्विषन्तं श्रातृव्यं हन्ति तथों एवं. विजयते । तस्मादेतैश्नतुर्थ मात्ति यजते। 
अनोकवत्युदीनां साकमेधगतानामिष्ठीनां बाहुलयादेतेरिति बहुवचनंमु । द्योरह्वी: समाहारो हचहम्‌ । 
अनु सम्यगद्नतीति अन्वक्‌ । अन्वगेवानूचीनस्‌। अनुचीने नैरन्तयेंण वर्तमानमहोशतुचीनाहं यजते दिनद्वयं 
यावन्नैरन्तयेंण साकमेधैयंजते ॥ ४८ ॥ 


अध्यात्मपक्ष में--हे परमानन्दसमुद्र परमेश्वर ! हमें आताद्रनन पॉतक से बचाकर ब्रह्मात्मनिष्ठा का संम्पादत 
कराकर हमारी रक्षा करो । ॥ 


स्वामी दयानन्द तथा अन्य किसी और का भी व्याख्यान दोनों ही सूत्र और शतपथ के विरुद्ध हैं, अतः 
त्याज्य हैं ॥ ४८ ॥ 


२१६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 
पर्णा दब पर्रापत सुपूर्णा पुनरापंत । वस्नेब विक्रीणावहा इषमूज१) शतक़तो ॥ ४९ ॥ 
डे 5 है 


हे ऐन्द्रयावनुष्टभो । सस्थाल्या दर्व्यादततें पूर्णा दर्वाति' (का० श्रौ० ५।६।३० )। चातुर्मास्यस्य 
पर्व॑विशेषे साकमेथे किश्ित्‌ कर्मोच्यते । तत्र प्रथमयाश्नुष्टुभाज्यस्थालीत ओदनग्रहरण्ण करोति, द्वितीयया त॑ 
जुहोति । यजमानो&्ध्वर्यूर्वा वदति-हे दवि ! अन्नप्रदानसाधनभूते काष्टनिर्मितपात्रविशेषरूषे ! त्वं पूर्णा स्थाल्था: 
सकाशादन्न गृहीत्वा पूर्णत्वादेब परा उत्कृष्ठ सती पत इन्द्र प्रति गच्छ । सुपूर्णा कर्मफलेन सुष्ठु पूर्णा सती 
पुनरापत भृयोश्स्मान्‌ प्रत्यागच्छ। एवं दर्वीमुक्‍्तवा इस्द्रमाह--हे शतक्रतो ! शतमनन्ता: क्रतवो यदुद्देश्येन 
प्रवर्तन्‍्ते, अर्थाद्‌ बहुकमंनर्‌ इन्द्र ! त्वं चाहूं चोभौ वस्नेव मूल्येनेव, तृतीयाया: पुवंसवर्ण:। वस्नशब्दों मुल्यवचनः । 
इषमभीष्टहवीरूपमञ्नमूर्ज हविर्दानफलरूपं रसविशेष॑ परस्परद्रव्यविनिमयरूपं विक्रीणावहै विक्रय॑ं करवावहै। 
तुभ्यमहं ह॒विदंदामि त्वं मह्मं फर्ल देहि । 


अध्यात्मपक्षे--हे दवि बुद्धिरुपे | दृश्यरूपेण पूर्णानुरागरूपेण वा हविषा पूर्णा सती स्वप्रकाशपरमात्मरूपं 
परमात्मानं परापत प्रतिगच्छ, ततो ब्रह्मात्मभावेन तत्क्ृपाप्रसादरूपेण वा सुष्ठु पूर्णा सती पुनरापत। हे 
शतक्रतो सृष्धधादिशतलोकोत्तरालीकिककर्मकृतु ! वस्नेव मूल्यनेव आवामिषसूर्ज च विक्रीणावहै। 
यथा कश्चिदरणिगू वस्तुविनिमयेन पण्यं ददात्येवमार्वां विक्रोणावहै | अहं तुम्य॑ दृश्यम्य॑ विश्व हवि: समप॑यामि, 
त्वं च महयं स्वस्वरूपानन्दमनुग्रहप्रसादं वा प्रयच्छ । 


दयानन्दस्तु--'या दर्वी परापत ऊध्वे द्रव्यं गमयति या5हुतिराकाशं गत्वा बृष्टचा पूर्णा भूत्वा पुनरापतति, 
हें शतक्रतो ! तव कृपया आवामृत्विमूयज्ञपती वस्नेवेषपूर्ज च विक्रीणावहै व्यवहार॒योग्यानि वस्तूनि दधाव 
युह्लीयाव' इति, तदपि न संगतम्रु, संबोध्येनैव विक्रोणनस्य न्यायश्राप्तत्वातु तव क्ृपयेत्यध्याहारस्य निमूंलत्वात्‌, 
कि देय॑ कि ग्राह्म॑मत्यस्यानुक्तत्वाच्च । 


शतपथे तु-- अथाहागये स्विष्टकतेश्नुनूहि ( श० २५३१४ ) इत्यादिना स्विष्टक्ृद्यागेडोपल्वान- 
समनन्‍तरं यत्आाशन तत्र गृह्माणां पुत्रपौन्रादीनामूत्वजामन्येषां च ब्राह्मणानां समावेश वक्त:। तत्र कुम्भीनिधानमु-- 
सअथैतामनिरशितां कुम्भामपिधाय निदधाति पृण॑दर्वाय मातृशिव॑त्सानु समवाज॑न्ति' ( श० २५३१६ )। 
निःशेषेणाशिता निरशिता तद्विपरोतमनिरशिता ता शेषसहिता पात्रान्तरेणापिधाय पूर्णदर्वाय पूर्णा दर्वी यस्मिनर 
कर्मणि तत्यूणंदर्व तस्‍्मे कमंणे तदर्थ स्थापयेतु । अस्यां सत्रो वत्सानां मातृभिः सहवासं विधत्ते-मातृभिरिति। 
तेन वत्ससंगमेन पशवो5पि मेधमात्मीयं सार दधते । अग्निहोत्राथंमपि तसयां रात्रो पयो न दोग्धव्यमिति 
द्रव्यान्तरं विधत्ते--तत्रेव यवाखैतां रातिमग्निहोत्रं जुहोति । एवं समेषां वत्सानां मातृसमावजंनप्राप्ती 'अजं 
गतिस्थानार्नेषु' पितृयज्ञां दोह्माया निवान्याया ग्रोव॑त्सस्थ बन्धन॑ कतंब्यमित्य भिप्रेत्याह--निवान्यां 


मन्त्रार्थ--अज्नदान की साधनभूत हे काठनिमित वि ! तुम स्थाली में से अन्न को लेकर पूर्ण हो जाओ। 
पूर्ण हुई तुमको उठाने पर तुम इन्द्र के समीप जाओ। बहाँ कर्वफल्न से पृर्ण होकर पुनः तुम हमारे समीप आओ । 
हे इन्द्र | तुम और में दोनों परश्पर मुल्य देकर एक-दूसरे से हृविरूप अन्न और उस ह॒विर्दान के फल्लरूप रस का 
क्रय करेंगे, यानी है इनक ! में तुम्हें हृविर्दान करता हूँ ओर तू छुझे फल दे। इस प्रकार हम दोनों परस्पर लेत-देन 
करें। 'पूर्णा बबि' इस मन्त्र से दवों ( करछो ) के द्वारा स्थाली में से ओदन का प्रहण करे । यह करत 'साकमेध' 
पंज्ञक तृतीय पर्व का है ॥॥ ४९ ॥ 


मन्त्र: ४९ | बेदार्थपारिजातभाष्यसंहिता २१७ 


प्रातर्दृहस्ति पितृयज्ञाय' (श० २॥५।३१६)। स्वयं नष्टवत्सा अन्यदीयेन बत्सेव या गौरदुद्मते सा निवान्या। तां प्रातः 
पितृयज्ञाथ यतो दुहन्ति तस्मात्तद्वत्सस्य बच्धनं कतंव्यम्‌ | 'मातृभिवंत्सात्‌ संसृज्य निवान्यावत्सं बध्नाति' 
( का० श्रौ० ५।६॥२८ ) । अथ प्रातहुँते बाहुते वा। यतरथा कामयेत सोध्स्या अनिरशितायी कुम्म्यै दर्व्योपहन्ति 
पूर्णा दवि परापत““““शतक्रतविति यथः पुरोध्नुवाक्यैवमेषैतर्यवैनमेतस्म॑ भागाय हुयति' ( श० राशरे।१७ )। 
पूर्णदरव्यख्यस्थ कमंणः काल विधत्ते-अथेति | प्रातः अग्निहोत्रे हुते वा अहुते वा अनयोः पक्षयो: यतरथा येन 
प्रकारेण कामयेत तथैवानुष्ठेयसु । होमाय समन्त्रकहविग्रहणं विधत्ते--सो5स्या इति । पष्ठचर्थ चतुर्थी। सोखाया 
गृहमेधीयकुम्भ्या: सकाशात्‌ पूर्णा दवि इति मन्‍्त्रेण दर्व्या आघातैन उपहन्निगुह्लीयात्‌ । मन्‍्त्रार्थस्तृक्त एवं। 
एतम्मन्त्रोच्चारणं प्रशंशसति--एनमिति । एनमिन्द्रम, एतस्मे पूर्णदव्यख्याय भागाय पुरोवाक्यास्थानीयया 
पुरावक्तव्यया एतया आह्वुयति | श्रुती एतमित्यनेन शतक्रतुरेवोक्तः। वस्तुतस्तु थाज्िकसमयानभिन्नतया एप 
यत्किख़ित्‌ प्रृपति । 


यत्तु-दवि भोजनपरिवेषणसाधिके ! पूर्णा स्थालीं प्रवेश्य भूता भोक्तृभ्य: परापत प्रत्यावर्तस्व । पुनर्वारें 
वारं वीप्साथंगर्भितः पुन:शब्दः । सुपूर्णा अतिशयेन शोभनान्नादिना भूता आपत आगच्छ । धौम्योपदिष्टयुधिष्ठिरा- 
नुश्तिसूर्याराधनेन सूर्याल्लब्धा अक्षष्यभोजनस्थाली यावद्‌ द्रौपदी न भुडक्ते कृत्स्तस्यापि विश्वस्य परितपंणक्षमा । 
तस्यां दर्व्या सहस्नशोष्प्योदनाद्ादाने सा न क्षीयते सम । स्थाली वस्ना वस्नेन मुल्येनेव विक्रीडावहै विक्रीडामहे 
वर्य सपत्नीकाः पाण्डुतनया:। शतक्रतों हे इन्द्र ! इषमन्नमूज बल दध्यादिरसं विशेषेण सम्पादयाम:। विपुर्वक: 
क्रीडति: सम्पादनकर्मा | यथा मूल्येन किख़िदात्मसात्करियते तथा भास्कराराधनेन हीयमक्षग्यस्थाली लब्धेति 
भाव: इति, तदसद्भतमेव, अक्षरार्थाननुगमातु । परापत' 'आपत' शब्दयोग॑मनप्रत्यागमनछपावर्थावपहाय 
परापतेत्यस्प प्रत्यावत॑स्वेति, आपतत्यस्थ आगच्छेत्यथंकरणस्थासजभतेः, उभयोरैकार्थ्यापत्तें:। एवं विक्रीणावहै 
इत्यस्यापि विक्रीडामहैइति बचनव्यत्ययः प्रकृतिव्यत्ययश्च निष्प्रमाणक एवं । सम्बोध्यसम्धोध्रपेक्षया 
'विक्रीडावहै” इति ट्विवचनमेव स्वाभाविकसु । तयोश्चादानप्रत्यादाताभ्यामेव वस्तुविनिमयरूपं विक्री उन 
सद्भच्छते, विपूर्व॑स्य क्रीडते: सम्पादनाथंतायां प्रमाणानुपलब्घेश्च । किद्बोभयो: साकाइश्षत्वेन वस्तुविनिमयरूपो 
व्यापारो भवति। उभाभ्यां च्‌ स्वस्वलाभोडभिप्रेयते। हविर्भुजो देवा यष्टारश्च कथश्षित्तत्र युज्यस्ते। 
सूय॑विष्ण्वादयस्त्वीश्वरा आप्तकामाः पूर्णकामा: स्वल्पेनाप्याराधनेत दथापरवशा उपासकहितकामनया बहु 
प्रयच्छन्तीति न ते तन्नोपमानमहंन्ति ॥ ४९॥ 


भाष्यसार--भाष्य का अथे स्पष्ट है । 


अध्यात्मपक्ष में--भन्‍्त्र को बुद्धिपरक लगाकर बुद्धि को सम्बोधित किया गया है कि तुम अनुराग से पूर्ण होकर 
उस स्वप्रकाश परमात्मा के पास जाओ और ब्रह्मात्मभाव से पूर्ण होकर वापस आओ॥। इस प्रकार अन्न और रस का 
हम लेन-देन करें । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या में कोई संगति ही नहीं है, याज्ञिक परम्परा तथा उनके सिद्धान्तों का ज्ञान न रहने से 
इस प्रकार असंगत व्याख्या होना स्वाभाविक ही है । 
किसी अन्य व्यक्ति ने इस मन्त्र को पाण्डवों की कथापरक बताया है, किन्तु वह भी असंगत ही है, क्योंकि इसमें 
मन्त्राक्षरों का अनुगमन नहीं है ॥ ४९ ॥ 
२८ 


२१८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | अ० ३ 
देहि में दर्यामिते नि में' थेहि नि ते' दधे। 
निहार॑च हरांसि में निहारं निहराणि ते स्वाहां ॥ ५० ॥ 


दिहि म इति जुहोति” (का० श्रौ० ५।६।३४)। इन्द्रो वक्ति--है यजमान त्वं मह्ममिन्द्राय देहि हविः प्रयच्छ। 
ते तुभ्यं ददामि अपेक्षितं फल पश्चात्‌ प्रयच्छामि | पुनरपि द्वितीयपादेनादरातिशयाथंमुच्यते-मे निधेहि, प्रथम 
त्वं हविनितरां सम्पादय । अपेक्षितं फ्ं ते तुभ्यं यजमानाय निदधे पश्चान्नितरां सम्पादयामि। एवमिस्द्रवाक्यं 
श्रुव्वा यजमान आह- नितरां हियते निहारो मृल्येन्र क्रेतव्यपदार्थोर्र्थात्‌ क्रेतव्यवस्तुस्वरूपं फल मे महं 
यजमानाय हरासि प्रयच्छ । हरते: “लेटोड्डाटौ' ( पा० सु० ३४९४ ) इत्याडाग्मे हरासीति रूपम््‌ | उत्तरो 
निहारशब्दो मृल्यवाची : तत्रापि नितरां छियत इत्येव व्युत्पत्ति:। निहारं मूल्यभूतं हविस्तुभ्यमिन्द्राय निहराणि 
नितरां प्रयच्छामि । स्वाहेति हविदानात्मक: । पूर्वाधें पादद्येनेन्द्रेणोक्तमर्थमुत्तराधेव यजमानः सम्यगद्भीकरोति । 
हे इन्द्र | वस्ना मुल्येनेव आवामिषमिष्यमाणमन्नमूज॑ बलकरं रसं च विक्रीणावहै। त्वया दत्त फल स्वीक्ृत्य 
ह॒विदास्थामि त्वयि, मया दत्तं हविगृंहीत्वा मह्म॑ फल दास्यसि त्वम्ु । एवं व्यतिहारेण कर्म क्रोणावहा इति । 


नितरां हियत इति निहारो घञन्तः क्रेतव्यपदार्थ॑पर्याय इतीवाभिमानों महीधर: स्व॒रदोषादमान्य:'''' इन्द्राय 
निहारं निहृत्य चित्वा चित्वा यन्मत्समीपे सर्वोत्तमं देय॑ द्रव्यं तदू निहराणि निःशेषेण नितरां समपंयामि' 
इति, तदसज्भुतमेव, वैदिके कमंणि देयद्रव्यस्य तदीयमात्रायाश्व नियतत्वातू । नहिं यजमानगृहे यद्यदुत्तम॑ 
देयद्रव्यमस्ति तन्निःशेषेण दीयते, प्रवृत्तिनिवृत्त्यादेवेंदवचनायत्तत्वातु। अत एवं नातिथ्यादिपुजनवद्‌ वैदिककर्मणा 
देवतापूजनम । अतिथियेंद्‌ भोजनादिक कामयते यावच्च कामयते तद्दातव्यं भवति। इह तु यद्‌ यावच्च 
दातव्यत्वेव विहित॑ तत्तावच्च दीयते। विहितत्वादेव स्वरोः काष्ठविशेषस्थापि होमो भवति । एवं फलमपि 
नियतमेव । नह्यवचित्यावचित्य यद्यद्यजमानाभीष्ठ भवति तत्तद्वीयते । तथात्वे एकेनैव कमंणा सर्वाभीष्टसिद्धों फल- 
भेदेन कमंभेदानुपपत्तें: । अत एवं न केवलो महीधर:, किन्तु सायणाचार्योहपि काण्वसंहितायां तथैव व्याख्याति । 
स्वरदोषस्तु व्यत्ययेनाप्यपाकतु शक्‍्यः । 


दयानन्दस्तु-- त्वं यथा स्वाहा सत्या वागहेत्येवं मे मह्ममिदं देहि, अहं च ते तुभ्यमिदं ददामि, त्वं 
में ममेदं वस्तु निधेहि, अहं च ते तवेद॑ निदधे। त्वं मे मह्यं निहारं हरासि, अह ते तुम्य॑ निहार॑ 
निहराणि । सर्वेर्मनुष्य॑दनिग्रहणनिःक्षेपोपनिध्यादिव्यवहारा: सत्यत्वेनेव कार्या: “ ““” इत्यादि, तदसत्‌ । 'देहि मे 
ददामि ते' इति दानप्रतिबोधे४पि स्व॑न्यवहाराणां सत्यत्वेन कतंव्यतानवबोधातु, स्वाह्मशब्दस्थ नियतार्थातिरिक्त- 
सत्यवागर्ध॑त्वासिद्धे: । हि 

अथष॑भमाह्नयितवै ब्रूयात्‌ । स यदि रुषातू स वषट्कार इत्यु हैक आहुस्तस्मिन्‌ वषट्कारे जुहुयादित्यथो 
इन्द्रमेवैतत्‌ स्वेन रूपेण छ्वयति वृत्रस्थ वधायतद्वा इन्द्रस्य रूपं यहषभस्तत्स्वेनैवैनमेतद्रपेण ह्ृयति बृत्रस्य 


मम्त्राथ---है यजमान ! तू मेरे छिये प्रथमत: हथि दे, में इन्द्र तुम्हें अपेक्षित पुष्कल फल दंगा । इम्द्र के इस 
बचन को सुनकर यजमान कहता है कि है इन्द्र ! मुल्य देकर क्रय करने योग्य फरू तु मुझे दे ओर मुल्यभुत हृविद्रंव्य 
मैं तुमको देता हैँ । यह हृथि सुहुत बनो रहे । 'देहि से” इस मन्त्र से उस ओबन का होस करे ॥ ५० ॥ 


भाष्यसार--भाष्याथं सरल है । 


मन्त्र: ५० ] वेदाथेपारिजातभाष्यसहिता २१९ 


वधाय स यदि रुयादा म इन्द्रों यज्ञमगन्त्सेन्द्रों मे यज्ञ इति ह विद्याद्ययु न रुयाद ब्राह्मण एवं दक्षिणत आसीनो 
ब्रूयाज्जुहुधीति सैवैन्द्री वाक” (श० २५३१८ ) | ऋषभध्वनो होतव्यमिति विधित्युराह-अथेति । आह्वग्रितव 
आह्वातुंस यदि आहत ऋषभो सरुयात्‌ स वषट्कार:, तस्मिन्‌ वषट्कारे जुहुयादित्येक आहुः। तथा चोक्त॑ 
तैत्तिरीयके--ऋषभमाह्वयति । वषट्कार एवास्प स' इति [( तै० ब्रा० १६७४ ) | तस्मित्‌ वषद्कारे 
जहुयादित्येकं मतमु । पक्षान्तरमाह--अथो इति । योध्यमृषभस्य ध्वनिर्नाता वषट्कारः, किन्तु इन्द्रस्थ स्वभूतेन 
ऋषभाख्येन स्वरूपेण तमेव इन्द्रभ्‌ एतेन शब्देन ्ुयति । किमथंत्र्‌ ? वृत्रस्थ वधाय बृत्रमसुरं हन्तुम । एतदेव 
बविवृणोति-एतद्वा । अभिभवनशीलो वृषभ इन्द्रस्थ रूपम, नहीन्द्वादन्‍्यस्थाभिभवनसामथ्य॑मस्तीत्यभिप्रायः । यदि 
से ऋषभः शब्द कुर्यात्‌ तदा आ म॒ इन्द्रो यज्ञमगतु आगमतु। तथा च मदीयों यज्ञ इन्द्रसहितोःभवदिति 
विद्यात्‌ । यज्ञे ऋषभस्य शब्दाकरणेष्नुष्ठानप्रकारमाह -यद्यु न रुयादिति। यदि शब्द न कुर्यात्तदा दक्षिणत 
उपविष्टो ब्राह्मणों ब्रह्म॑व जुहुधीत्यध्वय्‌ं प्रति ब्रूयात्‌ । सैब॑न्द्री इन्द्राह्मानार्था वाक्‌ । 'स जुहोति देहि में ददामि 
ते नि मे घेहि नि ते दघे। निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहेति ॥ ( श० २५३१९ )। दर्थ्या ग्ृहीत॑ 
हवि: देहि मे! इत्यादिमन्त्रेण तयैव दर्व्या आहवनीये जुहोति | “प्रातहुंत्वाहुत्वा वा स्थाल्या दर्व्यादत्ते धूर्णा 
दर्वीति | ऋषभमाह्न यितवे ब्रूयात्‌। रुते जुहोति | अव्याहरति ब्रह्मा जुहुधीत्याह। देहि म इति जुहोति” 
( का० श्रौ० १६।३०-३४ ) । पृर्णिमायां प्रातरम्निहोत्रं हुत्वा5हुत्वा वा सशेषाया गृहमेधीयचरुस्थाल्याः 
सकाशात्‌ पूर्णा दर्बीति मन्त्रेण दर्व्याघ्र॒ ओदनं ग्रह्लीयातु। अन्न दर्वीहोंमे होममात्रं भवति न यजतयः। 
'वरतन्त्रोपत्तयों जुहोतिमात्रा:' (का० श्रौ२ ६१०२५) | परतन्त्रे उत्तत्तियेषां ते परतन्त्रोतत्तयों जुहोतयः । ते 
जुह्योतिमात्रा होममात्रावसाना: । अर्थाद ये होमा अन्यस्थ कर्ण: प्रयोगमध्ये विहितास्तेषां यानि होमस्वरूप- 
निष्पादकद्रव्यनिष्पादकानि सन्निपत्योपकारकाण्यद्भानि, ताहशाड्भानुष्ठानपुवक होमाः कतंव्याः, न तु तदज्भत्वेन 
प्रयाजानुयाजादरादुपकारकाज़ुकलापानुष्ठानम्‌ । यथा वाजपेये सर्वान्नहोमो विहितः, ताहशान्ननिष्पादकानि 
यान्यवह॒तनपाकादीनि सन्निपत्योपकारकाणि तदनुष्ठानपुरवंकहोमः काय:। ऋषभो यथा शब्द करोति तथाह्वाने 
बल कुर्याद इति त्रैषार्य: । ऋषभे कृतशब्दे दर्व्या जुहुयातु। ऋषमे शब्दमकुवंति ब्रह्मा जुहुधीति बूयात्‌ । देहि 
म इंति मन्त्रेण जुहुयादिति सुत्रार्थ: । 

अध्यात्मपक्षे- सर्वेश्वरो वेदमुखेन जीवात्मानं प्राह-हे प्रत्यगात्मचु ! त्व॑ में मह्यं शोधितत्वंपदा्॑ 
त्वंपदलक्ष्यं देहि समर्पय त्वंपदलक्ष्यस्य तत्पदलक्ष्यार्थेनाभेदमनुसन्धेहि। अहमपि ते तुभ्यं स्वात्मस्वरूपं ददामि 
त्वंपदलक्ष्यार्थेनात्मनोध्मेदं पश्यामि । ते तत्पदार्थस्थ प्रत्यकचेतन्याभेदेन स्वप्रकाशत्व॑ परमानन्दरूपत्वं व्यज्यते । 
त्वंपदार्थे च॒ पूर्णत्वमपरिच्छिन्नत्वं च त्यज्यते । तदन्तरा तु तत्पदार्थ: परोक्ष एवापरमानन्दरूप इब भवति। 
तवंपदार्थंस्तु अपरोक्षोउपि परमानन्दरूपो5पि परिच्छिन्न इवापूर्ण इबं च भवति। तदेवादरातिशयाथ॑ द्वितीय- 
पादेनापि ,वदति- मह्य॑ं निधेहीति । नितरां सर्वस्व॑ं समप॑य। अहमपि तुभ्य॑ स्वात्मानं निदये स्वात्मानं 
समर्प॑यामि । ब्रह्मविदपि तथैवाह-हे सर्वेश्वर ! निहारं भक्तिपुर्वंक तुलस्थादिसुल्येन क्रेतव्यं स्वात्मानं मे महां 
हरासि प्रददासि, निहारं तन्पूल्य तरुतं तुलस्यादिपुष्पफलादिसहितं स्वात्मानमहं ते तुश्य॑ निहराणि समपंयानि | 


किसी व्याख्याकार ने समीप स्थित द्रव्य के निःशेष देने की जो बात कही है, वह असज्भत है, क्योंकि वैदिक कम में 
देय द्रव्य और उसकी मात्रा नियत बताई गई है । 

स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह भी असंगत है, क्योंकि मन्‍्त्रगत पदों से वह अर्थ नहीं 
निकल रहा है । 


२२० घुक्लयजुर्वेदसं हिता [अण०्३ 


स्वाहा मदीय॑ सवेस्व॑ त्वयि सुहुतमस्तु, 'तत्त्वमसि' ( छा० ६८७७ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः, 'तुलसीदलमात्रेण जलस्य 
चुलुकेन च। विक्रोणीते स्वमात्मानं भक्तेम्यों भक्तवत्सल: ॥” इति सुक्तेः, 'पत्रं पुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्त्या 
प्रयच्छति' ( भ० गी० ९२६ ) इत्यादिगीतावचनाच्च । 

दध्यादिविक्रेतुं.. ग्रामान्तरं गच्छन्त॑ ब्रजसीमन्तिनीजनमवरुद्धथ सगोपालमण्डलः कृष्ण: कथयति-- 
देहि मे दध्यादिकमू, अहमपि तुभ्य॑ सवंविध॑ पुरुषार्थ स्वात्मानं च ददामि। किशद्ध, त्वं में मह्यं मनः स्वात्मानमपि 
निधेहि, ततोह ं ते तुभ्यम्म॒ ऋणित्वेन स्वात्मानं निदघे त्वदधीनमात्मानं सम्पादयामि, 'त पारयेषह निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विवुधायुषापि व: ( भा० पु० १०३२।२२ ) इत्यादिवचनात्‌ | निहारँ सर्व॑स्वं मे मह्यं हरासि 
अप॑यप्ति तदाहहमपि ते तुभ्यं निहारं हरणीयं स्वात्मानं तुम्यमहं निहराणि स्वाहा सुष्ठु आह-े यथा 
मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ( भ० गी० ४४११ ) इति गीतावचन चेह संवादि । दध्यादिविक्रेतुं ग्रामान्तरं 
गच्छन्‌ दध्यादिकं याचितों गोपिकागणो ब्रवीति--हे कृष्ण ! त्वं प्रथमं में मह्यं स्वपादपद्मानुरागं स्वसन्िधिवसन 
वा देहि, ततः परमहं ते तुभ्य॑ दध्यादिकं ददामि | त्व॑ं मे शिरसि स्वकरसरोरुहं धेहि, ततः परमहं ते हस्ते 
आत्मीयं सर्वस्वं निदधे । निहारमनन्यभावं हराप्ति मह्यं प्रापयसि, अहूं निवरां हरणीयं वस्तुजातं निहराणि 
श्रोचरणयो: । भगवाननुमोदतें सु आह साधु बूते गोपिकागण:' इति, तत्तु सुन्दरमेव यद्यपि, तथापि कमंसु 
विनियुक्तानां मन्त्राणामन्यशेषत्वान्न प्रमाणान्तरासिद्धाथंसाधने सामथ्य॑घ्रू, स्वप्रधानत्वाभावात्‌ । न वाश्यमेवार्थ 
इति नियन्तुं शक्यते, अर्थान्तरस्थापि सम्भवेत विनिगमनाविरहातू । 


इदमिह विचारणीयमध्यात्मपक्षीयेइर्थ कथं नैष आक्षेप इति ? मैवस, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' 
( कठोप० १२१५ ) इति रीत्याध्ध्यात्मप्रतिपादनेषपि वेदानां तात्पर्यातु, विनियोगाविरोधिेनैवाध्यात्माथंस्य 
ग्राह्मत्वाच्च । 

यत्तु--अनेन साधकेन गुरवे देवाधिदेवाय च तनुरन्ते धनानि च समर्पणीयानि । जनकों भूपतिः 
स्थाचार्याय याज्वल्क्याय तत्त्रयमपंयाव्कार--“नमस्ते5स्त्वमि विदेहा अयमहमस्मीति' (बु० ४।२४ ) 
इत्यादिना प्रथमचरणेन धनस्थ, द्वितीयेन मनसः, उत्तराधेंन शरीरस्य समपंणम! इति, तत्तु लोकप्रतारणामात्रम्ु, 
पादत्रयस्य तदथ॑ंत्वे मानाभावातु, मन्त्रस्य ताहशार्थे विनियोगाभावाज्च, विनियोःनान्‍्यपरस्य मन्त्रस्यास्यार्थ- 
बोधने तात्पयभावाच्च ॥ ५० ॥ 


अक्षन्नमींमदन्‍त ह्मव॑ प्रिया अंधूषत। अस्तोषत स्वर्भानवों विप्रा नर्विष्ठया मती 
योजा न्विन्द्र ते हरोँं॥ ५१ ॥ | ड़ 

ससन्दृ्श त्वा वयं सघंवन्‌ वन्दिषोमहिं। प्र नन॑ पर्णबन्धुरः स्तुतो यांसि बच्चाँ 
अन योजा न्विन्द्र ते हरीं॥ %२॥ ह 

अध्यात्मपक्ष में--सर्वेश्वर वेदमुख से जीवात्मा से कह रहा है कि हे जीवात्मत्‌ ! तू मुझे झ्ोधित त्वम” पदार्थ 
का अपंण कर । मैं भी तुझे स्वात्मस्वरूप देता हूँ ॥ ५० ॥ 


भन्‍्त्राथे --पितृयज्ञसंज्रक कर्म में जो पितर हैं, उन्होंने हमारे विये हुए हवि का भक्षण किया और सन्तष्ठ 
होकर हमारी भक्ति को देख अपना शिर हिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । स्वयस्प्रकाश ब्राह्मणों ने 
घारणा वक्ति से युक्त होकर तथा नवीन बुद्धि धारण कर उनकी स्तुति की। ( इस बजमान ने पर्याप्त सधु-अन्न 


मन्त्र: ५१-५२ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता २२३१ 


ऐन्द्रचौ पडक्त्यौ। तयो: साकमेधगतपितृयज्ञकमंण्याहवनीयोपस्थाने विनियोगः। 'यज्ञोपवीतिनः सर्वे 
निष्क्रम्योदश्रोकक्षन्नमीमदन्तेत्याहवनीयमुपतिप्ठन्ते! ( का० श्रौ० ५९१६ ) | कण्वोष्प्याह -- ऐन्द्री भ्या मु प- 
तिएते । इन्द्रो ह्याहबनीयोकक्षन्नमीमदन्‍्त' इति। अब भक्षणे' इति धातोर्दृटि घस्लादेशे अक्षन्निति रूपघ। 
पितृयज्ञकर्मण ये पितरः सन्ति, तेथ्स्माभिदंत्त हविःस्वरूपमन्नमक्षत भनक्षितवन्त: । कथमेतदवगम्यत इति 
चेदुच्यते -यतो5्मीमदन्त हष॑ भ्राप्ताः, 'मदी हुषें' । तृप्ता वा संजाताः, 'मदी तृप्ती'। अत्रास्माक॑ भक्तिमवगत्य 
प्रीता:, अवप्रिया अतिप्रीता:, अधूषत स्वकीयं शिरः कम्पितवन्तः, 'धूञर्‌ कम्पने'। स्वभानवः स्वेनैव प्रकाशवन्तः, 
बिप्रा मेधाविन: सन्‍्तो नविष्ठया नवतमया मती मत्या युक्ता अस्तोषत स्तुति क्ृतवन्तः। यद्यपि ते स्तुति- 
भाजस्तथापि अहो स्वादु हविबंहु दत्तमहो भक्तिरिति भक्तिप्रशंसां कृतवन्त:। हे इन्द्र ! नु क्षिप्रं ते हरी हरिनाम- 
कावश्वी योज गमनाय रथे योजय, अहं वा योजयामि, त्वदभीछ्ठायाः पितृतृप्ते: सम्पन्नत्वे त्वदुगमनवेलाया 
अप्युपस्थितत्वातू । 

हे मघवन्‌ ! सुसन्‍्दृर्श सु सम्यक्‌ पश्यतीति सुसन्दहंश शोभनदरशंन त्वा त्वां वयमनुष्ठातारः, वन्दिषीमहि 
अभिवादयामः । पूर्णबन्धुरः ( बन्धुरशब्दो रथनीडवाची ) स्तोतृभ्यो देयधंनै: सम्पूर्णरथनीडोपेतो भुत्वा स्तुतः 
स्तुयमानः, वशान्‌ कामान्‌ वश कास्तो'। अनु अस्मत्कामाननुलक्ष्य नून प्रयासि गच्छसि । अस्मत्कामान्‌ दातुमेव 
स्वस्थान गच्छसि। हे मघवन्‌ धनवन्‌ परमानन्दमयधनसम्पन्न परमेश्वर ! सुसन्हर्श सुष्ठु सम्यग्‌ द्रष्टारं सुष्ठु 
सम्पग्‌ दर्शनीयं वा त्वा त्वां वन्दिषीमहि । स्तुतस्त्वं वशान्‌ कामयमानाचु भक्ताननुडक्य नूनं प्रयासि । पूर्णबन्धुरो 
दातव्यपरिपूर्णरथनीडोपेतो गच्छसि । स त्वं हरी अश्वी रथे योज । 

अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र परमेश्वर ! श्रोत्रादयः प्राणा दिव्यानि ब्रह्मात्मकानि त्वदीयदिव्य- 
शब्दस्पर्शादीनि, अक्षन्‌ अभुक्षत, यतो अमीमदन्त परमतृप्ता बाह्यविषयेभ्यस्तृप्तिमुपगतास्ततो विरक्ता इत्यर्थ: । 
प्रहु्ठ वा । अवप्रिया लछोकोत्तर माधुयंमनुभूय प्रीता अधूषत बाह्यरूपादिविषयिणीं तृष्णामवाधूषत 
व्यापादितबन्तः । स्वेनैवात्मनैव भानु: प्रकाशों येषां ते स्वभानवः, “्रोत्रस्थ थोत्र मनसो मनो यु 
( केनोप० १२ ) इति श्रुतेः। विशेषेण प्रान्ति अखण्डानन्द पूरयन्तीति विप्रा: नविष्ठया नवतमया मती मत्या 
स्तुत्या त्वमिव प्रतिक्षणं अस्तोषत स्तुवन्ति | हे इन्द्र ! नु क्षिप्रं तानु स्वसमीपमानेतुं हरी अश्वी योज योजय । 
'परात्वि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्पराड पश्यति नास्तरात्मन्‌ ( कठोप० २।११ ) इति स्वयम्भुवा 
निर्मितानि पराश्रीन्द्रियाणि भगवद्धियोगेन स्वहिसामवगत्य तपश्चेरः | तत्तपस्तुष्ट इव भगवान्‌ स्वीयया 
अचिन्त्यदिव्यलीला शकत्या स्वात्मानमह्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमशब्दमस्पशंमरूपमगन्धमपि दिव्यशब्दस्पर्शादि- 
विशिष्टहुपेण प्रादुर्भावितवान्‌ । तेनैवेन्द्रियाणां भगवत्स्वरूपानुभवेन पुणंतृप्तिभंगवत्प्राप्तिश्न । 

यत्तु--अव अधूषत स्वीयानि शिरांसि अधस्तातु कम्पितवन्तः । अवधूनन नाम कव्यस्वीकारार्थमधस्तातु 
शिरःकम्पनस! इतति, तन्न, अवेत्यस्थ ्रियेति सम्बन्धेन गतार्थत्वातु, अत एवं अवप्रिया इत्यस्य अस्मार्क 
भक्तिमवगम्य प्रीताः प्रसन्ना इत्येवार्थ:। हविःस्वीकाराथ॑मधस्तात्‌ शिरःकम्पनं तु भोजनात्‌ प्रागेव सज्भुच्छते । 


हमको दिया । इस यजमान की भक्ति प्रशंश्नीय है ) । अतः है इन्द्र ! हरित वर्ण के दो घोड़ों को अपने रथ में शीघ्र 
जोतकर और तृप्त होकर पितरों के सहित गमन करो । साकमेधास्तर्गत पितृयज्ञ कर्म में सब लोग यज्ञोपवीती होकर 
'अक्षक्ममीसरन्‍्त' इत्यादि वो सन्‍्त्रों से आहबनीय का उपस्थान करें ॥ ५१ ॥ 

भाष्यतार--भाष्याथं स्पष्ट है | 

अध्यात्मपक्ष में-“-भगवत्स्वरूप का अनुभव होने से इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से तृत हो गई हैं और भगवद्माप्ति हो गई है । 


र्र्र शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० हे 


अत्र तु अक्षन्निति पितृयज्ञाख्ये कर्मणि श्रद्धवणा मयोपनतमन्नमक्षन्तिति त्वयाप्यर्थापितभ॥। तदनत्तर 
ह॒विःस्वीका राथमधस्तातु शिरःकम्पनस्य प्रसद्ध एवं नास्ति। यत्तु “अथवा कब्यदातार एबं पितृत्र्‌ हृष्ट्वा 
प्रसन्‍्ततातिशयेन सुदीक्तमुखा नवनवया स्थुत्या ताबु स्तवन्ते! इतति, तदप्यसज्जतघ, वितियोगानुसतारेण 
कव्यदातृणामेव मन्‍्त्रोच्चा रण्तित्वेत स्वकतृकस्तुतेस्तत्रोल्लेखासम्भवात्‌ । न च यजमानः प्रत्यक्ष पितृनु पश्यति, 
तेषामती न्द्रियत्वात्‌ । ईश्वरोश्नादिवेंदो वा सर्वज्ञत्वेनर शक्तोत्येव तथा वर्णयितुम । 


सर्वभेतच्छतपथे -- 'ते सर्व॑ एवं यज्ञोपवीतिनों भूल्वा उदझ्च उपनिष्क्रम्याहवन्रोयमुपतिष्ठन्ते । देवानु 
वा एब उपावतंते य आहिताम्निभंवति यो दर्शापृर्णमासाभ्यां यजतेथ्थैतत्‌ पितृयज्ञेनेवाचारिषुस्तदु देवेभ्यो 
निह्॒वते' ( श० राह शरे७ )। आहवनीयोपस्थानं विधत्ते--ते सबं॑ इति । ते सर्व ऋत्विजो यजमानाश्च 
यज्ञोपवीतिनो भुत्वा ( पूर्व प्राचीवावीतिन आसन्‌ ) उदझूमुखाः पिण्डपितृयज्ञस्थानान्निगंत्य आहवनीयमुपतिष्ठस्ते । 
ये आहिताग्निभंवति यश्च दर्शयूर्णमासाभ्यां यजते एव देवानु उपावतंते उपगतो भवति। देवतासम्बन्धगतस्थ 
यजमानस्य देवान्‌ परित्यज्य यत्‌ पिण्डपितृयज्ञाचरणभूतेन देवानां मनसि क्रोधो5भूत्‌, पुनराक्चतत्याहवनीयोप- 
स्थानेन उदासीनताजनितापराध॑ निह्लूवते शमयन्ति। (ऐब्द्रीभ्यामाहवनीयमुपतिष्ठन्ते । इन्द्रो ह्याहवनीयो- 
क्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ सुसन्हशं त्वा 
बय॑ मधवस्‌ वन्दिषीमहि। प्र नुन॑ पूणंबन्धुरः स्तुतो यासि वशार?अनु योजा न्विन्द्र ते हरी इति' (श० २६१३८) । 
तनु ऐन्द्रथ कथमस्न्युपस्थानम ? लिड्भविरोधादिति चेत्तत्राह-इन्द्रो द्याहवनीय इति । परमैश्वयंयोगादाहवनोय 
एवेन्द्र:। अतस्तदुपस्थाने ऐन्द्रचा: करणत्वं न विरुद्धयते । अत एवैन्द्रयौं पठति--अक्षन्निति। व्याख्याते च | 
यद्दा सायणरीव्येत्थं व्याख्यानघु-अक्षत्‌ अस्माभिद॑त्त हवि: पितरोष्मुक्षत । अदेल्लडिः लुहसनोध॑स्छ” ( पा० सु० 
२।४३७ ) इति घस्लादेशे 'मन्त्रे घसल्नरणश“” ( पा० सु० २।४।८० ) इति च्लेलंकि 'गमहन”” ( पा० सू० 
६४९८ ) इत्युपधालोपे रूपघ्‌ । हि यस्मादेव॑मनसः पितरों हृथि:स्वीकारेण अमीमदन्त तृप्ता अभवनु, मद 
तृप्तियोगे' । वृप्तिरति कुतो ज्ञायते तत्राहु--अवध्रिया आत्मीयास्तनुः पितर: अधृषत भुक्तस्य हविषों रसातिश- 
यस्याभिव्यक्त्यर्थम्‌ अवाकम्पयन, 'धूआ्‌ कम्पने! । तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीप्तयों विप्रा भेधाविनस्ते पितरो 
ह॒विश्वदातारं यजमान नविष्ठया अतिशयेन नवा नविष्ठा तया नवतरया, मती मत्या स्तुत्या अस्तोषत । उपभुक्त 
हवि: प्राशंसन्‌ सम्यगेतत्‌ सञ्जातमिति। आहवनीयस्थित हे इच््र ! त्वमपि ते त्वदीयों हरी अश्वो नु क्षिप्रं 
योज योजयेति । हे मघवन्‌ धनवन्‌ आहवनीयरूपेन्द्र ! सुष्ठु सम्यग्‌ दर्शनीय त्वा त्वां वन्दिषीमहि लुमो$भिवाद- 
यामो वा। अस्माभिवं॑न्दितर्त्वं पूर्णबन्धुरों दत्तेन हविषा पूर्णन रथनीडेन युक्तः स्तुतः सन्‌ अस्मानिः कृत॑ स्तोत्र 
ह॒विश्च स्वीकृत्य वशान्‌ कामाच्‌ अनु यथाकामं यथेष्ठ॑ प्रयासि । 


दयानन्दस्तु-- हे इन्द्र ! ते तव ये स्वभानवो&बप्रिया विध्रा नविष्ठया मती मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत 
स्तुवन्त्यक्षत्‌ श्रेष्ठाज्निदिकमदन्ति अमीमदन्तानन्दयन्ति च तस्मात्ते शत्रूत दुःखानि च न्वधूषत क्षिप्रं धुन्वन्ति | 


किसी व्याख्याकार ने 'अब अधृषत' का अर्थ 'शिरांसि अधस्तात्‌ कम्पितवन्त:” किया है, वह उचित नहीं है । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह भी विश्वद्धुल हैं ॥ ५१ ॥ 
सन्‍्त्रा्थ-हे इस ! तुम सभी पर अनुप्रह करने वाले हो, तुम्हारी हम स्तृति करते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा 


स्तुति किये गये तुम कामना करनेवाले यजसान के यहाँ अवश्य जाते हो और जाते समय अपनो स्तुति करने बालों के लिये 
देय द्रव्यों को अपने रथ में भरकर ले जाते हो । है इन्त्र ! तुम अपने हरित बर्ण के घोड़ों को रथ में जोतो ॥ ५२ ॥ 


मन्त्र: ५२-५३ | वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता २१३ 


त्वमप्येतेषु स्वकीयों हरी बलपराक्रमौ योज संयोजय' इति, तदपि न सद्भतम, निष्प्रमाणव्यत्ययाश्रयणादिदोष- 
बाहुतयात्‌ । ये, ते, शत्रून्‌, दुःखानि चेति पदानि मूले न सन्त्येव । किश्च, परमेश्वरस्तुतेर्द:खावधूननहेतुत्वेषपि 
भक्षणानन्दनयो: कथ॑ तत्र हेतुत्वमु ? हरी इत्यस्थेन्द्राश्वत्वे तु निधण्टु: कोषश्च प्रमाणघ्ु, किन्तु बलपराक्रमार्थे 
प्रमाणं॑ वक्तव्यम । कथ्थं च परमेश्वरीयबलपराक्रमयोर्जीवेषु योग: सम्भवति, अन्यसमवेतस्थान्यत्र 
समवायायोगात्‌ । 


यदपि च-- हे मघवज्निल्द्र | वयं सुसन्हरश त्वा त्वां नुनं वन्दिषीमहि, अस्माभिः स्तुतः पूणंबन्धुर: 
पूर्णशचासौ बन्धुरो बन्धनहेतुर्वा, हिन्दीव्याख्याने तु पूर्णबन्धुरिति संस्त्वं वशान्ु कामानु यासि प्रापयसि ते तब 
हरी त्वमनुप्रयोज इत्येक:, वर्य सुसन्हशं मघवन्‌ मघवतन्तं पूर्णबच्धुरं त्वा तमिमं सूयंलोक नुनं वन्दिषीमहि। 
स्तुतः प्रकाशितगुण: सन्नयं वशानुत्कृष्टव्यवहारसाधकानु प्रति यासि प्रापयति । है विहंस्त्वं |! यथा तेथ्स्थेन्द्रस्य 
हरी अस्मित्‌ जगति युक्ते, तथ्थ॑व विद्यासिद्धिकराण्यनुप्रयोज इति द्वितीय: इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
विश्वद्धुलत्वातु, बन्धुरशब्दस्य बन्ध्वर्थत्वे मानानुपलब्धे: । त्वद्रीत्या सूयंछोकों जडः, स॑ कं स्तुति ज्ञास्यति ? 
स्तुति विनापि य॒त्करोति तत्करिष्यत्येव, गुणप्रकाशस्य तत्राकिखित्करत्वातु ॥ ५१-४२ ॥ 


मनो न्वाह्यांमहे नाराश सेन स्तोमन । पित॒णां च॒ मन्म॑भिः || ५३ || 


तिख्रो मनोदेवत्या गायत्यो बन्धुदश ऋच: । 'मनो न्वाह्मामह इति गाहंपत्यं तिसुन्रिःः ( का० श्रौ० 
५॥९॥९७ )। उपतिष्ठन्त इत्यनुवतंते । नु क्षिप्रं मन आह्वामहे । ननु चित्तं प्रतिपुरुष॑ विद्यत एवेति चेत्सत्यमु, 
तथापि पितृयज्ञानुष्ठानेन पितृलोक॑ गतमिव भवतीति तदद्वानं युक्तम््‌। यद्वा मनःपदेन मनो5भिमानिदेव- 
तस्य॑वाह्वानमत्र क्रियते । केन स्तोमेन स्तोत्रेण, कीहशेन नाराशंसेन नराणां मनुष्याणां शंसः प्रशंसन॑ येन सः, 
यहा नराः प्रश॑स्यन्ते दीर्घायुषः पुत्रवन्तों भूयासुरित्यादिभिर्गुणेयंन स नाराशंसः स्तोमस्तेन । यत्र देवा: स्तूयन्ते 
तह स्तोत्र यत्र मनुष्या: स्लूयन्ते तन्‍्मानुषं स्तोत्रमु। पुन. कीहशै: ? पितृणां च मन्मभिः:। पितरो ये: 
स्तोत्रम॑न्यन्ते अवगस्थन्ते ते मन्‍्मानस्ते, पितृयाथात्म्यबोधके: स्तोत्रैरित्य्थं:। पितृणां मननीयर्वा 
स्तोत्रेमंन आह्वायामः ॥ ४३ ॥ 


भाष्यसार--भाष्याथं स्पष्ट है । 
स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, उसमें अनेक दोष हैं, जो भाष्य में दिखाये गये हैं ॥ ५२ ॥ 


मुल्राथ पितृयज्ञ के अनुष्ठान से चित्त परलोक में गया हुआ-सा प्रतीत होता है। इस कारण नाराश्ंत 
नामक स्तोन्न से उसे हम बुलाते हैं। ( मनुष्य की उचित स्तृति को नाराशंस कहते हैं और तत्सम्बन्धी जो स्तोत्र है, 
उसे भी नाराशंस कहा गया है। यह स्तोन्न दंव और मानुष भेद से दो प्रकार का है। जिससे देवता की स्तुति की 
नाती है, उसे 'दंब और जिससे मनुष्य की स्तृति की जातो है, उसे 'मानुष कहते हैं। ) उसी प्रकार हम पितरों को 
धननीय स्तोन्नों से भी पितुलोकगमन का आह्वान करते हैं। 'मनो न्वाह्वामहे इत्यादि तीन मन्त्रों से सब लोग 
गाहुंपत्य का उपस्थान करें ॥ ५३ ॥ 


भाष्यप्तार--भाष्याथं स्पष्ट है। मन्त्र ५३, ५४, ५५ का अर्थ संसृष्ट रहने से अग्रिम दो मनन्‍्त्रों को एक साथ 
देकर उनकी व्याख्या भाष्यकार ने की है ॥ ५३ ॥ 


र्श्४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 
इत आरभ्य त्रयाणां मन्त्राणां संसृष्ठाथ॑त्वाद अधस्तान्मन्त्रद्यं व्याख्यायते -- 
| 2 || ॥| है । हि 
आ न एत मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सु दशे ॥ ५४ ॥ 
पुन: पितरों मनो दांत वेव्यों जन: । जीव॑ं ब्रात$ सचेमहि ॥ ५५ ॥ 


आ एतु आगच्छतु नो$स्मा्क मनः पुनः। किमथ॑ क्रत्वे क्रतुः सड्धूल्पो यज्ञों वा दक्षाय सद्धुल्पसम्ृद्धये 
कमंण्युत्साहाय वा, 'स यदेव मनसा कामयते इरद मे स्थादिद कुर्वीेति स एव क्रतुरंथ यदास्म तत्‌ समृद्धचते' 
( श० ४।१।४॥१ ) इति श्रुतेः | ज्योक्‌ चिराय जीवसे जीवनाय सूर्य हथे द्रष्ट्रपु । 


है पितरः | पुतरस्माक मनो ददातु दैव्यो जतो देवसम्बन्धी जन: । भवदनुरेया देवसम्बन्धी जनोःस्मम्यं 
चित्तं पुन दुँयः प्रयच्छलित्यर्थ: । जीव॑ जीवनवस्तं ब्रात॑ पुत्रपौत्रपश्वादिगणं सवेमहि सेवेमहि । 


अध्यात्मपक्षे तु--नोजस्माक मनः चेतः, एतु वशमागच्छतु किमर्थ क्रत्वे क्रतवे निर्गुणसगुणोपासनलक्षणाय 
क्रतवे उपासनाय दक्षाय बलाय उपासनस्य दार्ढ््याय जीवसे जीवितुमर, उपासनपरायणानामुपासनमेव जीवनमु। 
ज्योक्‌ चिरकालं सूयय हशे स्वप्रकाशं परमात्मानं सग्रुणं निर्गुणं च द्रष्टुं साक्षात्कतुंस । 


हे पितरः गुरवः ! भवदनुग्रहेण दैव्यों जनों देवानां सम्बन्धी जनो देवदेवः परमेश्वर, मनो 
ब्रह्माकाराकारितं॑ मनः प्रयच्छतु । केवलस्थ मनसः प्राप्तत्वादेव सामर्थ्याद्‌ विशिष्ट भगवदाका राकारितं 
मनः प्रयच्छतु । तदर्थ जीव॑ जीवनबन्तं सप्राणं ब्रातं सत्यादिव्रतानां समूह सचेमहि सेवेमहि, हृढ।प्राणसत्यादि- 
सेवनस्य बह्यात्मपाक्षात्काररूपे मनसि हेतुत्वात्‌। 


दयानन्दस्तु--वर्य॑ नाराशंसेन स्तोमेन पितृणां मन्मभिमंनों स्वाह्नामहे स्पर्धामहे। नराणां समस्तातु 
शंसः प्रशंसनमु, तेन निर्वेत्तिमु इत्यथें 'तेन निबृत्तम' ( पा० सु० ४२६८ ) इत्यणि नाराशंसेन स्तुतियुक्तेन 
व्यवहारेण पितृर्णा पालकानामृतृनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा। मनुष्य॑ज॑न्मसाफल्याथ विद्यादिगुणयुकतं मनः कतंव्यम्ु । 
यथतंवः स्वान्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ क्रमेण प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांस: क्रमशोश्त्यामन्यां विद्यां साक्षात्कुव॑न्ति, 
तथैब सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ प्राप्तव्या इति भावार्थ:' इति, तदपि विश्वद्धलम, मन्त्रशब्दंस्तथार्थाननुगमात्‌ । 
मस्त्रे स्पष्टटेब मनस आह्ानमुक्तमु, व्याख्यायां तु 'स्पर्धामहे' इत्युक्तम, भावार्थे तु विद्यादिगुणयुक्तं मनः 
क्ंव्यमित्युक्तमु, हिंन्यां तु हृढं करोमीत्युक्तमु । द्वितीयमन्त्रव्याख्यायामेतन्‍्मत॑ यथा--यन्मनश्चित्तं 
ज्योगू निरन्तरं सूर्य हशे क्रत्वे दक्षाय जीवसे चान्येषां शुभकमंणामनुछानायास्ति तन्नोअ्स्मानु पुनरा समन्तादेतु 
प्राप्नोतु' इति, एतदपि निरथंकम्‌, निरन्तरजन्महेतुकमंभिजंन्मप्राप्तो चित्तप्राप्तेनान्तरीयकत्वेन तदथीे प्रार्थनाया 


मस्त्रार्थ-हसारा सन यत् का संकल्प करने के निमित्त तथा कर्मातुष्ठान में उत्साह प्राप्त होते के लिये पुनः 
हमें प्राप्त हो और चिरकाल तक जीवन प्राप्त करने के लिये तथा चिरकाल तक सूर्य का अवलोकन फरने के लिये 
चह सन पुनः हमें श्राप्त हो ॥ ५४॥ 


हे पितरों ! तुम्हारी आज्ञा से देवतस्बन्धी पुरुष हसारा सन हमें पुनः प्रदान करे । तबनेन्तर तम्हारे प्रसाद से 
जीवित पुत्र और पशुसमूह हमें प्राप्त हो ॥ ५५ ॥ 


भाष्यसार--सभाष्याथं स्पष्ट है । 


मन्त्र: ५४-५५ ] वेदार्थथारिजातभाष्यसहितां र्२५ 


अनावश्यकत्वात्‌ । एतदीयं तृतीयमन्त्रव्याख्यानं यथा--हे पितरो जनका विद्याप्रदाश्व भवच्छिक्षया दैव्यो 
जनो विद्वानु नोःस्मभ्यं पुनर्मनोधारणावतीं बुद्धि ददातु येन बय॑ जीव ब्रातं सचेमहि समवेयाम” इत्ति, तदपि 
यत्किखिदसडभते: । व्वद्रीत्या विदुष एब देवत्वेन देवेत्युवत्यैव समीहितसिद्धौ यत्रृप्रत्ययप्रयोगवैयश्यापत्ति:। 
विद्वांस: शिक्षया बुद्धिदातारों भवन्ति, धारणावत्या बुद्धेः प्रदाने ते क्थ॑ क्षमन्ते ? 


शतपथविरुद्ध॑ चैतत्‌ | तत्र हि--अथ प्रतिपरेत्य गाहंपत्यमुपतिष्ठन्ते । मनो न्वाह्वामहे ताराश?“सेन 
स्तोमेन पितृणां च मन्मभि: । आ न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्‌ च सूर्य हहो । पुन: पितरों मनो 
ददातु दैव्यो जनो जीव॑ त्रातं सचेमहीति पितृयज्ञेनेव वा एतदचारिषुस्तदुं खलु पुतर्जीवानपिपच्चन्ते तस्मादाह 
जीव ब्रातं सचेमहीति' ( श० २।६।१३९ ) । गाहँपत्योपस्थानं विधत्ते-- अथेति | प्रतिपरेत्य आहवनीयस्थानातु 
प्रतिनिवृत्य गराहंपत्यसमीपमाग्रत्य गाहँपत्यमुपतिष्ठन्त इत्यथं: । तदर्थ त्रयों मन्त्रा: पठिता:। तैषामयमर्थ:-- 
अस्मदीयं मनो लु क्षिप्रं नाराशंसेन स्तोमेन साधनेन नरे! शंसनीयेन स्तोमेन स्तोत्रेण च पितृणां सम्बन्धिभिः 
मन्मभिः मननैश्च आह्वामहे । पितृयज्ञकरणादपक्रान्तं मनः पुनरस्मानेतु आगच्छतु | किम्थ॑ क्ेत्वे क्रतुलक्षणाय 
कमंणे दक्षाय बाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ चिरकार्ल सूर्य च हक्षे द्रष्टुपू, 'हशे विख्ये च' ( पा० सू० शे।४।१ ) 
इति तुमर्थ निपात्यते | मनोउन्तरा न क्रतुनं बल॑ न जीवन न वा चिर॑ सुयंदशंन सम्पद्यतेश्स्तदाह्वानं 
क्रियते। हे पितरः ! दैव्यों देवसम्बन्धी जनो नः अस्मभ्यं मनः पुनः ददातु। जीव॑ जीवनवन्तं ब्रातं गण पुत्र- 
पौत्रादिसमुहं सचेमहि प्राप्तुयाम । अन्तिमपादस्थजीवपदस्थाभिप्रायं श्ुतिराहु-पितृयज्ञेनेवेति । पितृयज्ञे खलु 
एत इदानीमचारिषुः। अतः पितृयज्ञस्थ कर्तार ऋत्विग्यजमाना: पितृसंभक्ताः सन्‍्तः प्रजायुक्ता भवेयु:। ततु तथा 
सति जीवं ब्रातमनेन मन्त्रभागेन जीवान पुत्रपौत्रादीन्‌ स्वयं जीवन पुनरपि गच्छल्ति । 


यत्तु-विदृषितान्ञपानेन गोधभिः सह मृतानु गोपालान्‌ पुनरुज्जीवयितुकामों भगवात्‌ कथयति-भो 
न्रजवासिनो न खिद्यध्वमु, एतेषु मृतशरीरेषु मनः अन्तःकरणोपलक्षितं सूक्ष्मशरीरं आह्वामहे। केव ? नाराशंसेन 
आशंसनमाशंतः शुभाशंसनस्‌, नराणामाशंसो मनुष्याभिलाषपरकेण अमृतवर्षिकृपाहष्टिसमुहेन पितृणां पितृतुल्यानां 
ब्रजौकसां वयोवृद्धानां मन्मभिः आकाइल्षाभिः वयोवृद्धानामनुरोधाद हृष्टिपातमात्रेण लिज्भुशरीरमाहुय 
मृतशरीरेषु चानुप्रवेश्य गोभिः सहितानु गोपालानु पुनरुज्जीवयामि' इति, एततु क्ृष्णचरित्रस्मारकत्वाद 
रोचकमपि कल्पनागौरवावहमेव । एवं युधिष्टिरदत्तस्वप्रश्नोत्तरतुष्टह्ृदयं वर दातुमुय्यतं यक्षं प्रति युधिष्ठिर आह-- 
नः त्वदवज्ञावशान्मृतानामस्माक भ्रातृर्णा चैतन्यसम्पादक मनो लिज़शरीरं पुनरेतु तेषां शरीरेषु पुनः प्रविशतु । 
क्रत्वे श्रौतकर्मार्थ दक्षाय स्मात॑ंपूतंदत्तादिकमंसमर्थाय जीवसे जीवनाय ज्योक्‌ च सूर्य॑ हशे चिरं सूर्य द्रष्टरुम' इति, 
तदपि गौणार्थमेव मैन्तव्यसु, श्रुतिसूत्रविरुद्धल्वातु ॥ ५४-५५ ॥ 

अध्यात्मपक्ष में--हमारा मच सम्पूर्ण जीवन चिरकाऊ तक हे भगवन्‌ ! तुम्हारी निर्भुण-सगुण उपासना में गा 
रहे तथा चिरकाल तक तुम्हारा ही साक्षात्कार करता रहे । 


हे पितरों ! आपके अनुग्रह से दैव्य जन हमें ब्रह्माका राकारित मन दें । 
स्वामी दयानन्द की व्याख्या मन्त्र के शब्दों के अनुसार न हो पाने से विश्वद्धल हैं तथा शतपथ के भी विरुद्ध है । 


किसी अन्य व्यक्ति ने जो व्याख्या की है, वह भी गौण अथे से ही भरी है और श्रुति-सृत्र के 
विरुद्ध हैं ॥ ५४-५५ ॥ 
२९ 


२२६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | भ० रे 
वर्य सोम ब्रते तव मन॑स्तनूष बिश्वंतः । प्रजाव॑न्‍्तः सचेसहि ॥ ७६ ॥ 


अस्य मस्तरस्थ बन्धुऋंषि्गायत्री छन्दरः सोमो देवता जपे विनियोगः | पितृयज्ञे सोमनामको देवो5श्त, 
सोमाय पितृमत इत्येवं॑ हविषों विहितत्वातू, 'सोमाय पितृमते स्वाहा” ( वा० सं० २२५ ) इति श्रुतेः। वर्य॑ 
यशरस्तव ब्रते त्वसम्बन्धिनि कर्ंणि वर्तमाना: । 'ब्रतमिति कमनाम' ( निघण्टु २१७७ ) तनुषु भवदीयशरीरेषु 
नानावस्थामेदभिन्नेषु मनो बिश्रतः अस्मदीयचित्तं धारयन्तः, त्वत्कारुण्यात्‌ प्रजावन्‍्तः पुञ्रपौव्रादिसम्पत्ता: 
तचेमहि सव॑दा भवन्तं सेवेमहि । ह 

अध्यात्मपक्ष-- है सोम ! उमया पार्वत्या सहितः सोमस्तत्सम्बुद्धी हे सोम ! वय॑ तव परमेश्वरस्थ 
तोषणार्थे ब्रते संराधने वर्तमाना विविधासू त्वदीयासु तनूषु विशुद्धसत्वोपहितिचिन्मयशरीरेषु मनोष्त्तःकरणं 
बिश्रतों धारपन्तः प्रजावन्तः पुत्रशिष्यादिसहिता:, त्वां सचेमहि सेवेमहि । 

दयानन्दरीत्या तु--सुबति चराचरं जगदिति सोमस्तत्सम्बुद्धों है सोम परमेश्वर ! सूयन्ते वा रसा 
यस्मात्‌ू स ओषघधिराज:, तब ब्रते सत्याचरणरूये वर्तमानाः, तनुषु विस्तृतसु्बशरीरेषु मनोज््तः- 
करणस्याहद्धुररादिवृत्ति धारयन्तः प्रजावन्‍्त: सम्तः सर्वे: सुख: सचेमहि समवेयाम । सोमस्थोषधिराजस्य 
वा ब्रते सत्याचरणनिमित्ते तनुषु मनो बिश्रतः सन्‍्तः प्रजावन्‍्तो ब्यं सर्वे: सुख: सचेमहि! इंति, वत्तु 
श्रुतिविरुद्धमेव, तद्रीत्या मन्त्रस्य देवताविशेषस्य सो मस्य स्तुतों पर्यंवसानातु । 

यत्तु-राज्ञीभिरथितः श्रीकृष्ण: शैवाचार्यादुपसन्यो: शैवीं दीक्षामवाप्य भगवन्तं शिव प्रा्थयते-हे 
सोम | बय॑ तनृषु गौणात्मसु पुत्रपौत्रादिसन्‍्ततिषु मनो बिश्रतः संल्लग्नचेतसः, तव ब्ते संराधने वरत॑मानास्त्व- 
व्पसादात्मजावन्तो भूत्वा त्वां सेवेमहि' इत्यादिकम, तत्तु महाभारतादिसिद्धार्थधोतकमपि व्याख्यानं 


युक्तमव 0 १९ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ - हे सोम ! तुम्हारा कर्म करनेवाले हम तुम्हारे शरोर में अपने चित को स्थापन करेंगे। तुम्हारे 
प्रसाद से पुन्न-पौन्नादिकों से युक्त होकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करेंगे। वयर)सोस” इस सोमदेबताक गायत्री 
मन्त्र का उपयोग जप में होता है | ५६ ॥ 


( मस्त्रसंख्या ५६ के आगे साकमेध पर्व के ज्यग्बक हवि से सम्बद्ध मन्त्र हैं)। 
भाष्यत्तार-- भाष्याथं स्पष्ट है । न्‍ 


अध्यात्मपक्ष मैं--पावंती के सहित रहने वाले है सोम परमेश्वर ! हम भवंतगण परमेश्वर' के सन्‍्तोषार्थ 
आराधना में छगे रहते हैं । तुम्हारे विशुद्धसत्वोपहित चिन्मय शरीर में अपने मन को लगाने वाले पुत्र-शिष्यादिकों के 
सहित हम लोग तुम्हारी ही सेवा करते रहें । 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रुतिविरुद्ध होने से उपेक्षणीय है । 


किसी व्याख्याकार ने महाभारतादि प्रसिद्धा्थ द्योतक व्याख्या की है और वह ठीक भी है ॥ ५६ ॥ 


मन्त्र: ५७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता र्र७ 


॥ || ५, ॥ ५5 । 4 
एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राइम्बिकया त॑ जंषस्व स्वाहेष ते रुद्र भाग आखुस्‍्ते 
पशुः ॥ ५७॥ 


अन्न हौ मन्‍्त्रौ, उभयोव॑न्धुऋषिः:, रुद्रो देवता ( पृव॑मन्त्रस्य प्राजापत्या बृहती ) याजुषी जगती ॒_छल्दः । 
पुव॑मन्त्रस्यावदानहोमे द्वितोयस्याखूत्करे पुरोडाशनिर्वापार्थ विनियोग:। 'ाज्यां इृत्वा दक्षिणाग्न्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे पलाशपत्रमध्यमेन होम: ( का० श्रौ० ५।१०।७ )। पुरोडाशानु पात्यां निधाय दक्षिणाग्न्युल्मुकमादाय 
चतुष्पथे भत्वा तत्रोल्मु्क संस्थाप्य तत्र पलछाशपत्राणां यन्मध्यमं तेन जुहुस्थानीयेन होमः कार्य: । 'एष त इति 
जुहोति' ( का० श्रौ० ५५१०१० )। है रुद्र रुतो रोगान्‌ द्रावयतीति रुद्र:। यदरोदीत्तद्ुद्वरस्य रुद्रत्वम! ( तै० 
सं० १५१११ )। रोदयति शत्रूनिति वा रुद्रः। ते तव स्वस्ना भगिन्‍्या अम्बिकानाम्न्या सह एपोअ्स्मासिदीयमानः 
पुरोडाशो भागों भजनीय: स्वीकत्‌ योग्यस्तं जुषस्व सेवस्व । स्वाहा इदं हृविद॑त्तमस्तु । अम्बिकाया रुद्रभगिनीत्व॑ 
च श्रत्युक्तवु--अम्बिका हू वै नामास्य स्वसा तयास्यैष सह भाग: ( श० १६॥२।५ )। योथ्य॑ रुद्राख्यों देवस्तस्य 
विरोधिन हन्तुमिच्छा भवति, तदानया भगिन्‍्या क्रूरदेवतया साधनभूतया तं हन्ति। सा चाम्बिका शरद्रूपं 
प्राप्प जरादिकमुत्पाद्य तं हन्ति। रुद्रात्मकयों रुद्रत्वमनेन हविषा शान्तं भवति । तथा च तित्तिरि:-- एष ते 
रुद्रभाग: सह स्वश्लास्बिकयेत्याह । शरद्वा अस्थाम्बिका स्वसा तया वा एप हिनस्ति ! य३ १ हिनस्ति । त्य॑वैच१) 
सह शमयति' ( ते० ब्रा० १६।१०४ )। 


ननु रुद्रस्थ पत्नीत्वेनाम्बिका प्रसिद्धा, कथमत्र स्वसेत्युच्यते ? इति चेन्न, व्युत्पत्त्या स्वसृशब्देन पत्या 
अपि बोधसम्भवात्‌ । तथाहि-स्वमात्मानं सरति भजतीति स्वसा, आहोस्वित्‌ सुष्ठु आत्मना अस्यते प्राप्यच 
इति स्वसा । 'असु गत्यादिषु” रूपसिद्धि: । 


'अतिरिक्तमाखूत्कर उपकिरत्येष त इति! ( का० श्रौ० ५१०११ )। यजमानस्य यावन्तः पुत्रभ्ृत्यादय: 
पुरुषा: सन्ति ताबू गणयित्वा प्रतिपुरुषमेकैक पुरोडार्श ततोथ्प्यधिकमेकैक निव॑पेत्‌। सोध्यमतिरिक्त उच्यते, 
्रैयम्थकान्‌ निवंपति रौद्रानेककपालान्‌ यावन्‍्तो यजमानग्रह्या एकाधिकानु' ( का० श्रौ० ११०१ ) इति 
कात्यायनोक्ते: । तत्र योध्यमतिरिक्तस्तं न जुहुयात्‌, किन्तु मूषकोत्खातेइतिरिक्तं रौद्वं ;रोडाशं मूषकरुत्कीणें 
पांसुराशी उपगूहति पांगुभिरन्तहितं करोति--एष त इत्यनेनेति । हे रुद्र ! एषोड्स्माभिरुत्कीय॑माणोअतिरिक्तः 
पुरोडाशस्ते भागो भजनीयः । तथा ते तव आखु: मूषक: पशुत्वेन कल्पित:। आखुदानेन तुष्टो रुद्रस्तयाम्बिकया 
यजमानपशून्न मारयतीत्यर्थ। यथाह तित्तिरिः--'प्रतिपुरुषमेककपाला न्निवंपत्येकमति रिक्तम्‌! (ते० सं० १८।३।१)। 
इति काण्वसंहितासायणभाष्यानुसारि व्याख्यानस्‌ । 


नशतपयथे च-- ते वै रौद्ा भवन्ति । रुद्रस्य हीषुस्तस्मादौद्रा भवन्त्येककपाछा भवन्त्येकदेवत्या असन्निति 
तस्मादेककपाला भवन्ति । ते वै प्रतिपुरुष यावन्तो गृद्या: स्थुस्तावन्त एकेनातिरिक्ता भवन्ति तलातिपुरुषमेवै- 
तदेकैकेन या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुअ्न्त्येकेनातिरिक्ता भवन्ति'! ( श० राध्व२।३-४ )। 'महाह॒विषा 


सन्‍्त्रार्थ-हे रह ! तुम अपनी अस्बिकानामक बहिन के सहित हमारे द्वारा दिये गये पुरोडाश ( हविद्वंव्य ) 
का सेवन करो । हमारे द्वारा दिया हुआ ह॒वि सुहुत रहे । हे रुब्र ! हमारे द्वारा दिया गया यह पुरोडाञ तुम्हारे द्वारा 
सेवन किया जाय । सुषकर्सज्षक पशु को हमने तुम्हें अपित किया है। एव ते इस सन्‍्त्र से अववानहोस 
करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


र्श्ट शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


ह वै देवा वृत्रं जध्नु:” ( श० २६२१ ) इत्यादिना विधित्सितानां व्यम्बकहविषां शल्यनिहंरणहेतुत्वमितिहास- 
मुखेनोक्तपत्‌ । तस्मित्‌ संग्रामे देवानां मध्ये यानेवेन्द्रप्रभूतीच बृत्रमुक्ता इषव आछंन्‌ प्राप्लुवन तानु देवानु एतैरेव 
व्यम्बकहविभिस्तस्माच्छल्यान्निरहरन्त वियोजितवन्त:। निहँरणप्रकारमाह-तानिति। व्यबृहन्त शल्यप्रोतां- 
स्तान्‌ अस्माच्छल्याद एतैरेव >यम्बकैहविभिनिरहरन्त । अम्बिकानाम स्त्री अस्य स्वसा। अतस्व्यम्बको रुद्र:। 
देवतावाचिना शब्देन लक्षणयात्र ह॒वोंष्युच्यन्ते । अथेदानीन्‍्तनों यजमान एतैयँजते । तेन त्रैयम्बकहवियगिनादापि 
यजमानस्य सम्बन्धिनं कमपि पुरुष इषु्नेंव ऋच्छति। तस्थ प्रजा जाता अजाताश्च प्रजनिष्यमाणाश्व 
ताः सर्वा रुद्रियात्‌ रुद्रकृताद हिसनात्‌ प्रमुखन्ति, प्रतिपुरुषं संख्याय क्रियमाणैरयम्बकैहंविर्भी रुद्रस्य 
प्रीणितत्वात्‌। रुद्रा देवता एपां ते रौद्रा:। रुद्रसम्बन्धी इषुस्त्रिपुरविजयाथ रु्रस्यायुधत्वेत निर्मितः, 
'त॒ इषुं समस्कुवंत' (तै० सं० दारा३१ ) इति त्रिपुरविजयप्रस्तावे उक्तत्वात्‌ । ते रौद्रा एककपाला 
एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृता एकदेवत्या असनु भवन्ति। कियन्तस्व्यम्ब्रका: कार्या इत्याह--ते वा इति। 
यावत्परिमाणविशिष्ठा यजमानस्य गृह्या ज्ञातयः, तत्र प्रतिपुरुषमेकैकस्थ एकैक: पुरोडाश इति गणयित्वा 
एकेनाधिकाः कार्या:। तेन जाता अजाताश्च प्रजा रुद्रियात्‌ प्रमुख्न्ति । 


स्त्रीडपाम्बिकासम्बन्धाद रुद्रस्येते पुरोडाशा आदिवर्णलोपेन व्यम्बका इत्याख्यायन्ते। यावदुक्तचोदना 
होते पुरोडाशाः, अतस्तेषां संस्कारप्रकारो5पि तत्रेव पश्चम्या कण्डिकयोक्त:। गाहंपत्यस्य पश्चाद्‌ यज्ञोपबीती 
भूत्वा उदडमुख आसीन एतान्‌ पुरोडाशान्‌ निवंपेतु। “जुहोतयोज्वषदट्कारात्‌! ( का० श्रौ० ५४१०५ )। 
त्रेयम्बका जुहोतयों न यजतयः। अत एवं अवषद्कारानु प्रतीयात्‌। प्रागुदीच्यां रुद्राधिष्टितत्वेनोत्तरदिशो 
रुद्रसम्बन्धित्वाच्च तत्कमंस्ववहननादिष्वपि सर्वत्रोदक्सम्बन्धः कार्य: । पुरोडाशाश्च त आज्येनाभिधारिता 
भक्ता एव स्युरित्येक:, अनक्ताः स्पुरित्यपरः पक्ष:। 'तानु साथ॑ पात्याए समुद्गास्य। अन्वाहायेपचनादुल्‍मुक- 
मादायोदड परेत्य जुहोत्येषा ह्योतस्थ देवस्थ दिक पथि जुहोति पथा हि स देवश्चरति चतृष्पथे जुहोत्येतद्धि वा 
अस्य जान्धितं प्रश्ञातमवसानं यच्चतुष्पथं तस्माच्चतुष्पये जुहोति”! ( श० श६।२/७ )। पुरोडाशपाश्यां साध॑मेव 
तानु समुद्गास्य अस्वाह्ययंपचनादुल्मुकमादायोदडः परेत्य एतस्य रुद्रस्योत्तरस्थां दिशि यः पन्‍्था विद्यते तत्रोमुल्क॑ 
निधाय तस्मिनु पुरोडाशान्‌ जुहुयातु। यत: खलु स रुद्रों देवः पथा मार्गेग हि चरति। पथ्यपि किश्निह्विदेष॑ 
विधत्ते--चतुष्पथे जुहोतीति । चतसृभ्यों दिग्भ्य आगता: पन्थानों यत्र सद्भच्छन्ते तत्र जुहुयात्‌ । एतदुद्रस्य 
जान्धितं जने: परिकल्पितं प्रज्ञातमवसानं स्थान॑ यच्चतुष्पथम, “वटे वटे वैश्रवणश्चत्वरे चत्वरे शिवः' 
इत्यभियुक्तोक्ते:। 'पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन जुहोति। ब्रह्म वै पलाशस्य पछाशं ब्रद्मणैवैतज्जुहोति स 
सर्वेषामेवावद्यत्येकस्यैव नावद्यति य एषोषतिरिक्तो भवति' ( श० २।६॥२॥८ )। तस्मिनु होमे साधन॑ विधत्ते-- 
पलाशस्पेति । पलाशवृक्षस्थ पलाशेन मध्यमेन पर्णेन जुहस्थानीयेन जुहोति | पलाशवबृक्षस्य ब्रह्मत्वश्रवणात्‌ 
पण॑मपि ब्रह्मेद भवति । दिवा वै ब्रह्मश्नवदन्त तत्पणं उपाश्चणोत्‌' ( तै० सं० ३४७३ )। यावन्तः पुरोडाशाः 
क्ृतास्तत्रकमतिरिक्त विहाय सर्वेषामेव सकाशातु तस्मितु मध्यमपत्रेडब्येत । 


'स जुहोति । एप ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया त॑ जुषस्व स्वाहेत्यम्बिका ह वै नामास्य स्वसा तयास्यैष 
सहभागस्तद्यदस्यैष स्त्रिया सह भागस्तस्मातु व्यम्बका नाम तद्या अस्य प्रजा जातास्ता रुद्रियात्‌ प्रमुश्नति' 


भाष्यसार---इस रुद्रसंज्ञक देव की अपने विरोधी को मारने की जब इच्छा होती है, तब वह अपनी भगिनी के 
द्वारा उस विरोधों का नाश करवा देता है। वह भगिनी अम्बिका शरद्‌ रूप बनकर जरा आदि रोग-व्याधियों को उत्पन्न 
कर उस विरोधी का नाश कर देती है । उस समय के रुद्रत्व की शान्ति इस हवि से होती है । 


मन्त्र: ५७ ) वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२५९ 


( श० २६२० )। इत्यं सर्वेभ्यः समवत्तस्थ हविषः समस्त्रक होम॑ विधत्ते-स जुहोतीति | मन्त्राथ॑स्तृक्त 
एवं। सह स्वल्लाम्बिकयेति मन्त्रभागस्थाभिप्रायमाविष्कुवंन्‌ तेषां हविषां ज्यम्बंकनाम निर्त्नते - अम्बिका हू वा 
इति । ततः तथा सति अस्य रुद्रस्य तया स्त्रिया सह एब भाग: कल्पितः। तस्मात्‌ स्त्रीरूपास्बिकासम्बन्धातु 
रुद्रस्येते पुरोडाशा आदिवर्णलोपेन त्यम्बका इत्याख्यायन्ते । (अथ य एष एको$तिरिक्तो भवति | तमाखूत्कर 
उपकिरत्येष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुरिति | तदस्मा आखुमेव पशूनामनुदिशति तेनो इतराच्‌ पश्यूत्‌ न हिनस्ति 
तद्दुषकिरति तिर इव वै गर्भस्तिर इब॑तच्दुपकी्ण तस्माद्वा उपकिरति तद्या एवास्य श्रजा अजातास्‍्ता 
रुद्रियात्‌ प्रमुख्भति' ( श० २६२१० )। अबदानकाले परिशेषितस्यैकस्य पुरोडाशस्य विनियोगमाह--अथेति । 
आखुपिः कुते आखूत्करे तमतिरिक्‍तं पुरोडाशम्‌ उपकिरति उपक्षिपति तेन मन्त्रेण आखुमेवास्मे रुद्राय पशुत्वेन 
निर्दशिशति | तेन कारणेन नृगवाश्वादिपशूत्‌ स रुद्रो न हिंनस्ति । अतिरिक्तस्येकस्थ यदुपक्षेपर्ण विहितं तदुंप- 
पादयति-तिर इवेति। तिरोहिता इब हि गर्भा भवन्ति, उत्कीण च द्रव्यमपि तिरोहितं भवति, अतो गरभस्थाना- 
मजातानां प्रजानां रुद्रकृतहिसनविमोचनाय पुरोडाशस्योपकी णंत्व॑ युक्तमेव । 


अध्यात्मपक्षे--हे रुद्र हे परमेश्वर ! 'एको हि रुद्रो न ह्वितीयाय तस्थुः ( श्वे० उ० ३२ ) इति 
श्रुतेः। एष अपरोक्षः प्रत्यगात्मा ते तव भागों भजनीयोंडश:, स्वस्रा सौभाग्यवत्या पत्याम्बिकया पराशवत्या 
त॑ जुषस्व, त्व:द्भोग्यहपेण सम्पितस्तं जुषस्व सेवस्व। भक्ता: साधका: स्वात्मानं भगवदुपकरणवल्युपहारादिरूपेण 
परिकल्पयन्ति, 'अहमन्नमहमस्नम' ( तै० उ० ३१०६ ) इति श्रृते: | हे रुद्र ! एप ते भागः, आखुः मूषकः 
तदत्सबंहर: कालस्ते पशुरुषभोग्यों नियोज्यश्च | आखुमूंषकश्चौरो राग्रादिवाँ पशुः, 'तावद्रागादयः स्तेनास्तावतु 
कारागृह गृह! ( भा० पु० १०१४।३६ ) इति श्रीमज्भागवतवचनात्‌ । 

श्रीदयानन्दरीत्या तु --हे रुद्र स्तोतस्ते तवैष भागो$स्ति, त॑ स्वश्लाम्बिकया सह जुषस्व। हे रुद्र 
तदैष भाग: स्वाहास्ति तं सेवस्व । तवैष आखुः पशुश्चास्ति त॑ जुषस्वेत्येकः, योध्य॑ रुद्रः प्राणस्तेः्स्य रुद्रस्य 
योडयं भागो5्यमम्बिकया स्वस्रा सह जुषस्व सेवते तेञस्य रुद्रस्यैषोध्यं स्वाह्भागः, तथा यस्तेथ्स्थाखुः पशुश्चास्ति 
यमय॑ सतत॑ सेवते त॑ सर्वे मनुष्या: सेवन्ताम्‌ इति द्वितीय: । रुद्रपदेन रोदयत्यपकारिणो जनानु स रुद्रः स्तोता 
प्राणो वा, सुष्ठु अस्यत्ि प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा | अम्बते शब्दयति यया सा अम्बिका वेदवाणी तया, 
शोभनं देयमदेयमाह यया सा स्वाहा । आ समस्तात्‌ खनति दणाति येन भोजनसाधनेन स आखु: पंथुः, यो 
हश्यते भोग्यवदाथंसमूह: समक्षे स्थापितः। हिन्चां तु- है विद्वत यस्तवैष भोगयोग्यः पदार्थंसमृहो5स्ति, तं 
त्वमम्बिकया वेदवाण्या उत्तमविद्यया क्रियया वा सह जुघस्व । तथा यस्ते भागो धर्मसिद्धोंई्शों वेदवाणी अस्ति 
तां सेवस्व । यश्च ते खननयोग्यं शस्त्र वा पशु: भोग्यपदार्थस्तं जुधस्वेति प्रथम:, य एप रुद्रः प्राणोईस्ति तस्य॑ष 
भागो यमम्ब्रिक्या वाण्या स्वस्ना विद्यया क्रियया वा सह सेवते यस्य सत्यवाणीरूपो भाग: यश्च ते आखुः 
खनितृपकार्थों दर्शनीयों भोग्यपदार्थ॑स्तं जुबस्व सेवते सर्वे त॑ सेवेरन' इति, तदप्यकिबख्वित्करम्‌, स्तोतृषु 
रोदयितृत्वानुपपत्ते: । सुष्ठु अस्थतीति व्युत्पत्त्या क्रिया विद्या वा कर्थ॑ बोध्यते ? न च भोग्यपदार्थभोगे 
विद्याकमंसम्बन्धोइनिवाय: । एवमेव स्वाहापश्वादिशब्दार्थोईपि चिन्त्यः। 


अध्यात्मपक्ष ें-- साधक भक्तगण भगवान्‌ के उपकरण--बलि आदि के रूप में अपने को समझा करते हैं 
और अह॒निश भगवदाराघना में तत्पर रहा करते हैं । 

स्वामी दसानन्द ने जो व्याख्या की है, वह मन्‍्त्राक्षरों के अनुगुण नहीं है । शतपथ, निरुक्त आदि के विरुद्ध होने से 
वह उपेक्षणीय है । 


२३० शुक्लगजुर्वेदसंहिता [० ३ 


निरुक्ते तु--रुद्रो रौतीति सतो रोख्यमाणों द्रवतीति वा रोदयतेर्वा यदरुदत्तद्रद्रस्य रुद्गरमिति 
काठकम्‌ । यदरोदीत्तदुद्रस्थ रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌' ( नि० १०५ ) इति । 'रुद्र: कस्मात्‌ ? रौतीति सतः। 
सहि स्तनयित्तुशब्दं करोति, रोड्यमाणो द्ववतीति वा। शब्दं कुर्वाणो मेघोदरस्थों द्रवतीति। रोदयतेर्वा 
शत्रूनसौ रोदयति दुःखयति । ब्राह्मममपि च भवति--यदरुदत्तदुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम'। ऐतिहासिकंस्त- 
त्सज्भच्छते । स किल पितर॑ प्रजापतिमिषुणा विध्यन्तमनुशोचन्नरुदत्तदद्रस्थ रुद्रत्वं बदरोदीदिति हारिद्रविकर्म' 
इति दुर्गाचार्य:। नहि स्तोतृष्वयमर्थ: सद्भूच्छते, न वा प्राणे सम्भवति, रोदनादे: शरीरिधमंत्वात्‌, 
पूर्वोक्तततपथविरोधाच्च । स्‍ 


यच्च --'सुभद्राहरणानन्तरं बलरामोर्जुनाय कथयति-हे रुद्र ! शत्रुरोदकक, महाभारतसारानुसारेण 
रुद्राववार वा, एब ते भागो भजनीयो वरवधूपहरणलक्षण:, त॑ मयोपहुतं स्वल्ना मम॒ पितृभगिन्या कुन्त्या सह्देति 
पुनरुक्तिरादरार्था। पशुरनागत(दूर)दर्शी मानुषः, बुद्धिरिति यावत्‌, ते तव आखु: मूषक इंव धरायामाखननेन 
यथाथंतत्वे अन्तः प्रविशति | सत्तर्कादिना मीमांसैवात्र खननम्‌” इति, तदेतन्न मनोज, ताहशाध्याहारादीनां 
निर्मुलत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 


अब॑रुद्र मंदीमहाव देव व्यम्बृकस। यथा नो वस्य॑सस्करधर्था नः श्रेयसस्करद्य्था 
नो व्यवसाययात्‌ ॥ ७५८ ॥ 


हे रौद्यौ पहक्तिककुभो। बच्धोराष॑म्‌। यस्य द्वितीय: पादो द्वादशाक्षरः प्रथमतृतीयावष्टाक्षरो सा 
ककुप्‌ | दयोरपि जपे विनियोग:। 'आगम्यावरुद्र मदीमहीति जपन्ति” ( का० श्रौर२ ५१०१२ )। अथ पुनरेत्य 
जपन्ति । अव रुद्र * इत्याशीरेवैथैतस्य कमंण:” ( श० २६२११ )। अथ तदनन्तरं चतुष्पथादग्निसमीपमागत्य 
अवरुद्र भेषजमिति च मन्त्रौ सर्वे जपेयु:। मन्त्रार्थस्‍्तु--अवादीमहि अवदीयामहै हविभगिन रुद्रमयुत्य पृथक्‌- 
कृत्य प्रजा रक्षामहै दुःखानि नाशयामः । 'दोड क्षये, दीडू रक्षणे' लोटि बहुल छन्दर्सि' ( पा» सू० २३६२ ) 
शब्लुकि 'घुमास्था “” ( पा० सु० ६४६६ ) इतीत्वमू | देवं देवनशील॑ व्यम्बक स्त्रियाम्बिकया सहितस्‌ 
अवादीमहि। स च रुद्रो यथा येन प्रकारेण नो अस्मानु वस्यसो वसीयसों वसुमत्तमानु करत्‌ कुर्यात्‌, नो यथा 
श्रेयसः प्रशस्यतरान्‌ करत्‌ कुर्यात्‌, यथा नो व्यवसाययाद्‌ व्यवस्येत व्यवसितार्थान्‌ करत्‌ कुर्यातु, तथा अवादी- 
महीति । यद्वा-रुद्रं रागादिद्रावक॑ देवमसो रुद्र इति मनसावगरम्य अवादीमहिं। यथा त्वदनुग्रहादन्न॑ भक्षयेम 
तथा ज्यम्बकं त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य त॑ ताहशं देवमवगम्य जिनेन्नोष्यमिति मनसावगम्य अवादीमही- 
व्यनुवतंते, यथा नोउस्मान्‌ वस्थसः वसुमत्तमानु करत्‌ कुर्यातु, यथा नः श्रेयसः प्रशस्यतरानु कुर्यात्‌, यथा येन 


किसी ते इस मन्त्र को बलराम-अर्जुन संवादपरक लगाया है। वह भी उचित नहीं है, क्योंकि जॉ' अध्याहार 
आदि किये हैं, वे सब निर्भुल हैं ॥ ५७ ॥। 


मन्त्रार्थ --चित्त में रुद्र क! और वध्यम्बक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से प्रथक्‌ करके हस रुद्ठ को 
अन्न खिलाते हैं । बह रुद्र हमें निवसनशील ओर ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दे । तथा बह हमें समस्त कार्यों सें शीघ्र निर्णय लेने 
की शक्ति प्रदान करे, एतदर्थ हम उसका जप करते हैं । अब रुद्र मदोमहि' इत्यावि वो मन्‍त्रनों का जप करे ॥ ५८ ॥ 


भाष्यसार--वह रुद्र हमें धन-पुत्र-धमं-दीसि को यथेष्ट दे। हम अच्छी तरह से अपने पर में रह सकें, ऐसा गृह, 
सुन्दर यश-प्रतिष्ठा और निर्णायक शक्ति हमें वह प्रदान करे। यह प्रार्थना की गई है। 


मन्त्र: ५८-५९ | वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता २३१ 


प्रकारेण नो व्यवसाययात्‌ सर्वेषु कार्येपु निश्चययुक्तान्‌ कुर्यात्‌, तथैवैन भजामः। यद्वा अवधुत्य अन्याभ्यो 
देवताभ्यः पृथक्कृत्य रुद्रं अदीमहि आदयामो भोजयामः। 'अद्‌ भक्षणे! इत्यस्मातु 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सु० 
३॥४।११७ ) इत्याधं॑धातुकत्वाल्लिडि णिचो लोप'। अवगसम्य व्यम्बकमादयाम:। यथा तो वस्यसः वस्तुतरान्‌ 
अतिशयेन वसनशीलानु दीप्तिमत्तमानु वा करत कुर्यात्‌, स्वंकार्येषु निश्चययुक्तान्‌ कुर्यात्‌, तथवैन जपामः । 
धनपुत्रादिभिर्दीप्तिमत्तमात्‌ स्थितिशीलानु प्रशस्यतमान व्यवसितमतीनु यथा भगवान्‌ कुर्यात्तथा जपामः । 


अध्यात्मपक्षे--रुद्र॑ सवेदुःखद्बावक॑ दुश्रोदक॑ वा देव॑ जगद्ूंपेण क्रीडमानं द्योतमानं वा ञ्यम्बक 
त्रिनेत्रं त्रिकालश वा भगवन्तं शिव परप्रेमास्पदप्रत्यगात्मत्वेनावगम्य अदीमहि सर्वदुःखमय संसारं नाशयामः, 
आत्मानं रक्षयामों वा। यथा भगवाद्‌ नो वस्यसो ब्रह्मणि स्थिविशीछात्‌ करत कुर्यातु, यथा नः श्रेयसो 
ब्रह्मात्मरूपातु करत, यथा सो्स्मान्‌ परावरे ब्रह्मणि व्यवसितमतीचु करत, तथा तमनुक्ुलयामः । 


दयानन्दस्तु--वर्य॑ ज्यम्बकं देवं॑ रुद्रं जगदीश्वरमुपास्य दुःखान्यवादीमहि अवक्षयायेम, स यथा नोप्स्मानु 
वस्यसोप्वकरत्‌, यथा नोःस्मान्‌ श्रेयसोधष्करतू्‌, यथा नो व्यवसाययेत्‌, तथा त॑ वसीयांसं श्रेयांस व्यवसायप्रद॑ 
परमेश्वरमेव प्रार्थथाम इति, तदपि न क्षोदक्षमघ्त, त्रिषु कालेष्वेकरसं ज्ञान यस्थेत्यत्र कालाद्ध्याहारापेक्षया 
त्रीण्यम्बकानि यस्पेति व्युत्पत्तेर्लाधवयुक्तत्वात्‌ । शतपथरीत्या तु मन्त्रस्य रुद्रदेवपरत्वमेव युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


भेघजम॑सि भेषजं गवे5शबाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुख सेघाय॑ मष्य ॥ ५९ ॥ 


हे रुद्र | त्व॑ स्वरूपेणैव भेषज्‌ औषधमसि, सर्वरोगमूलदुरितनिबह॑णहेतुत्वात्‌ । अतस्त्वं सुखं सुप्राप्त 
भेषजम्रु अस्मदीयेम्यो गवाश्वादिभ्यो देहि। यद्वा भेषजवत्‌ सर्वोपद्रवनिवारकोइसि, अतोषस्मदीयेभ्यो गवाश्व- 
पुरुषेभ्यः सुख प्राप्तुं शक्यं यद्‌ भेषजं पर्वृव्याधिनिवारकमस्ति तहेंहि, 'यावन्त एवं ग्राम्या: पशवस्तैभ्यो 
भेषज॑ करोतिः (तु० ब्रा० १६१०४ ) इति तित्तिरिश्रुते:। मेषाय मेष्यै च सुख देहि, सु हित॑ खेभ्यः 
प्राणेभ्य इति सुख । 


अध्यात्मपक्षे तु-- हि रुद्र परमेश्वर ! त्व॑ भेषजमसि बरह्माका रवृत्तावभिव्यक्त: सन्‌ स्व॑स्यवाविद्यातत्कार्या- 
त्मकप्रपद्बस्य बाधकत्वाद अस्मदीयगवे इन्द्रियोपलक्षिताय बाह्यान्त:करणसमूहाय भेषजमसि भवदीयध्यानेन 


अध्यात्मपक्ष सें--भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता है कि वह हमारी बुद्धि को परावर ब्रह्म में स्थिर कर दे। 
स्वामी दयानन्द ने शतपथ के विपरीत ही अथं किया है, अतः उसे अप्रामाणिक ही कहा जायगा ॥ ५८ !। 


शैन्त्राथ हे रबर ! तुम औषधि के तुल्य समस्त अपद्यों के निवारक हो । अतः हमारे गाय, अश्व और ध्षत्य 
आदि को सर्वव्याधिनिवारक औषधि दो और सेष तथा मेथी के प्राणों की हितकारक ओषधि को दो॥ ५९ ॥ 


भाष्यतार-- रुद्रदेवता स्वरूपत: ही औषधिरूप हैं, क्योंकि वे समस्त रोगों के मूलभूत पापों के नाशक हैं । अतः 
तुम सुप्राप औषध हमारे गवाश्वादिकों को दो । 


अध्यात्मपक्ष में--है रद परमेश्वर ! तुम ब्रह्माकारवृत्ति में अंभिव्यक्त होकर सम्पूर्ण अविद्या और उससे उत्पन्न 
हुए प्रपश्न के नाशक हो । अतः हमारे बाह्माम्यन्तर करणसमूह के लिये भेषज ( औषध ) रूप हो, अर्थात्‌ आपके 
अनुग्रह से समस्त करणों के दोष दूर हो जाते हैं और सादुगुण्य का छाभ होता हैं । 


र्३२ शुक्लयजुवंदसंहिता [ अ० 


भवदनुग्रहेण तस्थ सवंदोषबाधात्‌ सादुगुण्यसम्पत्तेश्व। पुरुषाय प्रत्यगात्मने च भेषजमसि, अविद्यादिदोषनिवर्त- 
कत्वातु। मेषाय 'मिषु सेचने' सेक्त्रे सर्वाभीष्टवर्षकाय, मेष्ये सर्वाभीष्टवर्षित्ये बुद्धधे च, अश्वाय व्यापनशीलाय 
प्राणाय च सुखं देहि स्वात्मतादात्म्यापादनेन स्वात्मरूपान्‌ कुरु । 


दयानन्दस्तु- हे रुद्र जगदीश्वर ! यस्त्वं शरीररोगनाशकत्वाद्‌ भेषजमसि, आत्मरोगदूरीकरणाद 
भेषजमसि, एवं सर्वेषां दुःखनिवारकत्वादु भेषजमस्ति, स स्व नोइस्मार्क गवेड्श्वाय पुरुषाय मेषाय मेष्ये सुर देहि' 
इति, तत्तू श्रुतिसूत्नविनियोगविरुद्धत्वान्न सज्भवम ॥ ५५॥ दि 


ऋ्यम्बक यजामहे सुर्गान्ध पुष्टिरधंनम्‌ । उर्वारकमिव बन्ध॑नास्मत्योमेक्षीय माष्मृतांत्‌ । 
० | 2 हि 
अ्यस्बक यजामहे सुर्गान्धि पंतिवे दनस्‌ । उर्वार्‌ कर्मिब ब्धनादितो समुक्षीय सासुतः ॥ ६० ॥ 


हे अनुष्टुभो ! उभयोः परिक्रमणार्थ विनियोग:। 'अग्नि त्रि: परियन्ति पितृवत्‌ सव्योहूनाध्तानास्व्यम्बक- 
मिति' ( का० श्रौ० ५१०१३ )। सर्वेडप्रदक्षिणं दक्षिणेन पाणिना सब्यानुरूंस्ताडयन्तः परियन्ति । अथापसलूवि 
त्रि: परियल्ति | सव्यानुरूनुपध्नानास्त्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धंनसू । उर्वास्कमिव ” मामृतादित्याशीरेवैषेतस्य 
कर्मण आशिषमेवैतदाशास्ते तदु होव शमिव यो मृत्योमुच्याते नाम्तात्तस्मादाह मृत्योमुक्षीय मामृतादिति' 
( श० २६२१२ )। अशाप्रवक्षिणं त्िरग्ते: परिगमन विधत्ते--अथापसलवीति । व्यम्बकस्य हविषः कर्तारः 
सर्वे चतुष्पथेडग्निमपसलवि अपसब्ध ज्यम्बकमिति मन्‍्त्रेण परियन्ति । कि कुर्व॑स्तः सव्यान्‌ वामानुरून्‌ उपध्चाना 
हस्तेन वादयन्तः । 


मन्त्रार्थस्तु -त्रीणि अम्बकानि सुयंशशाद्धुवह्लिरूपाणि नेत्राणि यस्य सः, यद्वा स्त्री अम्बिका स्वसा 
पत्नी यस्य सः । सुर्गन्धि शोभतों गस्धो यस्यासौ सुगन्धिस्तं दिव्यगन्धोपेत॑ पुथ्वर्धन॑ पुश्ेधनधान्यबुद्धिवैभवादे- 
वंध॑यितारं रुद्रं बयं यजामहे पूजयामः। तत्पसादादहम्‌ उर्वारुक॑ ककंटीफर्ल परिपक्व सदु यथा प्रसंवबच्धनातु 
घ्वयमेव मुच्यते, तथा मृत्योर्‌ अपमृत्योर्‌ मरणातु संसरारपृत्योर्वा मुक्षीय मुक्तो भुयासस। अम्ृताई अमरणातु 
स्वर्गरूपाद मुक्तिख्याद्ा मा मुक्षीय मा वियोगो भवत्विति--आशी रेवैषा । ब्राह्मण तात्पय॑माह--म्ृत्योर्‌ मरणाद 


स्वामी दयानन्द की व्याख्या श्रुति-सूत्र प्रतिपादित विनियोग के विरुद्ध होने से असंगत है ॥ ५९ ॥ 


सम्त्रार्थ -दिध्य गन्ध से युक्त, मृत्युरहित, धन-घान्यवर्धंक, भिनेत्र जो रुद्र, उसकी हम पुजा करते हैं। उत्त कारण 
हम अपमृत्यु और संसाररूप मृत्यु से मुक्त हो जायेंगे । जिम प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक्‍व होनेपर आपने बृन्‍्त 
( दण्ठल ) से टुढ जाता है ( मुक्त हो जाता है ), उसी प्रकार हम भी, मृत्यु से छूट ( मुक्त ) जायेंगे । किन्तु अभ्युदय 
और नि.श्षेयसरूप अथ्ृृत से मात्र हमारा सम्बन्ध न छूटने पावे । ( अध्रिमत बाकबय कुम्रारिकाओं का है ) पति की प्राप्त 
करानेबाला, सुगन्धविशिष्ट त्रिनेन्न जो इन्द्र, उसकी हम पूजा करती हैं! ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जेसे अपने 
दण्ठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियाँ माता, पिता, भाई आवि सातृगृह के बन्धुजनों से, उस कुल से, उस घर 
से दुर जायेंगी । किन्तु ज्यम्बक के प्रसाद से हम अपने पति से दूर न जाँय, अर्थात्‌ पतिगोन्न में ही बनी रहें । 


जिस प्रकार पितृमेध में पुन्नादिकों के द्वारा तीन बार उलछटी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी होती है. और देवता 
के पुजन में तीन बार सीधी प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनो होती है, उसो प्रकार यहाँ पर सबको 'व्यस्बकर्तु' इस स्तर 


मन्त्र: ६० | वेदाथंपारिजातभांष्यसहिता २३३ 


मुच्यात॑ मुक्तो भवेत्‌ सोअ्मृतान्न मुक्तो भवति, एतदेव प्राणिनां शमिव सुखं भवति । 'तदु हापि कुमाये: परीयुः । 
भगसय भजामहा इति या ह वै सा रुद्रस्य स्वसा अस्बिका नाम सा ह वै भगस्येष्टे तस्मादु हापि कुमाय॑: परीयु- 
भंगस्य भजामहा इति! ( श० २।६।२।१३ ) । अस्य परिगमनस्य भगप्रसिद्धिहेतुत्वमुपपादयति-तस्मादिति। तदा 
कुमाय॑स्तमग्निमुक्तप्रकारेण परीयु:। भगस्य सौभाग्यस्य कमंणि षष्ठी, सौभाग्यं भजामहै प्राप्तुयामहै। अम्बिका 
ताम या रुद्रस्य स्वसा सा भगस्येष्टे सौभाग्यस्य स्वामिनी। तस्माज्जमगप्राप्तिकामाः कुमतार्योडईपि परीयु:। तंत्र 
कुमारीणां परिगमनेषन्यो5पि मन्त्रस्तमाह--'तासापमुतासां मन्त्रो5स्ति । ज्यम्बकं ““मामुत इति । सा यदित इत्याह 
ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति। पतिभ्यस्तदाह पक्‍्यों होंव स्त्रिये प्रतिष्ठा तस्मादाह-मामुत इति' ( श० 
रादार१४ )। व्यम्बक त्रिनेत्र सुयंशशाद्ुवक्चिनयनं पतिवेदन पतिविद्यते लभ्यते 'विदुल लाभे! अनेनेति 
पतिवेदन: पतिलम्भयिता रुद्रस्तमु । अन्यतु पृव॑ंबदेव। चतुर्थपादस्यथ तात्पयंमाह-इत इति। इदंशब्देन 
पितृकुल परामृश्यते। अस्मात्‌ पितृकुलाद ज्ञातिभ्यः सकाशादहं मुक्षीय मुक्ता भूयासस्र। अमुतोष्मुष्माद 
विवाहादूध्व॑ पत्यु: कुलाद मा मुक्षीय विप्रयुक्ता न भवेयम्र । जतकस्य कुल गोत्र च परित्यज्य पत्युगेंहे गोत्र 
सवंदा वसामीति । अम्निहोत्रादिधम पत्या सहैव स्त्रिया अधिकार:। अतः स्त्रीणां पतय एवं प्रतिष्ठा । एतेन 
नियोगेनैकादशपतिवरणमत्यन्तमेव वेदबाह्य मिति मन्तव्यम्ु । 


अध्यात्मपक्षें तु--त्यम्बक त्रिनेत्र सगुणसाकारं सूयंशशाद्ववह्लिनयनं महाविराजं तदुपछक्षितं नियुर्ण 
निराकारं परमेश्वर यजामहे भेदेनाभेदेत वा समर्च॑याम: । सुगन्धि दिव्यगरस्थधं सुयशर्सं वा, परमेश्वरस्थ 
स्वंकामसवैरससवंगन्धादिविशिष्टवादशेषविशेषाती तत्वाच्च । सर्वाभीष्नां पुष्टे: पोषणस्य वर्धयितार॑ प्राणास्त:- 
करणादेविशिष्टरूपेण तसस्‍्य॑ब  सदृुद्धिहेतुत्वात्‌, 'जीवापेतं वाब किलेदं ज्रियते' इति छान्दोग्यश्रुतेः । बन्धनादु 
बुन्तादुर्वास्क्रमिवाहं_तत्प्रत्तादातु संसारबन्धनाद मुक्षीय मुक्तो श्रुयासम्र । तथैव पतिवेदन जीवानां पत्युः 
परमेश्वरस्य प्रापकम, तदनुग्रहादेव तत्पराप्तिप्रसिद्धे, 'यमेवैष बुणुते तेन लभ्य:' ( कठोप० १२२२ ) इति श्रुते: । 
इतः कमंबन्धनादु देहादिपख्वकोशबन्धनाद दुन्‍्तादुर्वासकमिव मुक्षीय, अमृतात्‌ पत्यु: परमेश्वरस्य सान्निध्य- 
लक्षणादमृतान्न मुक्षीयेति । 


दयानन्दस्तु--'वर्य॑ सुर्गन्धि पुष्टिव्ध॑नं देवं यजामहे नित्य पुजयेमहि । एतस्थ क्पयाहूं बन्धनादुर्वारकमिव 
मृत्योमुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌ । अमृतान्मा मुक्षीमहि मा श्रद्धारहिता भूयास्म व्य॑ सुगन्धिनं पतिवेदनं ज्यम्बकं 
जगदीश्वर॑ यजामहे। एतदनुग्रहेण वर्य बन्धनादुर्वास्करमिवेतों मुक्षीय, अमुतों मोक्षसुखातु स्वस्य सुखफलादु 
धर्माद्‌ विरक्ता मा भुयास्म' इति, तदपि शतपथविरुद्धत्वादुपेक्ष्यमेव | सुगन्धीत्यत्र ग्रन्धपदेन कौ्तिग्रहणं 
मुख्याथं(गन्ध)त्यागर्च निर्मेले एबं। तस्मात्‌ व्यम्बकपदेन त्रिनेत्रः सुगन्धिपदेव दिव्यग्र्धोपेतः सग्रुणः 
से अग्नि को तोत परिक्रमा उलटी और तीन परिक्रमा सीधी छगानी चाहिये । उसी तरह यजमान के घर की कुमारिकाएँ 
भी उत्तरार्ध के 'त्यम्बकृमु' मन्त्र से अग्नि की तीन प्रदक्षिणा करें ॥ ६० ॥ 


भाष्यतार--अ र्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान में पति के सहित ही स्त्री को अधिकार है, अत: पति के रहने में ही 
स्त्रियों की प्रतिष्ठा है । 
अध्यात्मपक्ष में --ककडी के फल को तरह देहादि पश्चकोष रूप बन्धन से हमारा छुटकारा हो, किन्तु परमेश्वर के 


सान्रिध्य लक्षण अमृत से हम दूर त हो पावें । 
३० 


२३४ शुक्लमजुरवे दंहिता [ अ० हे 


साकारश्व भगवानित्येव सिद्धचति। शतपथे द्वितीयस्थ मन्त्रस्य कुमारीणामग्निपरिक्रमणे विनियोग उक्तः। 
एकस्यवार्थस्य बोधकत्वे पोनरुक्त्यापातश्च । 


यत्तु--अर्जुनोडल्थे वा व्यम्वकप्रार्थनया मृत्यो: संसारभयात्‌ प्रतिज्ञाभद्भभयाद्ा भगवन्तं प्रसाद्याभीष्ट 
प्राप्तुतन्ति | सीतारुक्मिणीसुभद्राद्या: कुमायोडपि भगवस्तमम्यथ्य॑ स्वाभीष्ठ पति लभस्ते। एतेन मोक्षात्युनरावृत्ति- 
सिद्धान्तो जीवन्तं मृतं वा पति पतिकुल परित्यज्य पत्यन्वरस्वीकरणसिद्धान्तश्चाप[स्तो वेदितव्यः ॥ ६० ॥ 


एतत्तें' रुद्राउ्वूसं तेन॑ परो मूरजवतोउतीहि ॥ अवंततधन्वा पिनांकावस: कृत्तिवासा अहि?9 
सन्नः शिवोड्तीहि ॥ ६१ 0 


इयमपि रौद्ी तारपड्क्तिए्छन्दः | यस्या अन्त्यौ द्वादशाक्षरावाद्यावशक्षरी पादौ सा तारपडक्ति: । सर्वे 
चैंते प्रजापतिह्षाश्चातुर्मास्यमन्त्रा:। अथैतान्‌ यजमानो$छ्ललौ समोप्य। ऊर्ध्वानुदस्यति यथा गोरनोदिप्नुयात्‌ 
तदात्मभ्य एवतच्छल्यान्‌ निर्मिमते । तानू विडिप्सन्त उपस्पृशन्ति भेषजमेवेतत्कुबंते तस्माहिलिप्सन्त 
उपस्पृशन्ति' ( श० २६२१६ )। भत्र हुतावशिष्टानां त्रैयम्बकानां पुरोडाशानां प्रतिपत्ति विधत्ते--अथैतानिति । 
उपयुक्तद्रव्याणां विधिनोत्सगंः प्रतिपत्तिः। एताच्‌ पुरोडाशानु यजमानस्याझ्ञछावध्वर्युः संवपेतू । यजमानश्च 
तान्‌ ऊर्व्वानुत्क्षिपति यथा गौः पृथिवी तान पुरोडाशानु नोदाप्तुयात्‌ उत्क्षिप्ताः पुरोडाशा यथा भूमौ न पतन्ति 
तथान्तरिक्षे पुतरक्षलिना धारयेत्‌ । तदुक्त कात्यायनेन 'रौद्रात्‌ यजमानोड्खलिनोदस्यत्यगोः प्रापणस' 
(का० श्रौ० ५१०१७) । एतेन उदसनेन ( उत्क्षेपणेन ) आत्मभ्य ऋत्विग्यजमानाः स्वस्वशरीरेभ्य 
एवं शल्यानरु नि्मिमते निहरन्ति । तेषामुस्किप्तानां पुरोडाशानां पुनग्रहृणाशक्ती उपस्पशेन विधत्ते - तान्‌ 
विलिप्सन्‍्त इंति । डब्धुमिच्छल्तो लिप्सन्त:, तद्विपरीता विलिप्सन्त: लब्धुमशक्ताः, भूमी पतितान्‌ 
तान्‌ प्ुरोडाशान्‌ पश्चादुपस्‍्पृशन्ति ।  प्रतिशृह््ात्येवानशक्य उपस्पर्शनम' ( का० श्रौ० ५१०१८ )। 
अशक्ये अन्तरिक्षात्‌ पततो ग्रहणे भूपो पतितानुपस्पृशेदिति सूत्रार्थ: । तान्‌ दयोमूतकयोरुपनह्य वेणुयष्ट्यां 
वा कुपे वोभयत आबध्योदडः परेत्य यदि वृक्ष वा स्थाणुं वा वेणूं वा वल्मीक वा विन्देत्तस्मिन्नासजत्येतत्ते रुद्रावसं 
मेन परो मृजवतोअतीहीत्यवसैन वा अध्वानं यन्ति | तदेनर सावसमेवान्ववाज॑ति यत्र यत्रास्य चरण तदन्वत्र ह 
वा अस्थ परो मूजवद्धूयश्चरणम्‌ । तस्मादाह तेन परो मूजवतोष्तीहीत्यवततधन्वा पिनाकावस इत्यहि९ सन्नः 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह शतपथ के विरुद्ध है। सुख्याथं का त्याग करने में कोई कारण भी 
नहीं है ।। ६० || नि 

मन्त्रार्थ--है रद ! तुम्हारा यह 'अबस' संज्ञक हविःशेष भोज्य है ( 'अवस' का अर्थ है--प्रबास में किसी 
सरोबर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य ओदनविशेष )। उसके सहित तुम अपने धनुष की प्रत्यंचा को एक 
प्रा्वभाग से हटाकर मुजबान्‌ पव॑त के उस पार जाओ । ( मूजवान्‌ पंत पर रुद्र निवास करते हैं ) । प्रधास करते 
समय तुम अपने 'पिनाक' नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर छेना, जिससे कोई भी प्राणी तुम्हारे धनुष को 
देखकर भयभीत नहीं होगा । हे रुद्र ! तुम चर्माम्बर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से सन्‍्तुष्ट होकर 
मूजवान्‌ प॑त को लाँघ जाओ। ब्रीहि और यव को गड्डी बाँधकर बाँस की कावड के दोनों छोंकों में ह॒विद्रध्य का 
अवशिष्ट भाग डालकर उस काबड़ को ऊँचे वृक्ष पर, बाँस पर या बामी पर 'एतत्ते' इस मन्त्र से रख दे॥ ६१ ॥ 


मन्त्र: ६१ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता २३५ 


शिवोष्तीहीत्येवैददाह कृत्तिवासा इति निष्वापयत्येवैनमेतत्स्वपन्नु हि न कब्न हिनस्ति तस्मादाह क्ृत्तिवासा 
इति! (श० शह्गश१७ ) । दयोमूंतकयो:, यंत्र तृणमथ आवपने ब्रीहियवादिधान्यमाबध्यते तन्मृतम्रु, 
मूतमेव मूतकस्त, तथोह॑योंप्रृंतकयोंः, रौद्रान्‌ पुरोडाशानुपनह्यवेणुयश्यामुभयत आबध्य यद्वा कुपे, 
वेणुनिमितभाजनद्रययुक्तो यज्ियवृक्षणों दारुविशेषो बीवधापरपर्यायः ( तुलादण्डः ), तस्मिन्तुभयत उभयपाश्व॑यो- 
वैंगवभा जनयोस्तान्‌ पुरोडाशानाबद्धच स्कन्घेनादाय उदड़ः परेत्य उदडमुखों दूरं गत्वा वृक्षस्थाण्वादीनामन्यतम- 
स्मिन्‍्नुपलब्धे मृतकद्दयोपेतां यक्टि वीवध॑ वा आसजति आल्गयति | ततो गोभिराच्नातुमशकयत्वाद गावों रोगं 
न प्राप्नुवन्ति | तदप्युक्तं सूत्रकृता--'मूतयो कृत्वा वेणुयष्टयां कुपे वा5सश्ञोभयत: स्थाणुवृक्ष व?9शबल्मीकाना- 
मन्यतमस्मिस्नुत्केपणवदासजत्येतत्त इति' ( का० श्रौ० ५।१०१९ )। आसजतने मन्त्रमाहु-एतत्त इति । 

मन्‍्त्रार्थस्तु-हे रुद्र ! ते तव एतत्‌ तृप्तिकरं हविःशेषाख्यं भोज्यम्त असर पाथेयमन्नं तत्स्वीकृत्य तेन 
साधनेन मृूजबतः परो मूजवाज्नामोदीच्यः पर्वत: तस्यथ परः परस्तात्‌ भागम अतीहि अतिक्रम्य गच्छ। 
मास्मानधितिष्ठेति भाव: । सृजवान्नाम कश्चित्ववंतों रुद्रस्थ वासस्थानं 'मूजवान्‌ पर्वत: ( नि० ९८ )। अवस- 
शब्देन देशान्तरं गच्छतो मार्ग तडागादिसमीपे भोक्तव्यों भोज्यविशेष उच्यते। हे रुद्र |! एतेन मूतद्वयगतेन हवि:- 
शेषाख्येन भोज्येन सहितस्त्व॑ मृजवतः परस्ता:ड्भागमतीहि अतिक्रम गच्छ। कथंभूतस्तवम ? अवततधस्वा 
आरोपितधनुष्कः, अस्मद्विरोधिनां निवारितत्वादित ऊध्व॑ ज्यासमारोपणस्य प्रयोजनाभावादवरोपणमेव युक्त । 
पुनः कीहशः ? पिनाकाबसः। “पिनाकः प्रतिपिनष्टि अनेनेति' ( नि० ३२१ ) पिनाकाख्यं त्वदीय॑ धनुरावस्ते 
सर्वंत आच्छादयतीति पिनाकावसः । यथा धनुदंट्रवा प्रागितों न बिभ्यति तथा त्वदीयं धनुव॑स्त्रादिना प्रच्छाथ 
गच्छेत्यादि सायणसम्मतो$र्थ: । 'कृत्तिवासा इति । अनपेक्षमेत्योपस्पुशन्त्यपः ( का० श्रौ० ५।१०२०-२१ ) इत्ति । 
कृत्तिवासा इति मस्त्रेण आसक्तानवरूग्तान्‌ पुरोडाशान्‌ निश्चलीकुर्यात्‌। उन्‍नते वृक्षादी मृतद्वयमवसज्य 
प्रत्यावतंमाना मूतद्यस्थावेक्षणमकृत्वा वेदिसमीपे समागत्योंदकमुपस्पृशेयु: । 

शतपथाथंस्तु -हे रुद्र ! त्वं कृत्तिवासा हस्तिचर्माम्बरों नोअस्मानहिसन्‌ हिंसामकुव॑त्‌ शिव: अस्मदीयपुजया 
सस्तुष्ट: शान्तः कोपरहितो भूत्वा अतीहि पव॑तमतिक्रम्य गच्छ । पूर्वोक्तशतपथब्राह्मणे मन्‍्त्रततमवसमिति शब्दं 
प्रशंसति - अवसेन वा इति। लोके अवसेन अन्नेन पाथेयेन हिं जना दुरमध्वानं यन्ति | वत्‌ तथा सति एन रुद्ध 
सावसं वससहितमेव अस्मात्‌ स्थानादु अन्ववार्जति अनुगमयति रुद्रस्थ गन्तव्यप्रदेशमु । यत्र यत्रेति। यस्मित 
यस्मिन्‌ स्थाने अस्य देवस्य चरणं बर्तन भवति तत्तत्स्थानमनुलक्ष्य मूजवत: परस्ताद भागमतीहि। परो मृजव॒त 
इति भागस्याभिप्रायमाह--अत्र ह वेति। अस्य रुद्रस्य अञ्र मूजवत्पवेत्सम्बन्धिनि पर: परस्ताद भागे चरणं 
वर्तन॑ भवति । तस्मात्‌ तेन परो घृजवतः:। द्वितीयभागमनूद्य व्याच2--अवततधन्बेति । अवततमतारोपितज्य॑ 
धनुयंस्थ स तथोक्तिः। पिनाकावसः पिनाक इति तस्थ धनुषो नामधेयम्‌ । तस्य अवसो व्यापारों परमो यस्य 
स तथा ७ एतेन विशेषणद्येन फल्तिमर्थभाह--अहिसल्निति । हे रुद्र ! नः अस्माक हिसामकुर्वनु शिवः सुखकर: 
सन्नतीहि अतिक्रम्य गच्छेति । अन्तिम भागमनूद्य तात्पय॑माह--कंत्तिवासा इति। क्रृत्ति: त्वग्‌ वास आच्छादन॑ 


भाष्यसार--हुतावशिष्ट त्रैयम्बक पुरोडाझों की प्रतिपत्ति का विधान किया गया है | रुद्र के लिये तृप्तिकर पर्याप्त 
पायेय के रूप में यह हविल्‍्शेष है, उसको स्वीकार कर के उत्तर दिशा में स्थित मूजवान्‌ पर्वत के उस पार चले जाओ । 
हमारे बीच में मत रहो । 

अध्यात्मपक्ष में--हे रुद्र परमेश्वर ! तुम्हारा जो यह वेदान्त प्रसिद्ध 'रुद्र' नाम हैं, वह भक्तों के लिये पाथेय रूप 
है । भक्तों के लिये तुम स्वात्मतादात्म्य रूप से प्राप्त हो जाओ । 


२३६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३ 


यस्य सः। निःष्वापयत्येवैतत्‌ स्वपस्नुहि न कब्वन हिनस्ति | कृत्तिवासा इत्यनेन विशेषणेन कृत्तेमृंदुत रत्वेन 


सुखकरत्वात्‌ रुद्रस्वापो भवति । स्वापो5पि किमथंमित्यत आह--स्वपन्नुहीति । अन्न खलु लोके स्वपत्‌ निद्रालुः 
पुरुष: कबश्चन न हिनस्ति । भतो रुद्रकृतबाधाविरहाय तस्य स्वापो युक्तः । 


अध्यात्मपक्षे तु-हे रुद्र परमेश्वर ! ते तव एतत्‌ प्रसिद्ध रुद्रनाम वेदान्तप्रसिद्ध जगढुत्पत्तिस्थितिल्यडीलं 
स्वरूपं वा अवसं पायेयं भक्तानामिति शेष: । शब्दादिमतों जगतः परः परस्तादु भागमतीहि अतिक्रम्य प्रपश्चा- 
तीतरूपेण इहि भक्तसाक्षात्कारगोचरो भव | शब्दा्थंकस्य मुजूधातोश्छान्दसं देष्यंघ्‌ । समुणरूपेण अवततध्न्वा 
अवतारितज्यधनुष्क आच्छकन्नपिनाकः कृत्तिवासास्त्व॑ नो$स्मात्‌ अहिसनु शिवः कल्याणरूपः सन्नतीहि 
स्वात्मतादात्म्येन प्राप्तो भव । 


दयानन्दस्तु--हि रुद्र शूरवीर युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष ! अवततधल्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाः परः 
प्रकृश्सामथ्यं: संस्त्वं मूजवतः पव॑तातु पर शत्रूनतीह्युल्लद्भथ तस्मात्‌ परं गमय । यदेतत्ते तवावर्स पालनमस्ति 
तेन नोउस्मान अहिसन्नतीहि' इति, तदसज्भुवमेव, सम्भवति शक्यार्थ भाक्तस्थार्थस्याग्राह्मत्वात्‌ । रुद्रपदस्य 
वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धस्य सेनाध्यक्षपरत्वे मानाभावात्‌। बहुनां शत्रुरोदकानां मध्ये सेनाध्यक्षस्थेतन्नामत्वे 
विनिग्रमनाविरहाच्च । किज्च, अतीहीत्यत्रापि ण्यथंताड्रीकारोइपि निमूंछ एवं । पिनाकपदं शिवधनुषि प्रसिद्धम्‌ । 
तथा चामरसिहः-- पिनाकोध्जगवं धनु: ( ११३५ )। कत्तिवद्वास इत्यपि गौणाथंतैव, कृत्तिवसो यस्थेत्यथंस्पैव 
स्वाभाविकत्वात्‌ ५ शतपथविरोधस्तु स्पष्ट एवं । 


यत्तु कश्चितु--पिनाको रुद्राइुकुशो रुद्रधनुर्वा, तेनैवावर्स रक्षणं कुशल यस्य सः, स्वप्ननुष्कृतकुशल- 
स्त्वमसि। वस्त्रापरपर्यायोध्वसशब्दों महीधराभिप्रेतों न मनोज्ञ: इति, तत्तुच्छम, हेत्वनुक्ते:। सद्धूल्पमात्रेण 
सर्वसेहारकस्यरोगदोषादीनां द्रावकस्य नित्यनिरस्तारात्यादिसमस्तानथंत्रातस्थाकुशलत्वाप्रसक्‍त्या धनुष्कृत- 
रक्षणानपेक्षणात्‌, भक्तानां रक्षणाश्वासनाय॑व तु धनुरादि धायते । भक्तविरोधिनां निवारितत्वेत यथा अवततज्य- 
धनुष्कत्वमुक्तघ, तथैव छोकभयवारणाय पिनाकावरणस्यैवापेक्षितत्वातु । 


यत्त-- है रुद्र प्राण ! एतद्‌ ब्रह्माण्ड ते अवसमन्नसु, तेन साधनेन परः श्रेष्ठ: सन मृजबतो नाडीवेश्टित- 
हृदयस्थलस्थोन्नतस्थानमतिक्रम्य श्रकुटि गउछ” इति, तदसद्भुतमेव, प्राणस्यथ जडलत्वेन प्राथेनाप्रेरणयोरविषय- 
त्वातू, मुजवत्पदेन हृदयोन्नतस्थलग्रहणे प्रमाणाभावाच्च। अवततधन्वा अवरोपितप्रणवधन्वेत्यप्यस ज्भतम्‌, 
प्राणस्य प्रणवधन्वत्वाभावात्‌, साधकस्यव तत्त्वाद्‌ श्रकुटीं प्रति प्राणप्रवेशाय समाततप्रणवधनुष्कत्वापेक्षणात्‌ । 
पिनाकः प्रणवोउ्वसः अन्न यस्य तथाभूतः स्वात्मनि प्रणवस्य लछयस्य कारक इत्यपि बालभाषितम्रु, प्रणवस्य॑व 
प्राणादीनां लयाधिकरणत्वातु, माण्डुक्यादो व्यध्टिसमष्टिमयस्य स्थुलसूक्ष्मकारणप्रपब्चस्य प्रणवे लयप्रतिपादनात्‌ । 
समष्टिप्राणो हिरण्यगर्भोषपि तत्रेवान्तर्भतः, यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योद्धार एवं ( माण्डुक्योप० ११ ) 
इति श्रुतेः। 'कृत्तिग हमेव वासो यस्य” इत्यप्यसद्भुतम्, प्राणस्य पाण्डरवासस्त्वप्रसिद्धे। अत एवाजातशत्रवे 
बूहत्‌ पाण्डरवासा: सोमो राजेति गाग्येण प्राण उपदिष्ट:। पाण्डरं शुक्ल॑ वासों यस्य सोध्य॑ पाण्डरवासा:, 
अप्‌्शरीरत्वात्‌ प्राणस्य। अजातशत्रुणा सुप्तं पुरुष प्रति बृहत्‌ पाण्डरवास: सोम राजन्तित्यादिन्निः प्राण: 


स्वामी दयानन्द ने जो व्याख्या की है, वह असंगत ही' है, क्योंकि शकक्‍्याथं के संभव रहते भाक्त ( छाक्षणिक ) 
अथं ग्राह्म नहीं होता । यह व्याख्या शतपथ के विरुद्ध भी है, अतः उपेक्षणीय ही उसे समझना चाहिये । 


मस्त्र: ६१-६२ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २३७ 


सम्बोधित: (ब्रृ० उ० २१११५ )। गगनमण्डलमततिक्रम्य प्राणप्रेषणादिरछापो5पि मूढजनप्रतारणायैव, मस्त 
तदबोधकपदाभावातु । 


एक्सेव बाणासुरमुद्धप्रसज्भे बाणरक्षणायागतं शिवं जुम्भणास्त्रेण मोहयित्वा श्रीकृष्णो रुद्रमाह-- गच्छ 
रुद्र ! स्वस्थानं मुखनवन्नामपव॑तं ततो&पि वा परस्ताद गच्छ शिवमिच्छसि चेत्परित्यज भक्तपक्षपातम्' इत्यादि, 
तदुन्मत्तप्रछपितमेव, श्रीम:्भागवतविरुद्धत्वात्‌ । यदात्य भगवंस्त्वं न: करवाम प्रिय तव। भवता यद्‌ 
व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितस्‌ ॥ ( भा० पु० १०६३॥४६ ) इति हि श्रीम्भागवतीयं पद्यम्र। अनेन भगवता 
कृष्णेन भगवस्तं शिवं प्रति श्रद्धेव प्रकटिता ॥ ६१॥ 


५ ॥ | गा । न्‍ गँं 
ध्यायषं जमदरने: कश्यपस्य व्यायषम्‌ । यहेवेष ज्यायषं तन्नों अस्तु त्यायूषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


आशीर्देवतोष्णिक । यस्याश्रत्वारः पादाः सप्ताक्षरा: सोष्णिक्‌। ज्यायुषमिति यजमानों जपतीति' 
( का० श्रौ० १२१६ )। जपश्चायं वपनकालिक:। मन्त्राथस्तु--कश्यपस्य कश्यपनाम्नः प्रजापते: सम्बन्धि 
व्यायुष॑ त्रयाणां बाल्य-यौवन-स्थविररूपाणामायुषां समाहारूूप्‌ । तथा जमदम्नेस्तन्नामकस्यर्पेस्व्यायुष॑ 
देवानामिन्द्रादीनां च यत्‌ त्यायुषमस्ति तत्‌ त्यायुषं सव॑ ममास्तु । अर्थात्‌ कश्यपादीनां बाल्यादिषु याहशं चरितं 
ताह॒शं चरितं मम भुयात्‌ । 

अध्यात्मपक्षेषपि--स्ाधका भगवन्तं प्रति जमदग्त्यादीनामिव ब्रह्मात्मसाक्षात्का रोपयोगिबहिर ज्भास्त- 
रज़ुसवंविधसाधनमुकक्‍तं ज्यायुषं प्रार्थयन्ते । योगाभ्यासेन तपस्यया दीर्घायुष्ट्वं भवत्येव, ऋषयो दीघंसन्ध्यत्वाद 
दीर्घमायुरवाप्तुयु:' ( म० स्मृ० ४९४ ) इत्यादिस्मरणात्‌ । मार्क॑ण्डेयादीनां दीर्घायुष्ट्वमपि स्मय॑ंते । 


यत्तु कश्चितु--आयुषां पूर्णत्वमभिप्रेतघ' इति, तत्तुच्छमु, तथात्वे कश्यपस्य जमदम्नेदेवेष्विति 
प्रयोगवैयर्थ्यापत्तिं: । ने च कश्यपादीनामिवायुष्ट्व॑ं. सम्भवति, मनुष्येषु ताहइ-मन्त्रपरायणानामपि 
ताहशायुष्ट्वाददंनात्‌ । 


दयानन्‍्दस्तु--हि रुद्र जगदीश्वर ! तव कृपया यद्‌ देवेषु व्यायुषं यज्जमदम्नेस्त्रायुषं यत्कश्यपस्य व्यायुषं 
तन्नोइ्स्तु  * इति, भावाथंवर्णनप्रसज्भे तृक्तमु--भत्र चक्षुरिन्द्रियाणां कश्यप ईश्वरः खष्ट्णामुत्तमो$स्तीति 
विज्ेयमु | व्यायुपमित्यस्थ चतुरावृत्या त्रिगुणादधिक चतुगुंणमप्याहु: । संग्रह्मेतत्पाप्त्यर्थ जगदीश्वर॑ प्राथ्यं 
स्वेन पुरुषार्थश्च कतंव्य:। तद्यथा-हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया यथा विद्वांसो विद्यापरोपकारघधर्मानुष्ठानेनानादितया 
श्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुर्भख्ते । तद्य॑ प्राप्प त्रिशतवर्ष चतुःशतवर्ष वायु: सुखेन भुझ्जीमहि' इति, 
तदेतत्स॑व॑ मुखंजनव्यामोहनमेव, प्रकृते चक्षुप इन्द्रियोत्तमत्वस्थ कश्यपस्य सष्ट्र त्तमस्वस्य चाप्रसक्तत्वात्‌, मन्त्र 


किसी अन्य व्याख्य।|कार ने भी जो मनमानी व्याख्या की हे, वह भी हेतु' पूर्वक न रहने से निःसार है। मन्त्र 
में तदर्थवोधक कोई शब्द ही नहीं हैं । शब्द के बिना भी अर्थ बताना प्रतारणा मात्र है। श्रीकृष्ण-रुद्र संवादपरक व्याख्या 
तो उन्मत्तप्रछाप के समान ही की गई है ॥ ६१ ॥। 


मन्त्रार्थ-जमदस्नि, कश्यप और इन्द्रादि देवताओं ने अपनी बाल्य, यौवन और वाक्य अवस्थाओं में जो 
प्रशंसनीय चरित्र किये, बेसे चरित्र हमसे भी सम्पन्न हों। 'व्यायुषम्‌' इस सन्‍्त्र का जप यजमान करे ॥ ६२ ।। 


२३८ शुवलयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३ 


ताहशार्थबोधकपदाभावाच्च । न चात्र जमदग्निकश्यपपदाभ्यां चक्षुरीश्वरयोविवक्षा, तयोस्व्यायुषत्वाप्रसिद्धेः। 
कश्यपस्य प्रजापतेमंहषेंज॑मदरने्देवानां च बाल्ययौवनवाध॑कप्रसिद्धि: । देवानाममरत्वमिव निजरत्वमप्यापेक्षिकमेव । 


यदुक्तमु--चक्षु्वें जमदग्निऋषियंदेनेन जगत्पश्यत्यथों मनुते तस्माच्चक्षुजंमदम्निक्लैषि/ (श० ८१२३), 
'जमदग्नयः प्रजमिताम्तयों वा प्रज्वलिताग्नयो वा तैरभिहुतों भवति” ( नि० ७२४ )। अनेनापि प्रमाणेन 
ख्ूपगुणग्राहक॑ चक्षुगृहाते। कश्यपस्य आदित्यस्थेश्वरस्य । 'प्रजापति: प्रजा असृजत यदसृजताकरोत्त्दकरोत्तस्मात्‌ 
तत्कुम॑: । कश्यपों वे कु्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति! ( श० ७५१४५ )। अनेन प्रमाणेनेश्वरस्थ 
कश्यपसंज्ञा | एतब्निमितं त्रिगुणमायुलंभेमहि' इति, तदपि न सज्भतस॒, प्रकतमन्त्रे तदसद्भुतेरुक्तत्वात्‌। न च 
नित्यस्येश्वरस्यायु: परिमितम्‌, नित्यत्वेनैवेश्वरस्यानन्तत्वात्‌। अतः एवं त्रिगुणितत्वमपि न तस्य सम्भवति, 
अनन्ते त्रिगुणत्वायोगातु। न चेश्वरेण त्रिगुणं किख्िदायुनिर्भितमित्यत्र प्रमाणमस्ति ॥ न चायमेव मन्जरस्तत्र 
प्रमाणमु, तस्य प्रसिद्धप्रजापतेस्त्यायुषानुवादेनापि सार्थकत्वोपपत्तें: । 


किग्, नात्र वस्तुतश्चक्षुरेब जमदस्निः, किन्तु गुणवृत्त्यंव चक्षुषि जमदग्नित्वारोप एवं, त्वदुद्धघृतनिरुक्त- 
विरोधातु | तत्र हि जमदग्नेहतृत्व॑ प्रज्वलिताम्त्वं चोक्तम्‌। न च तच्चक्षुषि सम्भवति, शतपथोक्तिविरोधातु । 
तथाहि शतपथस्याष्टमः काण्डश्रितिनाम्ता प्रसिद्ध:। तत्र प्रथमाध्यायारस्भ एव प्राणभृत्संशकानामिष्टकानामुपधान 
विहितम्‌। तत्र प्राणभूृतां प्राणख्पत्वमुक्तम्‌ । तत्शंसार्थानि--प्राणा वे प्राणभृतः प्राणानेवेतदुपदधाति' 
( श० ८।१११ ) इत्यादीनि वचनानि । याः प्राणभृदाख्या इश्टकास्ताश्चक्षुरादिप्राणात्मिका:। एतेन प्राणभृदुप- 
धानेनाग्नौ प्राणनेवोपदधाति । ताश्च प्राणभूदाख्या इशष्टकाः पद्चाशत्संख्याका दश दश उपधेया इत्यपि 
तत्रैवोक्तम्‌। 'ता दश दशोपदधाति' (श० ८!११२) | दशसंख्याकाः प्राणाः सप्त शीष॑ण्या द्वाववाओ्ो नाभिदंशमीति 
संख्यासामान्यात्‌ तासां प्राणरूपता सिद्धेति । ताश्च दशदशसंख्याका इष्टकाः पद्मकृत्व उपदधाति। तेनाध्वयुं: 
पद्चसंख्याकान्‌ पशुनुपदधाति । एकैकस्मिन्‌ पशौ दश दश प्राणान्‌ स्थापितवानु भवति । तव एवं तासामुपहितानां 
पशुशीर्षाणां समीप उपधानं विहितम््‌॥ अनन्तहिताः परुभ्य उपदधाति” ( श० ८१२ ) इति। तज्नेव 
तृतोयकण्डिकायां प्राणभूदुपधानेन प्रजापतेबिद्स्तप्राणानामुपधानमुक्तम्‌ । पृष्ठसाम्तों वशिष्ठ उत्पन्न इत्युक्तम । 'पृष्ठ 
निरमिमीतः (श० ८/११४५ )। तत्रेव प्रसद्भेन वशिष्ठ ऋषि:। प्राणो वे वशिष्ठ ऋषि:। यह नु श्रेष्ठस्तेन 
वशिष्ठोष्थो यद्वस्तृतमों वसति तेनों एवं वसिष्ठ/ (श० ८।११६ ) इति श्रेष्ठययोगेन प्राणों वसिष्ठ उक्त: । 
तथैव 'मनो वै भरद्वाज:' ( श० ८१।१॥९ ), तथैव--यदेनेन जगत्पश्यत्यथों मनुते तस्माच्चक्षुजेमदर्निऋषि: 
( श० ८।११२।३ ) इति । तेन गौण्या वृत्त्येव चक्षुपो जमदग्नित्वमुक्तम | यथा योषाया अखित्वस्‌ । न तावता 
प्रसिद्धजमदग्न्यादिमहर्षीणामपलछापः सम्भवति | जमदम्निप्रसज्भस्तु निरुक्ते (9२४) इत्थं प्रतिपादितो दुर्गाचार्येण -- 
उन्दोभयज्ञेषु दाशरात्रिकेषु यत्सुक्तं तत्सौय॑वैश्वानरसू, तदस्यैवासनेः। कुतस्तत्र ह्ोतद्विशिष्ठट॑ पाथिवाम्नेर्वाचक 
लिज्रं भवति--'जमदग्निभिराहुत:' ( आ० श्रौ० ८4९ ) इति। जमदग्नयो होनमाहुतिभि्जुह्नति नादित्यम- 
विधानादसम्भवाच्च । तध्मादत्रापि वैश्वानरलिज्ध॑ं तदप्यस्य पार्थिवस्थाननेव्यंश्ञक॑ भवति । 


भाष्यसार--भाष्याथं सुबोध है । 

अध्यात्मपक्ष में-- साधक मनुष्य भगवान्‌ से प्रार्थना कर रहा हैं कि जमदरिनि आदि के समान ब्रह्मसाक्षात्कारोप- - 
योगी बहिरज्भ-अन्तरज्ग सबंविध साधनयुक्त ज्यायूष हमें प्राप्त हो । योगाभ्यास से दीर्घायुट्ट॒ प्राप्त होता है । 

किसी व्याख्याकार ने आयु की पूर्णता अभिप्रेत बताई है, किन्तु वह व्याख्या ठीक नहीं है । 


मन्त्र: ६२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २३९ 


बुषा पावक दीदिहि' इति मन्त्रभाग:। वृषा वर्षिता हे वैश्वानर पावक ! झुमद दीप्तिमद्‌ यस्त्वं 
जमदग्निभिराहुतः अभिहुतः सर त्वमस्माक॑ कर्मसु नित्यं दीदिहि दीप्यस्थ। के जमदग्नय इत्यत आह--नित्यं 
प्रजमिताग्नयः प्रभूताग्नयः प्रज्वलिताग्नयो वा। इत्येवमत्र न जमदग्निपदेन चक्षुरुच्यते, किन्तु ये प्रभूताग्गय 
ऋषयो ये यज्ञार्थ नित्य प्रज्वलितागयस्त एवात्र जमदग्निपदेनोच्यन्ते | तैरेवाग्नेरभिहुतत्वमपि सम्भवति । 
नात्र जमदम्निपदेन चक्षुपों ग्रहणं सम्भवततिि, तस्याहुतिकतुंत्वासम्भवात्‌ । तथैव कश्यपस्थ प्रजापते: 
कुर्मत्वोकत्यापि न तत्स्वरूपापछाप: सम्भवति। अत्रापि 'कुम॑मुपदधाति रसो वै कुमें:: (श० ७५९१ ) 
इत्यादिना क्ु्मोपधानमुक्तम्‌ । तब्रैव कुर्मस्य पृथिव्यादिलोक त्रयात्मकत्वमुक्तम्‌ । 'तस्य यदधरं कपारुम्‌। अय१) 
स लोक: यदुत्तर!) सा द्यौो:“यदन्तरा तदस्तरिक्षणा (श० ७५१२) । अतः कहृर्मोपधानेन 
लोकत्रयस्योपधान॑ सम्प्यते। अथ कर्म इति नाम्नः प्रवृत्तिनिमित्तं द्शयति--स यत्कृर्मो नाम । एतद्ठे रूप॑ 
कृत्वा प्रजापति: प्रजा असृजत ! यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मातु फुर्म:। कश्यपो वै कुमंस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: 
- काश्यप्य इति! ( श० ७।५।१॥५ )। एतत्कुमंसम्बन्धिरूपात्मनः कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । असृजतेत्यस्य 
व्याख्यानमकरोदिति । तेन क़ुम॑हयेणाकरोत्‌ । यस्मात्तदकरोत्तस्मात्‌ कुर्में इति नामघेयम | करोतेरौणादिके 
“इषुयुधीन्दि०' (3० सू० ११० ) इति मकूप्रत्यये बहुल छन्दरस! ( पा० सू० ७११०३ ) इत्युत्वे 
(हुलि चा ( पा० सु० ८२७७ ) इति दीर्घे कम इति रूप भवति। क्ुमंशब्दस्थ करणप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्‌ 
कश्यपस्य प्रजापतित्वेन प्रजाकारकत्वातु कश्यप: कु्मं: खलु। अत एव सर्वाः प्रजा: काश्यप्य इत्याहुः | अतश्र 
कुर्मस्य कश्यपात्मकत्वात्‌ कुर्मोपधानं प्रशस्तमिति निर्गेलिता्थ: । तेन नात्र कश्यप्रजापतेरपलाप: । परमेश्वरस्य 
सर्वाधिपत्वेषपि प्रजापतिशब्देनावान्तरसृष्टिकर्तार एवं विवक्ष्यन्ते | तेन मन्त्रे कश्यपप्रजापतेयंत्‌ व्यायुषं जमदस्ने- 
ऋषेयंत्‌ च्यायुषं तथा देवेषु यत्‌ ज्यायुषं ताहशं सुचरितं व्यायुषं ममास्त्वित्येब॑ प्राथ्यंते । नात्र त्रीणि चत्वारि 
वा वर्षाणां शतानि प्राथ्य॑न्ते, ताध्यर्थबोधने प्रमाणाभावात्‌, ताह्शायुष्मतामददंनाच्च । ईश्वरस्य नित्यत्वादनन्त- 
मेवायुभ॑वति । न तस्य त्रिगुणितत्वं सम्भव ति । तस्मात्किश्विदेव ताहश व्याख्यानसु । 


अत एवं 'जमदस्नेम॑हर्षेयंत्प्रमाणं वच्यायुष॑ कश्यपनाम्नः प्रजापतेय॑ल्रमाणं व्यायुषमिन्द्रादिदेवेषु यत्यमाणं 
व्यायुष॑ तत्‌तावत्ममाणमस्माक॑यजमानसहितानां. व्यायूषं॑ बाल्यतारुण्यवाधंकानामायुषां पूणत्वमस्तुः 
इति यत्‌, तदप्यसद्भतम, केषाश्विदपि यजमानानामृत्विजां च देवप्रमाणायुष्टवादशंनात्‌ । सम्भावितमेव 
प्राथ्यंते नासम्भावितम्‌ । तस्माद्याह॒शं जमदर्नेम॑हर्षस्तपोमयं सुचरितं शास्त्रसम्मतं व्यायुषं याहशं च कश्यपस्य 
देत्यदानवकाद्रवेयवैनतेयादिविविधप्रजावत्त्वेडपि सहिष्णुत्व-सामरस्यसबंहितकारित्व-ब्रह्मात्मनिष्ठत्वयुक्त तव्यायुष्म, 
याहशं च देवेष्विन्द्रादिषु विविधैश्वयंवत्त्वेषपि सत्त्वमयं भगवदाश्षितं ज्यायुषघ्ु, तथैवास्माकमर्पि धर्मंत्रह्मभावोपेतं 
शास्त्रीयसदाचारघैयंविवेकतमत्वायुपेत॑ व्यायुषमस्त्वित्येव तु युक्तम्‌। यद्यपि माक॑ण्डेयादोनां दीर्घायुष्ट्वमपि 
स्मयंते: तथाप्यनेन मन्त्रेण त्रिगुणितायु:प्राप्त्यर्ध जपो विधोयत इति निमुंलमेव, ताहग्विधानस्थादर्शनातू । 


यत्तु- पुरा भारते बसभुवृस्त्रीण्यायुवर्धनप्रयोगभवनानि--जमदग्नेः, कश्यपस्य, इन्द्रादिदेवस्थ च। 
प्रथमे भवने शतायुषे पुरुषाय अपरे हे आयुषी शतवषंपरिमिते स्वाविष्कारप्रभावात्रदाय शतत्रयपरिमितजीवनं 
त॑ नरं विधातु क्षमन्ते । तड्भवनानुग्रहीता जनास्त्रीणि शवानि वर्षाणि जीवन्ति स्म। द्वितीयभवने एकमायुदंश- 


स्वामी दयानन्द ने जो अर्थ किया है, वह भी मूर्खों के लिये व्यामोहन मात्र ही है, क्योंकि उस अर्थ के बोधक 
कोई शब्द यहां नहीं हैं ॥ ६२ ॥ 


३४० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० है 


सहेसखपरिमितं प्राकृतजनानां शर्त दिनानि दशाधिकास्त्रयों मासास्तेषामेकदिनमासीतु । एकमायुदंशसह्नपरिमितं 
प्राकृतजनानां शत दिनानि दशाधिकास्त्रयो मासास्तेषामेक॑दिनमासीत्‌ु । अतस्तत्परिमाणानुरूपं॑ तदीय॑ 
वर्षंशतं प्राकृतजनातां वषंदशसहखस्रमु। तस्मात्तेष्वाश्रितं जन॑ तिशद्वषंपरिमितायुष्क॑ कतुं शेकिरे। तृतीये 
भवने मानवानां षदटत्रिशद्रषंसहस्रात्मक॑ तत्त्रिगुणितं षट्सहस्नाधिकंलक्षपरिमितं जायते। तदेव॑ तड्भूबन 
प्रपन्नास्तावद्दीध॑जीवितं॑ समापेदिरे! इति, तदष्यविचारितरमणीयम, तदबोधकश्रृतिस्मृतिपुराणादिवच्सा 
प्रमाणत्वेनोपस्थापयितव्यंत्वातृ4 न चोपस्थापितम । प्रमाणमन्तरा सुसूक्ष्मस्थापि कल्पयितुमशक्यत्वात्‌ । 
ताहशानि भवनानि भारते बभूवुरिति तथ्यापेतं बच: । किद्व, प्रकृतमन्त्रे तु प्रथमो जरमदग्निद्वितीयः कश्यप- 
स्तृतीयकोटी देवाः समायान्ति । कश्यपस्तु प्रजापतिर्देवानामपि जनकत्वेन प्रसिद्ध:। उपनिषत्सु देवानन्दापेक्षया 
प्राजापत्यानन्‍्दस्थोत्तष॑ उक्त:। इति ह्ितीयापेक्षया तृतीयस्य दीर्घायुष्टवमसज्भतमेव । देवानां षण्मासा 
दक्षिणायनं रात्रि: । षण्मासा उत्तरायणं दिनम्‌ । कष्णपक्ष: पितृणां दिनमु। शुक्लपक्षश्च रात्रि: । 


अथ प्रसद्भप्राप्तं कालविभागनिरूपणं प्रस्तूयते | तद्यथा मनुस्पृती-- 
निमेषा दश चाष्टी व काष्ठा त्रिशत्तु ता: कला । त्रिशत्कला मूह॒तंः स्थादहोरात्रं तु तावतः ॥ ( १६४ ) 


अक्षिपक्ष्मणो: स्वाभाविकस्थोन्मेषस्प सहकारी निमेष:। तेध्छादश काष्ठानाम काल:। त्रिशच्च काष्ठाः 
कलासंज्ञक: काल: । त्रिशत्कला मुहर्ताख्य: कालः । त्रिंशन्मुह॒तरहोरात्रं भवति । 


अहोरात्रे विभजते सुर्यो मानुषदविके। रात्रि: स्वप्नाय भूतानां चेष्टायँ कमंणामहः ॥ ( १६५ ) 


मानुषदंवसम्बन्धिनो दिवसरात्रिकालौ सु: पृथवकरोति। तयोम॑ध्ये भूतानां स्वप्नाथै राजिभंवत्ति, 
कर्मानुष्ठानार्थ चाहो भवति । 


पिश्ये राव्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयो: । कमंचेष्टास्वहः कृष्ण: शुक्ल: स्वप्नाय श्री ॥ ( १६६ ) 


मानुषाणां मासः पितृणामहोरात्रे भवत:। कर्मानुष्ठानाय कृष्णपक्षोःहः । स्वापार्थ शुक्लपक्षो रात्रि: । 
देवे राव्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रि: स्थाइक्षिणायनस ॥ ( १६७ ) 


मानुषाणां वर्ष देवानामहोरात्रे । तयोरप्येवं विभाग:--नराणामुत्त रायणं देवानामह:, दक्षिणायन तु रात्रि: । 
ब्राह्मस्थ तु क्षयाहस्य यत्यमाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ( १६८ ) 


ब्रह्मणोषहो राजस्य प्रत्येक युगानां कृतादीनां च यत्प्रमाणं तत्संक्षेपतः प्रवक्ष्यामि, अुणुतेत्यथं:। « 
चत्वार्याहु: सहस्नाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । तस्य तावच्छती सन्ध्या सब्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ( १६९ ) 


९5 


देवानां मानेन त्रिशता अहोराज्रैरमासः, द्वादशभिश्च मासैव॑ष॑ः । अर्थान्मानुषाणां त्रिशता वर्षेदेवानां मासः । 
घष्ट्यत्तरशतत्रयवर्षश्च ( ३६० वर्ष ) देवानां वर्ष: । एतेन मानेन कृतयुगस्य चतुव॑बंतहलाणि, अर्थान्मानुष 
वर्षप्रमाणेन ४०० 2६ ३६० -- १४४००० वर्षाणि कृवयुगस्य काल:, अर्थाच्चत्वारिशत्सहस्रोत्त रचतुदंशलक्षवर्षाणि । 
तथा देवानां मानेन चतुर्बंंशतानि, अर्थान्मानुषवर्षण ४००२८ ३६० > १४४००० सन्हयाकाल:। एतावानेव च 
सस्ध्यांशकाल:, अर्थाच्चतुश्चत्वारिशत्सहस्रोत्तरलक्षेकवर्षमितः सन्ध्याकाछ; । तावानेव सन्ध्यांशकाल: । 


मन्त्र: ६२ ] बेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २४१ 


तथा च॑ ससन्ध्यासन्ध्यांशसहितस्थ कृतयुगस्य १७२८००० मानुषवर्षाणि काछू:। अष्टाविशतिसहल्रोत्तर- 
सप्तदशलक्षमानववर्षाणि यावत्‌ कृतयुगस्य कालः:। युगस्य पूर्व॑ सन्ध्याकाल:, युगस्थानन्तरं सन्ध्यांशकालः। 
तदुक्त॑ विष्णुपुराणे-- 


तत्पमाण: शर्ते: सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥ 
सन्ध्यासस्ध्यांशयोरन्‍्तयंः कालो मुनिसत्तम: | युगाख्यः स तु विज्येयः कृतत्रेतादिसंज्ञक: ॥ इति। 


( १३१३-१४ ) 


इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु चा त्रिषु। एकापायेन वतंन्ते सह्लाणि शतानि च॥ (१७० ) 


अन्येषु त्रेता-द्वापर-कलियुगेषु सन्ध्यासन्ध्यांशसहितेषु एकहान्या सहख्राणि शतानि च भवन्ति | तथा 
चदेववर्षाणि ३००० ( अर्थात्‌ २०००८ ३६० » १०८०००० मानुषवर्षाणि ) त्रेताकाल:। तस्य सन्ध्याकालः 
३०० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ ३००२८ ३६०८२ ९०८००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकालश्च ३०० देववर्षाणि 
( अर्थात्‌ २०० % रे६०-११०८००० मानुषवर्षाणि सम्भूय १२९६००० मानुषवर्षाणि ) जेताकाछः। द्वापरस्य 
न २००० दैववर्षाणि ( अर्थात्‌ २००० २ ३६० - ७२०००० मानुषवर्षाणि ) काल:। तस्यथ सन्ध्याकाल: २०० 
देववर्षाणि ( अर्थात्‌ २००२८ रे६०७-७२००० मानुषवर्षाणि ), सन्ध्यांशकालश्च तावत्परिमाण एवं, सम्भूय 
८६४००० वर्षाणि द्वापरकाल: । कलयुगस्य च १००० दैदवर्षाणि ( अर्थात्‌ १०००) रे६०८ ३६०००० 
मानुषवर्षाणि )। तस्य सन्ध्याक।ल; १०० देववर्षाणि (अर्थात्‌ १००२८ ३६० --रे६००० मानुषवर्षाणि ), 
सन्ध्यांशकालश्चैतावानेव । सम्भूय ४३२००० वर्षाणि कलियुगस्य काल:। तथा च॑ ४ै३२०००० वर्षाणि, 
विशतिसहसोत्तरत्रिचत्वारिशल्लक्षवर्षाणि चतुर्युगीसमयः । 


यदेतत्परिसंख्यातमादावेब चतुर्युगम्‌ | एतद्‌ द्ादशसाहख॑ देवानां युगमुच्यते ॥ ( १७१ ) 


यदेतच्चतुर्युगं परिसंख्यातं देवानां वर्षमानेन कृतस्थ चत्वारि शतानि सन्ध्या चत्वारि शतानि 
सन्ध्यांशश्चत्वारि सहुस्लाणि कृटस्थ भोगः, त्रेतायास्त्रिशती सन्ध्या त्रिशती च सन्ध्यांशसत्रीणि सहल्लाणि त्रेताया 
भोगः, द्रापरस्य हे शते सन्ध्या हे शत्ते सब्ध्यांशो हें सहखे च द्वापरस्थ भोगः, शतमेक सब्ध्या शतभेक॑ 
सन्ध्यीशः: सहस्मेक॑ च कलेभोंगः, तदेततु सम्भूय देवानां मानेन द्वादशसहखवर्षाणि चतुर्युगोमानम्‌ । मानुषं 
यच्चतुर्युगं तदेव देवानां युगमिति । 


देविकानां युगानां तु सह परिसंख्यया । ब्राह्ममेकमहज्ञेयं तावती रातरिरेव च ॥ ( १७२ ) 


देवयुगानां सहस्नम, अर्थान्मानुषचतुयगसह्॑ मानवर्षसंख्यया ४३२००००००० द्वात्रिशत्कोट घुत्तर- 
चतुरब॑दवर्षाणि यावद्‌ ब्राह्ममकमह: । एतावन्त्येव मानववर्षाणि यावद रात्रि:। तदेव॑ ८६४००००००० 


२४२ शुबलयजुर्वेदसंहिता [ क० ३ 


चतु:षष्टिकोटयुत्तराशर्बुदवर्षपरिमितं ब्रह्मणोह्होरात्र भवति | ब्रह्मण एकस्मिनू दिने चतुदंशमनवों व्यतियन्ति । 
तदेब॑ साग्रमेकसप्ततिदेवयुगमेकस्य मनोभोंगकाल: । तथा च भनुः -- 


यतराग्दादशसहस्रमुदितं देविक युगप्त्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ( १।७० ) 


कृतयुगे निरुपद्रवा अरोगाश्च मनुष्या जायन्ते । तथा च मनुः--< 
अरोगाः सर्वस्तिडार्थाश्चतुवर्षशतायुषः । ते त्रेतादियु होषामायुहंसति पादशः ॥ ( १८३ ) 


इत्पेतान्थुपरि निर्दिष्ठनि मनुसंहिताया: प्रथमाध्यायगतानि प्रमाणानि । 


एवं तु ब्रह्मणो वर्ष तथा वर्षशतं भवेत्‌ । गते वर्षंशते ब्रह्मा परमात्मनि छीयते ॥ ( अग्निपु० ) 
ब्रह्मा विष्णुदिने चैकः पतत्येवं वदन्ति ते। मनीषिणस्तथा विष्णुरहन्युग्रस्य शद्धूरः ॥ 
ईएवरस्य तथा चासौ स सांख्यप्रकृतेस्तथा । अतः परं परे धाम्नि कालसंख्या न विद्यते ॥ 


इति शब्दकत्पद्र॒मे । 
चतुर्युगसहस्नेण.. ब्रह्मणो. दिनमुच्यते । पितामहसहस्लेण विष्णोश्च. घटिका स्मृता ॥ 
विष्णोर्ादशलक्षाणि कलाध॑ रौद्रमुच्यते । रुद्रस्याईदसंख्यानां ततो ब्ह्माक्षरं भवेतु ॥| 


इति पच्चाज़ेपु । शिवमहापुराणरीत्या तु-- 


चतुर्यगसहल्लाणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते | राविश्च तावती तस्य मानमेततु क्रमेण हू ॥ 
तेषां विशदिनर्मासो द्वादशैस्तैश्च वत्सरः। शतवर्षप्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीतितमर ॥ 
ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते। सोडपि वर्षशत यावदात्ममानेन जीवति ॥ 
वैष्णवेन तु वर्षेण दिन॑ रौद्ं भवेद ध्रुवस्ध । हरो वर्षशते याते नरखूपेण संस्थित: ॥ 
( रुद्रसंहितासुष्टिखण्डे १०१६-१९ ) 
'श्रीकृष्णस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतन भवेत्‌' ( ११४१९ ) इति च नारदपश्चरात्रे । 
यद्यप्यायुवेदेषु तस्त्रेषु च त्रिगर्भकुटोरप्रवेशपूर्बंकतत्तद्रसायनसेवनेन ब्रह्मविष्ण्वायुष्ट्वमानन्दकन्दादौ 
वर्णितम्नु, पर॑ प्रकृतमन्त्रे ताहशी चर्चापि नास्ति | टः 
यदपि च--'अपि वा चतुर्थंचरणस्थ नः अस्माक चतुव॑कत्र-चतुर्भुज-पद्लवक्त्राणां त्रि इति लुप्तपष्ठी। 
त्रयाणां रज:सत्त्वतमोगुणानां हरेन्रंह्ण: शिवस्य आयुरेव व्यायुषम्रु, स्वाथिकोध्ण” इति, तदप्यसत्‌, यत्तदोः 
सम्बन्धविच्छेदापत्तेट, यज्जमदःम्न्यादिषु व्यायुषं तत्‌ ज्यायुषं नो$स्त्वत्यस्येव श्लिप्टत्वात्‌ । यथाश्रुतसमस्त- 
पदार्थानुपपत्तावेव त्रीत्यस्थ लुप्तपष्ठीकत्व॑ कह्पतीयस । ने चात्राचुपपत्तिः सायणादिरीत्याप्युपपन्नत्वात्‌ । 
कथब््त्तदभ्युपगमे5पि त्रयाणामित्युपस्थितत्वात्‌ प्रथम बाल्यादीनामेवोपस्थितिन गुणानामु, तेषामप्रत्यासन्नत्वात्‌, 
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गुणानामपि स्वीकारे ततो विष्ण्वादिग्रहणे लक्षितलक्षणाप्रस ज्भात्‌ । यदपि च-- ब्राह्माहोरात्रपरिमाणेन वर्षशतं 
द्विपरा्धपरिमितं यद्‌ ब्राह्ममहस्तत्ते भुयात्‌” इति, तदतीब मन्दस, व्यायुषमित्यसम्बद्धत्वातु । 


यदपि च--तद्यो देवानां प्रत्यवुद्धयधत स एवं तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा महर्षीणामित्यत्र ऋषिमनुष्याभ्यां 
सह देवस्यथ पाठों हृष्टः, तस्मादयद्वेवेष्वित्यस्मित्‌ मन्‍्त्रे देवसहचरिता मनुष्या ऋषयश्च ग्राह्मा:। तदेव॑ 
जमदग्निपदेन मनुष्यस्थ कश्यपपदेन ऋषेश्चोपलक्षणास्मानुषमाध॑ दैवं चतुर्थ व ब्राह्ममायुः पर्यंवस्यति । आपष॑ 
मानुषादधिक॑ दशसहल्लपरिमितस्‌ । मानुषाणां शर्त दिनानि ऋषीणामेक॑दिनमित्युक्तमेव । युक्‍त॑ चैतद 
यत्सुवर्णकारस्य प्रहर्णं शतं तदेकमयस्कारस्येति स्यायेनाल्पशक्तेयंच्छत॑ तत्तुल्य॑ बलवत एकमिति लोकप्रसिद्धे 
इति, तदपि निमूंलमेव, यतो हीह्शेन न्‍्यायेनायस्कारस्य स्वर्णंकारापेक्षया शतगुणायुष्ट्वापत्ते: । तेन मानुषा- 
युषापेक्षया ऋष्यायुषः शतगुणितत्वे किमप्याषँ वचनमपेक्षितमरु ॥ तदस्ति चेदुपस्थापयितव्यम्‌। चतुर्थस्य ब्राह्मायुषः 
सत्त्वेईपि प्रकृतमस्त्रेण तस्य कः सम्बन्धः ? तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रछापमात्रमेब | भवनत्रयकल्पनमपि निमुलमेब, 
'प्रमाणवन्त्यदश्नि कल्प्यन्ते सुबहस्यपि। अददष्टशतभागोडपि ने कह्प्यो ह्प्रमाणकः॥ ( तन्थवात्तिके, 
२१२ ) इत्युक्ते: । 


यच्च सम्प्रति तपस्यता तेन षदपदार्थान्‌ शिवो याचित इत्याह, अथवा युध्ि शौर्यानुरूपात्‌ शिवं प्रति 
साक्षेपवचनान्न सो5्कुप्यदित्यत आह- नमस्‍्कुव॑न्निति, तत्त्वसम्बद्धमेव ॥ ६२ ॥ 


शिवो नार्मासि स्वविंतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मां हिंटसीः। निव॑रतयास्याय॑पेउन्नाद्याय 


[। प्‌ 
प्रजननाय रायस्पोर्षाप सुप्रजास्त्वाय सुवोयोप ॥ ६३ ॥ 


[ अस्य मन्त्रस्य स्वामिपादविरचितं भाष्यं नोपलब्धमिति तत्स्थाने उव्बट-महीघरभाष्यें दीयेते । ] 


उब्बत्भाष्यम्‌ 


लोहक्षुरमादत्ते--शिवों नामासि। हे क्षुर ! यतस्त्वं शान्तनामासि, यस्य च तब स्वधितिः पिता । 
स्वधितिः वक्ष: । तस्में तमः ते तुभ्यं भवतु । मा मां मा हिसीः मा विनाशय । वपति--निवतंथामि। निपूर्वो 
वपतिरिह मुण्डनाथं: । मुण्डयामि त्वास। आयुरधंमु, अन्नाद्र्थमु, धनस्य पोषार्थमू, शोभनापत्यताये, शोभन- 
वीर्दाय च ॥ ६३ ॥ * 


महीधर भाष्यम्‌ 


क्षुरदेवत॑ यजुः । 'शिवों नमिति छोहक्षुरमादाय” ( का० श्रौ० १२१७ )। हे क्षुर! त्वं नाम नाम्ना 
शिव: शान्तोडप्ति । स्वधितिः वर्ज ते तब पिता। ते तुम्यं नमो$स्तु । मां मा हिंसी: । “निवर्तयामीति वषति' 
( का० श्रौ० ५१२१७ )। यजमानदैवतं यजुः। निपुर्वों दृतिमुंण्डनाथं:। हे यजमान ! ता निवतंयामि 
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मुण्डयापि । किमर्थंम्‌ ? आयुषे जीवनाय, अन्नाद्यायान्नभक्षणाय, प्रजननाय सन्तानाथ, रायो धनस्यथ पोषाय 
पुष्टचै, सुप्रजास्त्वाय शोभनापत्यताय॑, सुवीर्याय शोभनसामर्थ्याय ॥ ६३ ॥ 


॥ इति तृतीयोष्ध्यायः ॥। 


मन्त्रार्थ-हे क्षुर ! तुम्हारा नाम श्ञान्त' है। तुम्हारा पिता बच्च है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हैँ। तुम हिसा 
मत फरना । हे यजमान ! बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिये, अन्न भक्षण करने के लिये, सनतति के लिये, द्व्यव्ृद्धि के 
लिये तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होने के छिये ओर उत्तम सामथ्यं की प्राप्ति के लिये में तुम्हारा बपन ( सुण्डन ) 
करता हूँ। 'शिवों नामासि! इस सनन्‍्त्र से छोह क्षुर ( उल्तरे ) का ग्रहण करे और “निवतंयामि' इस सम्न से 
अपन करे ॥ ६३ ॥। 


॥ इति तुतोयोइध्यायः समाप्त: ॥ 


अमन«-म०टमनननन+ है न+2#>ग-+०+-++++क 


